लन्दनः; नए साल का पहला दिन, 1947 

एक काली आस्टीन काट चुपके-चुयके, 
10 डाउनिग सीर की आर कद रही शी-- 
लन्दन की उन गलियों मे से गुजरती हृ जो 
युद्र ओर अभावों कौ मार के कारण क्क्ल 
उज्ड़ चुकी थी। काली कार के यात्री, लुं 
माउण्टबेटन को एक अत्यन्त दुष्कर कार्यं सौपा 
गया-- उसे भारत का अन्तिम वायसराय कनना 
था; ओर कह फैले विश्व-ग्रसिद्र अग्रेजी राज्य 
को हमेशा के लिए समेट लेना था 

इलाहाबाद; 13 फरवरी, 7945 ˆ गगा 
ओर यमुना नदियों का खणम। एक व्यक्ति 
छोटी-सी नौका से नाहर ञ्ुकता हे ओर चादी 
के कलश मे रखी अस्थियां कहती धारा मे गिरा 
देता हे / अगणित भारतीयों कौ अस्थियां जिस 
सगम मे विसर्जित हई ह उसी संगम से उस 
व्यक्ति की अस्थियां जा गिरी जिसने उन 
अगणित भारतीयों के दुःख-दर्द को अपना ही 
दुःख-दर्द समञ्च लिया था-- भारत के मुक्तिदाता 
किन्त एक भारतीय के ही हाथों जान से मारे 
गए महात्मा गधी की अस्थिया समुद्र की ओर 
अपनी यात्रा शुरू कर चुकी थी। 

उपर्युक्त दी तारीख के कीच दुनिया मे 
बहुत-कुछ कदल गया शा/ दो एसे जक्द॑स्त 
देश पैदा हृष थ जिनको कुल आबादी पूरी 
मानवता के पांचवे हिस्से के बराबर हो-चालीस 
करोड़। एक करोड़ व्यक्ति बर्बाद होकर उस 
देशान्तर-यात्रा पर निकले ष्डे थै जो मानव 
इत्स की सबसे बड़ देशान्तर-यात्रा साजित 
हीने काली शी ओर जिसमे लगभग ढाई लाख 
लोग मौत के घाट उत्तर गए थे। इसके साथ ही 
खत्म हो गया था यजीकाद का वुग। 

उस षटनापूर्ण सक्रमण-काल का किकवरण 
लैर कोलिन्स ओर दीमिनिक लैपियर ने उसी 
क्षमता शोधश्ियता ओर अन्तरगता के साथ 
किया हे, जिसके कारण उनकी पूर्व-युस्तके 
“ओ जेरूसलेस ” ओर “इज पेरिस बर्निग 2 * बेहद 
सफल रही शी। 
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"वह जाति, जो केवल जीतने ओर शासन करने के लिए पैदा होती है ।.... ' 
लन्दन, नए साल का पहला दिन, 1947 





ठण्ड के दिन थे ओर उस महान्‌ राष्ट का असन्तोष उबाल पर था। दुःख, दर्द ओर 
आशंका के कोहरे ने लन्दन को ढंक लिया। इग्लैण्ड की राजधानी नए साल कौ शुरुआत एसे 
बिगड़ हए हालात में कर रही थी, जैसे पहले कभी नही देखे थे। 

शायद ही कोई घर इतना सम्पन्न था, जिसमें इतना भी गर्म पानी हो कि मर्द दादी 
बना सके ओर ओरते वाशबेसिन धो सक । नए साल के स्वागत में नाचने-कूदने के बजाय 
लन्दन के लोग अपने विस्तरो में घुसे हुए थे। जौ से बनी शराब अव्वल तो उपलब्ध ही नहीं 
थी ओर थी भी, तो आठ पौण्ड बोतल की दर से! लोगों को क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो 
शराब पीते ? 

गलियां सूनी पड़ी थीं । पेट्रोल भी शराब की तरह दुर्लभ हो चला था। जो इक्की- 
दुक्को कारे सरकती दिखाई दे रही थी, उनमें भी कुक एेसी भावना थी, मानो पेट्रूल का भक्षण 
करके उनसे कोई अपराध हुआ जा रहा हो। 

गलियां एक खास तरह कौ गन्ध से आच्छादित थीं। वह युद्ध के बाद के लन्दन 
की अपनी गन्ध थी। घातक बमों ने जिन इमारतों को ध्वस्त किया, जलाया ओर ज्ुलसाया था, 
उनमें से कसैली गन्ध के बगूले-से उठते रहते......... 

इस सब के बाजवृूद वह उदास शहर एक विजेता राष्ट की राजधानी था। केवल 
सत्रह माह पहले, इतिहास के सब से विकट युद्ध में इग्लेण्ड ने विजय प्राप्त की थी । इस विजय 
ने इग्लैण्ड के उद्योग-धन्धों को चौपट ओर सरकारी खजाने को एकदम खाली कर दिया। 
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अगर अमरीकी ओर कनेडियन डोलर का सहारा न मिलता, तो इग्लैण्ड को मुद्रा कब की 
पाताल मे लुढक चुकी होती । युद्ध के राक्षसी खर्च ने सरकारी खजाने को खाली कर दिया था। 


कारखाने बन्द हो गए थे। बीस लख से भी ज्यादा अंग्रेज बेरोजगार हो गए थे। 
विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बिगड़ती जा रही धी। 


लन्दन में पिछले सात वर्षो मे जो हुआ था, वही लगातार आठवें वर्षं भी होने जा 
रहा था- हर वस्तु की आपूर्ति अपेक्षाकृत विषम हो गई थी! भोजन, ईधन, शराब, बिजली, 
जूते, कपड़े आदि-सन राशन से मिल रहे थे! अग्रजं ने, साथियों के सहयोग से, उस दबंग 
हिटलर को हराया था, जिसके नरे थे-' वी फोर विक्ट्री ' ओर ' थम्बस अप'। अब उन्हीं अग्रजं 
के नरे थे-' भूखो मरो थरथर कांपो !....... ^ स्टार्व एण्ड शिवर१......... 


इसके बावजृद-- 


उस नए साल की सुबह, लन्दन- वासियों के पास, यदि इतना भी “र्म पानी नहीं था 
कि वे एक कप चाय बना सके, तो भी- 


उनके पास एक अनोखी चीज अवश्य भी। 


ओर वह केवल उन्ही के पास हो सकती थी, क्योकि वे अंग्रेज थे। वह चीज थी 
एक नीला, सुनहरा दस्तावेज, जो इस बात कि गारण्टी था कि वे तमाम धरती के एक-चौथाईं 
हिस्से मे बेधडक दाखिल हो सकते थे-त्रिरिश पासपोरट ! यह सुविधा दुनिया की अन्य किसी 
जाति को प्राप्त नहीं थी। 


1947 का पहला दिन आशंका, अभाव, दुःख ओर भयानक असुरक्षा के माहौल में 
शुरू अवश्य हो रहा था, लेकिन एक चोथाई धरती पर फला अग्रजो का अद्भुत ओर अजीबो 
गरीब साम्राज्य, उस दिन भी, लगभग ज्यो-का-त्यों खडा था। जो अंग्रेज लन्दन के खण्डे ओर 
टूटे-फूटे घो में विदुर रहे थे, उनके आदेशो में, उस दिन भी, इतनी शक्ति थी कि एक चौथाई 
धरती की विभिन्न सभ्यताएं उनकी लपेट मे आने से इन्कार नर्हीं कर सकती थीं । यह वह 
साम्राज्य था, जहाँ सूरज कभी डूबता नहीं था। 


तीन शताब्दियों से बह साम्राज्य एक एेसे विस्तार मेँ कैला हुआ था, जिस की भव्यता 
केवल परिकथाओं में ही सम्भव होती है । "सोने के भार से दबा जा रहा, उद्योगों की कालिंख 
से पुता ओर हारे हए देशों के रक्त से सना' वह साम्राज्य एक एेसा चमत्कार था, जिसने मात्र 
पाच करोड को आबादी वाले एक नन्हे से राज्य को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रष ओर 
लन्दन को. दुनिया की राजधानी बना दिया था। 


जो सूनी गलियां उस राजधानी के दिल की तरफ जा रही थी, उन्हे काले रंग की 
एक आस्टिनि-गप्रिन्सेस कार चुपके-चुपके पार कर रही थी। 
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जंकिघम पैलेस को पीछे छोड कर वह कार जब माल की ओर मुदी, तो उसका .. 
एकमात्र यात्री उन शाही रास्तों को सप-नीली दृष्टि से देखता रह गया, जो उसको आंखो के 
सामने से सरकते जा रहे थे ¦ कितने अद्भुत, कितने सनसनीखेज संस्मरण जडे हुए थे उन 
रास्तों के साथ। 


कार ने अब संसद मार्ग को भी पीछे छोड दिया था। एक सकरा रास्ता पार करके 
वह वहां आ पहुंची, जहां वह दरवाजा था, जिसके फोटो दुनिया मेँ सबसे ज्यादा खींचे जाते 
थे-नम्बर 10, डाउनिंग स्टरीर। 

पिछले छह वर्षो से, सारी दुनिया ने, उस दरवाजे के सीधे-सादे चौखट का सम्बन्ध 
एक एेसे व्यक्ति के साथ जोड रखा था, जिसके मुंह मे लगातार एक जलता सिगार होता ओर 
हाथ मे छडी । विन्स्टन चर्चिल ने अपनी दौ महान लडङ़ाइ्या उसी मकान में रहते हए लड़ी थी । 
एक लड़ाई मे चर्चिल ने जर्मनी, इटली ओर जापान की मिली-जुली फौज को मरियामेट 
किया । दूसरी लडाई मे उसने त्रिटिश साम्राज्य की आन्तरिक सुरक्षा का बीड़ा उठाया । 


लेकिन अब, 10-डाउरनिंग स्ट्रीट में एक नया प्रधानमत्री उस कार-यात्री का इन्तजार 
कर रहा था--नया, उत्साही समाजवादी नेता, जो चर्चिल को खास पसन्द नहीं था। 


किलमेण्ट एटली ओर उसकी लेबर-पार्टी ने जब शासन की बागडोर अपने हाथ में 
ली, तो सरेआम एेसा एेलान करके ली कि अब महान्‌ त्रिरिश साप्राज्य को समेटने की प्रक्रिया 
शुरू की जाएगी । इस एलान का सीधा-सा अर्थं यही था कि खेबर पास से लेकर केप कोमोरीन 
तक अत्यन्त घनी आबादी का जौ क्षेत्र फैला हुआ है, उस पर से अंग्रेज अपना शासन हटा 
ले-- भारत । 


भारत; जो रेशमी पोशाक पहनते महाराजाओं, बंगाल के शानदार शेरो, शाही हाथियों, 
उपवास के शौकीन साधुओं, छरहरे सपेरो, गर्वीली सुन्दरियों ओर पोलो के बेमिसाल मैदानो 


भारत; जो न्रिरिश साप्राज्य का एक शर्मनाक लेकिन शानदार सपना था........ 


काली आस्टिनि कार के उस अकले यात्री को आज इसलिए बुलाया गया था कि 
अग्रेजों का वह शानदार सपना हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए । 10-डाउनिंग स्ट्रीट के. 
सुग्रसिद्ध चौखर के सामने वह खूबसूरत रियर-एडमिरल, गम्भीरता से, अपनी काली आस्टिन 
से बाहर निकला। 

लुई प़रान्सिस एल्बर्टं विक्र निकोंलस माउण्टबेटन की उम्र, तब, 46 की थी । उसकी 
गणना इग्लैण्ड के सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्तियों मे होने लगी थी । वह छह फीट से भी ज्यादा 
लम्बा आदमी था। उसकी कमर की सुडौलता ओर चाल कौ चुस्ती से जाहिर था कि वह 
कितने उत्साह के साथ, रोज, कसरत किया करता था। 
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पिछले छह वर्षो मे उस व्यक्ति ने असंख्य विपत्तियो का सामना किया था। न जाने 
कितनी बार मौत उसे छती हुई निकल गई थी । इसके बावजूद; उसके सुन्दर चेहरे पर, उस 
वक्त, तनाव या शिकायत को रंच-मात्र भी छाया नहीं थी । अपनी उम्र से वह कम-से-कम 
पांच बरस छोरा लग रहा था। 


माउण्टनेटन को अच्छी तरह मालूम था कि उसे एकाएक लन्दन क्यों बुलाया 
गया हे। 


--ओर उसका अन्दाजा गलत भी नहीं था। एरली का नेक इरादा था कि माउण्टबेरन 
को भारत का वायसराय बनाकर भैज दिया जाए। 


यह पद ब्रिटिश साम्राज्य के तमाम पदों के मीच अत्यन्त महत्वे का माना जाता 
था। क्रमवार अनेक अग्रज महारथिरयो ने इस पद पर बेठ कर, मनुष्य की सम्पूर्णं जनसंख्या के 
पचे हिस्से पर, पूरी मुक्तता के साथ शासन किया था। माडण्टबेटन को, लेकिन, शासन 
करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। उसे तो एक एेसा कार्य करने के लिए रवाना किया जाएगा, 
जो किसी भी सचे अंग्रेज के लिए अत्यन्त आधातजनक होता है-- शासन का त्याग ! 


माउण्टबेटन कतई नहीं चाहता था कि इस पद को संभाले । इसका अर्थ यह नहीं 
था कि भारत त्यागने की त्रिरिश सोच से वह सहमत नर्ही था, लेकिन शासन समेटने का 
पीड़ाजनक कार्य माउण्टबेटन ही क्यो करे 2 दुनिया में क्या एक भी ओर व्यक्ति नहीं 2 

एटली के नेक इरादे का भार कितना जबर्दस्त होगा, माडण्टबेटन जानता था। दसलिषए 
एटली को हतोत्साहित करने को नीयत से, माउण्टबेटन ने तरह-तरह की शर्ते सामने रखी 
थी । छोटी शते, वड़ी शर्ते । गम्भीर शर्ते, बचकानी शर्ते । उदेश्य केवल एक था। शर्ते अस्वीकार 
कर दी जाएं । माउण्टबेटन को उस पीड़ाजनक कार्य से मुक्ति मिल जाए। 
| लेकिन एरली ने सारी शर्ते स्वीकार कर ली र्थी! माउण्टबेटन को लगा था, वह 
। अपने ही शब्दो के जाल मे फसता जा रहा है । 


इसके बावजूद, केबिनेट-कक्ष में दाखिल होते समय उसके मन की यह आशा पूरी 
तरह मरी नहीं थी कि एटली को हतोत्साहित करने का कोई-न-कोई उपाय वह करेगा ही । 


| माण्टबेरन का प्रिय हवाई जहाज था “ यार्कं एम.डन्ल्यु. 102, ' जिसे उसने दक्षिण- 
"पूवीं एशिया मे मन से उपयोग किया था। उसकी अनेक शर्तो मेँ से एक यह भी थी कि भारत 
मे "यार्क" को वह अपने साथ रखेगा। सचिव कुल कितने दिए जाएँ यह भी उसने शर्तं के रूप 
म बता दिया था। काश, कोई तो शर्तं एेसी होती, जिसे एटली अस्वीकार कर देते, 

यह बात ही अपने-आप मेँ कम अजब नहीं थी किं लेनर पाटी का प्रधानमंत्री, 
माउण्टबेटन जैसे शाही घराने के व्यक्ति को आमन्त्रित करे। आमन्रित भी एक एेसे कार्य के 
लिए, जो शाही परम्पराओं पर कुठाराघात करने जैसा हो। 


लन्दन नद खल का पहला दिनः 1947 ॥ 


माउण्टबेटन ओर उसकी पत्नी को जनता का अतुल स्नेह प्राप्त था। देश- विदे) 
अखनार उस शाही युगल की प्रशंसा मे भरे रहते । अंग्रेज जनता, माडण्टबेटन दम्पति # 
अपने शासन-तन्त्र के एक महत्वपूर्ण आधार-स्तम्भ के रूप में देखती थी। 


जनता चाहे किसी भी रूप में देखे, क्या सत्तारूढ लेबर-पाटीं के लिए माउण्ैः 
दम्पत्ति केवल खतरनाक प्रतिद्वन्द्वी नही थे ? इसके बावजूद, उसी लेबर पारी के प्रधानम 
क्लिमेण्ट एटली ने ...... 

क्यो ? 

क्या इसलिए नहीं कि माउण्टबेटन को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का अत्यन्त विक 
सैनिक अनुभव था 2 

लुई माउण्टबेटन ने एशिया के अनेक राष्टीय आन्दोलनं को आमने-सामने दष 
था। इण्डो-चायना के हौ ची मिन्ह, इण्डोनेशिया के सुकार्नो, बर्मा के आग सैन, मलाया $ 
कम्यूनिस्यो ओर सिंगापुर के धाकड दरेड संगठन बाज आदि से माउण्टबेटन का पाला 
चुका था। 


माडण्टबेटन ने भंप लिया था कि इन्हीं आन्दोलनकारियो ओर जन-नेताओं मे एशि 
का भविष्य छिपा हुआ है । इसीलिए माउण्टबेटन ने उन्हें दबाने ओर कुचलने की परम्परागो 
रणनीति को छोडकर, एक ही छप्पर के नीचे उन के साथ मिलजुल कर रहने की नीति अपनां 
थी। 


यदि मारण्टबेटन को भारत जाना ही पड़ा, तो उसका आमना-सामना एक रपे 

रष्टय आन्दोलन से होगा, जो उस अंचल मे सबसे पुराना तो था ही, सबसे अजब भी थ| 

एक-चोथाई शतान्दी से वह निरन्तर चला आ रहा था ओर उसने मानव इतिहास के सबसे बह 

साम्राज्य को हिला दिया था। भारत पर से शासन समेट लेने का जो निर्णय एटली सरकार्‌ भ 
लिया, क्या वह उसी राष्टीय आन्दोलन की प्रतिध्वनि नहीं भा? 


प्रधानमंत्री एटली ने, भारत-भूमि के सामान्य दुश्य की ओसत विवेचना से अपन 
जात प्रारंभ को । उसने स्पष्ट स्वीकार किया कि एक-एक दिन नीतने के साथ भारत की स्थिति 
ओर-अधिक विस्फोटक होती जा रही ह । वक्त आ गया है, जब फौरन कुछ किया जान] 
चाहिए । | 

सचमुच यह एक एतिहासिक विडम्बना थी कि आखिर जब ईग्लैण्ड भारते कौ 
आजाद करने के लिए राजी हो गया था, तो उसे यह तरीका नहीं सूञ् रहा था कि जिसे भारतं 
को आजाद करते समय अपनाया जाता। | 

बाहरी आदमी बड़ी आसानी से एेसा कह सकता था कि ठीक है; भारत को जब 
छोड ही देना है, तो छोड़ दो ओर चल दो; लेकिन भीतरी आदमी कभी इससे सहमत न होता ~ 


12 आधी यत को आजादी 


भीतरी आदमी, विवेकशील ओर जानकार आदमी, तुरन्त यहं भविष्यवाणी कर देता कि भारत 
को यदि अचानक आजाद कर दिया गया, तो वह देश जिस भयानक गृह-युद्ध को लपटो में 
जलकर खाक हो जाएगा, उसके लिए सारी दुनिया ईग्लैण्ड को ही दोपी ठहराएगी । हिंसा ओर 
प्रतिहिंसा की एेसी आग भडक उटेगी, जेसी पिछली सादे तीन शताब्दियों मेँ कभी देखी तो 
क्या, सोची भी नहीं गई। 

भारत के तीस करोड हिन्दुओं ओर दस करोड मुसलमानों के बीच पीढी दर-पीदी 
जो अदम्य वैमनस्य चला आ रहा था-समस्या का मूल वही था। 

कुछ परम्परा का दोष । धार्मिक ओर आर्थिक विडबनाओं का दोष । कुछ स्वयं अग्रेजों 
की ' फूट डालो, राज करो' वाली नीति का दोष। सब का मिलाजुला नतीजा यह रहा कि हिन्दू 
ओर मुसलमानों की आपसी नफरत चरम सीमा को भी पार कर गई । वे एक-दूसरे के खून के 
प्यासे हौ चुके थे-इतने ज्यादा कि उनमें ओर पशुओं मे शायद ही कोई अन्तर रह गया था। 

मुसलमान नेता मांग कर रहे थे कि इग्लैण्ड ने विकट समस्याओं के बाद परे भारत 
को जो एकरूपता दी थी, उसी को स्वयं इग्लैण्ड, अपना शासन उठाने से पहले, भंग कर दे। 
भारत को टुकड़ों में बांट दिया जाए1 एक टुकड़ा मुसलमानों का ओर एक हिन्दुओं का। 

मुसलमान नेताओं ने साफ धमकी दी थी कि यदि उन्हे अलग जमीन नर्ही मिली, 
तोवेसरेदेश को खून से रंग देगे। पूरे एशिया ने वैसा वीभत्स गृह-युद्ध कभी न देखा होगा । 

दूसरी तरफ-- 

एेसी ही दृढता हिन्दू नेताओं मे भी थी, जो सामान्यतः काग्रेस पाटी केनाम से जाने 
जाते थे। कग्रेस को कुरेक मुसलमान नेताओं का भी बल प्राप्त था। उनके अनुसार, भारत का 
विभाजन करना इस विशाल प्राचीन ओर सांस्कृतिक देश का अंग-भंग करना ही होगा-देश, 
जो उनकी पवित्र जन्मभूमि थी .- | 

इन दो घोर विरोधी विचारो के नीच इग्लैण्ड की दशा सांप-छृष्धुंदर जैसी हुई जा 
रही थी । उसे भारत का त्याग जल्दी से जल्दी करना था, लेकिन उस कलंक से भी अपना 
दामन बचाये रखना था, जो हड़बडी मे किए गए शासन त्याग के फलस्वरूप उसके माथे पर 
लग सकता था। 

फील्ड-मार्शल सर आरकिंबाल्ड वैवेल, उन दिनों, भारत का वायसराय था। उसकी 
इमानदारी पर प्रश्न-चिन्ह कोई नहीं लगा सकता था, किन्तु भारत के हिन्दू-मुसलमान नेताओं 
के साथ वह सही संवाद कायम नहीं कर पाया था। 

इसीलिए, भारत में नया वायसराय शीघ्र भेजने की जरूरत थी । कोई नया चेहरा, 
ओर नई सोच 

एटली ने माउण्टबेटन को बताया कि हर सुबह भारत से जो केवल-सन्देश प्राप्त 
हो रहे है, वे सचमुच डरावने है । रोज भारत का कोई नया कोना कौमी दंगों की लपेट मे आ 
रहा है । खून की नदियां बहने की तैयारी मे है । 
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एेसी नदियां सचमुच बहने लगँ, इससे पहले ईग्लैण्ड को भारत से निकल जाना 
चाहिए । दूसरी ओर- 
यह भी एक सच्चाई है कि ईग्लैण्ड यदि हड़बडी मेँ निकला, तो इसी कारण से खून 
कौ नदियां बहना चालू हो जाएगी । 
अग्रजो के जाने के बाद, भारत की आंतरिक सुरक्षा का ढाचा लड़खड़ा कर गिरन 
जाए-इसका आश्वासन पाना अत्यन्त आवश्यक था। 


लेकिन यह आश्वासन पाया कैसे जाए ? 
नए वायसराय को इसी के लिए किसी उपाय की खोज करनी थी । 


मारण्टबेटन ज्यो-ज्यों एटली की बातें सुन रहा था, त्यो-त्यो उसकी आशंका बढती 
जा रही थी। भारत के वर्तमान वायसराय वैवेल को वह व्यक्तिगत रूप से जानता था। दक्षिण- 
पूवीं एशिया के उच्चतम एलायड कमाण्डर के पद पर कार्य करते समय माउण्टबेटन कई बार 
दिल्ली गया था। भारत की समस्याओं को लेकर उसने वैवेल के साथ अनेक चर्चाएं की र्थी, 


वैवेल के विचारों के साथ माउण्टबेटन की पूर्णं सहमति थी । "यदि वैवेले कुछ नहीं 
करपारहादहै, तो में वहां जाकर क्या करूगा ?' यह प्रश्न माडण्टबेटन के मस्तिष्क पर बार- 
बार चोट कर रहा था। 

इसके बावजूद-- 

क्रमशः स्पष्ट हो रहा था कि समस्या का भार उठाने से बचना सम्भव नही होगा। 
उसे मजबूरन एक एेसी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी, जिस मे विफल होने कौ ही ज्यादा 
संभावना थी। यह विफलता उसे चुटकियों में धूमिल कर सकती थी, जिसे उसने युद्ध के दिनों 
मे हथेली पर जान रख कर अर्जित किया था। 

यदि एटली ने इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए उसे मजबूर किया, तो वह भी 
एटली को मजबूर करेगा । प्रधानमंत्री से वह कुछ एेसी राजनीतिक शक्तियों मागेगा, जो आज 
तक किसी वायसराय को नहीं दी गई लेकिन जिन्हे पाए बिना माउण्टबेटन अपनी सफलता 
की कतई आशा नहीं रख सकता था। वैवेल के साथ चर्चाएं करके माडण्टबेटन ने समञ्च लिया 
था कि उसे किन नई राजनीतिक शक्तियों की अनिवार्य रूप से जरूरत पड़गी। 


“र्मे यह पद तब तक स्वीकार नहीं करूगा, जब तक हमारी सरकार इस पर सहमत 
नहीं होती कि भारत को आजादी देने को एक निश्चित तारीख घोषित हो जानी चाहिए । एेसी 
घोषणा के बाद ही भारतीय नेताओं को महसूस होगा कि ईग्लेण्ड भारत का त्याग वास्तव मं 
करना चाहता है ।' ' माउण्टबेटन ने प्रधानमंत्री से कहा, '* तभी ये नेता अपनी भावुकता से छूट 
कर असलियत को पहचान सकेगे ओर इनमें शीघ्रता से मशविरा करने की ललक पैदा होगी ।'" 


14 आधी रात को आजादी 


दूसरी शर्तं उसने वह रखी, जो किसी वायसराय ने आज तक नहीं रखी थी । ““ुङ्े 
हक मिलना चाहिए कि मँ लन्दन से किसी भी प्रकार का विचार-विमर्शं किए बिना, अपने 
फैसले आप कर सकू। मँ न तो विचार-विमर्श करूगा ओर न लन्दन से आए दिन मिलने वाले 
आदेशो का ही पालन । अग्रज सरकार सुष्वे मेरी मंजिल तो दे सकती है, लेकिन उसका रास्वा 
केवल मँ तय करूगा। मुञ्े केवल अपने बल पर नाव खे कर ले जानी होगी '" 

“क्या कहते हैँ > एरली चकित हो गया, क्या आपको सरकार से भी अधिक शक्ति 
चाहिए २ ताकि आप स्वयं सरकार की अवहेलना कर सके 2"" 

^ "हा, श्रीमान !*' माउण्टबेटन ने ठण्डे दिल से जवाब लौटयाया, "सचमुच मँ इतनी 
शक्ति चाहता हूं। काम अत्यन्त शीघ्रता से किया जाना है या नहीं 2 शीघ्रता कैसे बरती जाएगी, 
यदि कदम-कदम पर सुञ्चे लन्दन से पूछताछ करनी पड़ी 2" 

इस पर जो सन्नाटा खिंचा, वह रोमांचक था । माउण्टबेटन ने अत्यन्तं सन्तोष के साथ 
गौर किया कि उसकी इस शर्त ने प्रधानमंत्री की जैसे सांस ही रोक दी थी! माउण्टबेटन के मने 
हल्की-हल्की आशा जगने लगी....... शायद यह प्रस्ताव अब वापस ले लिया जाए्‌। 

ठीक विपरीत- 


प्रधानमंत्री ने एक एेसी उसांस ली, जिससे साफ इलक आया कि उतनी कड शर्त 
भी मंजूर हो गई हे। 

घण्टे भर बाद, डाउनिंग स्टरीट के उस बडे-से दरवाजे से, माउण्टमेटन जब बाहर 
निकला; तो उसके कन्धे ज्ुके हुए थे। भारत का अन्तिम वायसराय बनने के लिए वह अभिशप 
था। वायसराय या जल्लाद ? उसे अंग्रेज जनता के सबसे प्रिय, सबसे लाडले सपने की हत्या 
करनी होगी। 

कार मे वापस बैठते समय एक विचित्र बात उसके ध्यान मेँ आई । एक-एक शं 
का हिसाब लगाए, तो भी; आज उस दिन को ठीक सत्तर वर्ष पुरे हो रहे थे; जब रनी विक्टोरिया 
को, दिल्ली से बाहर के एक मैदान में, भारत की साम्रास्ली घोषित किया गया था-- ओौर 
माउण्टबेटन उसी रानी का प्रपौत्र था। सारे भारत के राजा-महाराजा उस शुभ अवसर पर 
एकत्र हुए थे। उन्हौने एक-स्वर में ईश्वर से प्रार्थना की थी कि रानी विक्टोरिया की शक्ति ओर 
प्रभुसत्ता हमेशा-हमेशा के लिए अखण्ड रहे । 

आज, जन नए साल का पहला दिन है; उसी रानी विक्टोरिया के प्रपौत्र नै वह 
प्रक्रिया शुरु कर दी है; जिससे एक एेसी तारीख तय होगी जब उस प्रार्थना मेँ से हमेशा- 
हमेशा के लिए" शब्दों को हमेशा के लिए लुप हौ जाना पडेगा 

दुनिया के महानूतम चमत्कारो के मूल मे, कभी-कभी, निहायत मामूली घटनाएं 
बेदी होती है । मात्र पंच शिलिंग के चक्कर में इग्लैण्ड ने एक एेसी राह पकड़ली थी, जो 
आगे चलकर भूमि-विजय के एक महानूतम पराक्रम का रूप लेने वाली थी। 
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उच समुद्री-लुटेरों न, जो मसालों के व्यापार पर एकाधिपत्य रखते थे, ' पिपर! के 
दामों मेँ प्रति पौण्ड सिर्फ पांच शिलिंग की बढ़ोतरी यकायक की 

यह वृद्धि अग्रेजों को सख्त नागवार गुजरी । 24 सितम्बर, 1599 का दिन । दोपहर 
ज्ुक रही थी। लन्दन के चौनीस व्यापारी लेडनहाल स्ट्रीट के एक खस्ता भवन में एकत्र हुए । 
उनका उदेश्य था-सामान्य क्षमताओं वाली एक एेसी व्यापार संस्था की स्थापना करना, जी 
72.000 पौण्ड की प्रारम्भिक पूंजी से काम शुरू करे। यह पूजी 125 हिस्सेदारो के चन्दे द्वारा 
खड़ी की जानी थी। 

संस्था का उदेश्य अत्यन्त सीधा ओर सरल था-लाभ कमाना । यही व्यापार संस्था 
फैलती ओर पूलती गई! इसी ने एक दिन भारत भे अग्रजो का राज्य जमा दिया, जो तत्कालीन 
पूजीवाद का एक अत्यन्त सच्चा प्रतीक बन गया। जो कहानी सामान्य लाभ से शुरू हई, वही 
शोषण ओर ऊहापोह कौ अदभुत गाथा मेँ बदल गई । 

24 अगस्त, 1600 के दिन, सूरत के मामूली बन्दरगाह मे, अग्रजो के व्यापारी जहाज, 
“हैक्टर ' ने लंगर डाला। भारत मेँ अग्रजो ने पहली बार चरण रखे। 'हेक्टर' का कसान था 
विलियम होकिन्सं। वह नाविक कम ओौर लुटेरा अधिक था। 

वह सूरत से आगरा की ओर चला। वहां उसकी भेट बादशाह जहांगीर से हुई, जी 
इतना धनवान ओर समर्थं था कि उसकी अपेक्षा इंग्लैण्ड की रानी मामूली सूनेदारिन से 
ज्यादा नहीं ठहरती थी। 

जहांगीर ने अग्रेजों का वह स्वागत किया कि यदि “ईस्ट इण्डिया टरेडिग कम्पनी ' 
के 125 हिस्सेदायो ने उसकी अंश मात्र भी ज्ललक पाली होती, तो मारे द्वेषता के वे अपनी 
हिस्सेदारी छोड देते । 

स्वागत के अलावा; जहागीर्‌ ने एक शाही फरमान भी जारी किया, जिससे अग्रजो 
को बम्बईं के उत्तर में अपनी कोरियां खडी करने ओर व्यापार चलने की खुली छूट मिल 
गई । शीघ्र ही "ईस्ट इण्डिया दडिग कम्पनी ' के दो जहाज प्रति माह भारत आते ओर माल 
उतारने लगे। भारत का जो अनोखा माल वे इग्लैण्ड ले गए, वह खूब तेज दामों पर बिका। 
कम्पनी के भाग्यशाली हिस्सेदारों को 200% तक लाभ मिलने लगा। 

प्रारम्भ में अग्रेजों ने ' व्यापार, न कि भूमि' वाली नीति पर कार्य किया, लेकिन 
व्यापार ओर राजनीति हमेशा साथ-साथ चलते है । भारतीय राजनीति से अंग्रेज अपने-आपको 
ज्यादा दिनों तक अलग नहीं रख सकते थे। 

23 जून, 1757 के दिन राबर्ट क्लाइव नामक अंग्रेज जनरल ने 900 अग्रजो ओर 
2000 हिन्दुस्तानी सिपाहियों की सेना लेकर बंगाल के गाव प्लासी मे, एक भारतीय नवाब को 
हराया । | 


16 आधी रत को आजादी 


ओर भारतीय भूमि पर अग्रेजों के आधिपत्य कौ शुरुआत हो गई 'व्यापार्‌, न कि 
भूमि ' वाली नीति पलट कर ' भूमि, न कि व्यापार! का रूप ले बेी। जो मुनीम ओर सौदागर 
बनकर आए, वे जनरल ओर गर्वनर बन कर शासन करने लगे। मुगल शासको के उत्तराधिकारियों 
के रूप मे अग्रजं ने स्वयं को स्थापित कर लिया। 


स्वाभाविक था कि भारतीय असन्तुष्ट हो जाते) सन्‌ 1857 के गदर मे यह असन्तोष, 
भारी उग्रता से प्रकट हुआ। गदर का सबसे बड़ा परिणाम यह रहा कि 258 वर्ष की लाभप्रद 
गतिविधियों के बाद “ईस्ट इण्डिया ट्रेडिंग कम्पनी ' समापतत कर दी गई । लगभग तीस करोड 
भारतीयों का भाग्य एक ॐ वर्षीय महिला को सोप दिया गया, जिस का नाम था रानी विक्योरिया 
ओर जिसके प्रतिनिधि के रूप मे वायसराय ने आकर भारत पर शसन शुरू कर दिया। वायसराय 
की हैसियत नामजद राजा से किसी तरह कम नहीं थी। 


इसके बाद से अग्रेजों के मन मेँ यह विश्वास जडं जमाता गया कि गोरी अंग्रेज 
जाति श्रेष्ठ ओर ऊची हे । काले भारतीय नीच ओर मूर्खं हे । उन पर शासन करने की जिम्मेदारी 
"ईश्वर नामक रहस्यमय शक्ति ने, अग्रजो के ही कन्धों पर रखी हे । अंग्रेज वह जाति है, जो 
केवल जीतने ओर शासन करने के लिए पैदा होती है । 


1857 के बाद अग्रजो ने अपनी सैन्य-शक्ति अत्यन्त तीन्रता से बढाई। ' नीच ओर 
मूर्ख ' भारतीयों पर शासन चलाने की दैवी जिम्मेदारी का वहन करने के लिए अग्रजो ने 
आई.सी.एस. (इष्डियन सिविल सर्विस) अर्थात्‌ भारतीय सामान्य सेवा की स्थापना की, जिसमे 
2000 अग्रज अधिकारी नियुक्त हुए । 10,000 अग्रज अधिकारियों को भारतीय सेना सप दी 
गई। तीस करोड की जनसंख्मा को अनुशासन में रखने के लिए साठ हजार अग्रेज सिपाही आ 
धमके। उनके अतिरिक्त, दो लाख भारतीय सिपाही * भारतीय सेना" में थे ही। 

भारत में अग्रजो की शासन-पद्धति, शुरू से, कुछ एेसी रही, जैसी कोई बढा स्कूल 
मास्टर कक्षा के उजड विद्यार्थियों को, र्बेत के जोर पर सही करने निकला हो। इस स्कूल 


मास्टर को पूरा विश्वास था किं विद्यार्थियों को जो शिक्षा वह दे रहा है, वही उनके लिए सही 
ओर सर्वश्रेष्ठ है । 


यदि अपवादौ को छोड दे, तो अंग्रेज अधिकारी अपनी योग्यता ओर भ्रष्टाचार हीनता | 
काही परिचय देते थे। वे पक्का फैसला करके घर से निकलते थे कि भारत के हितो की हर 


सूरत मे रक्षा करेगे । लेकिन समस्या केवल यह थी कि भारत के हितों की रक्षा कहँ है ओर 
कहां नर्ही, इसका निर्णय वे भारतीयों को न करने देकर स्वयं किया करते थे। 


उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वह दूरी, जिसे वे भारतीयों ओर स्वयं के बीच 
हमेशा बनाए रखना चाहते थे। भारतीयों पर शासन वे उनके साथ घुल-मिलकर नर्ही, बल्कि 
उनसे दूर्‌ रहकर करते थे। उठते-बैठते, सोते-जागते हर क्षण उन्हे याद रहता कि वे एक एसी 
जाति के सदस्य है, जो केवल जीतने ओर शासन करने के लिए चैदा होती है। 
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इस. जाति के छह लाख अस्स हजार सदस्यो को प्रथम विश्व युद्ध ने मौत के घाट 
उतार दिया। 

इसके साथ ही उस सपने का टूटना शुरू हुआ, जो इस जाति का सबसे प्रिय, सबसे 
लाडला सपना धा-भारत...........- सोने कौ चिडि्या...... 

यदि विश्व-युद्ध ने छह लाख अस्सी हजार अग्रज न मार दिए होते, तो भारत के 
सीमान्तों पर गश्त लगाने के लिए नौजवानों की पूरी नई पीदी तैयार खडी थी । जिलों ओर 
तहसीलों के हर छोटे-बडे सरकारी पद पर अंग्रेज आ जाते। 

लेकिन विश्व-युद्ध ने उनका इतने बडे पैमाने पर भक्षण किया कि वे तौबा बोल 
गए । 1918 के नाद्‌, 'इण्डियन सिविल सर्विस" मे अग्रजो कौ भरती दिनों दिन कठिन होती 
गई । अन्ततः उन्हें भारतीयों की सेवाएं स्वीकार करनी पड़ीं । 

1947 के नव- वर्षं दिवस पर, मुश्किल से एक हजार अग्रज “इण्डियन सिविल सर्विस 
मे रह गए थे। भारत की चालीस करोड जनता को उन मुदरी भर अग्रेजों ने, न जाने केसे, 
अपनी शासकीय क्षमताओं से जकड रखा था।'' 


(1.1) 





"चल अकेला, चल अकेला... ` 


श्रीरामपुर, नोआखाली, नए साल का पहला दिन, 1947 











डाउनिग स्ट्रीट से छह हजार मील दूर, बंगाल की खाड़ी पर, गंगा नदी के डेल्टा में 

कोई एक गोच । वरहा किसी किसान की कोटं एक ज्ञोपडी । उसके धूल-भरे धरातल पर एक 
बुजुर्ग आदमी सोया हुआ था। दोपहर के ठीक बारह बजे थे। 

जैसा कि वह व्यक्ति रोज ठीक बारह बजे किया करता था; उसके सहयोगी ने एक 
गीला, सूती थैला उसकी तरफ बहाया। थैले को उसने यन्त्रवत्‌ ले लिया ओर अपने पेडू पर 
सावधानी से रखा। थले में गुधी हुईं काली मिह । सूती कपडे के आरपार उस मिद्री का पानी 
छनता आ रहा था। 

मिद्री का एेसा ही एक ओर थेला, जो आकार मे जरा छोटा था, उस मर्दं ने लिया 
ओर अपने गंजे सिर पर रखकर थपथपाया। 

धरातल पर सोया वह व्यक्ति, उस समय, बड़ा कमजोर ओर नन्हा-सा लग रहा था। 
असलियत कुछ ओर थी। द्युभ्ां से सना, 77 वर्षं का वह नूढा आदमी, जिसका पोपला चेहरा, 
मिद्री के थैले के नीचे, आत्मविश्वास से चमक रहा था, इतना शक्तिशाली था कि अंग्रेज 
साम्राज्य की जडं जितनी उस बुदढऊ ने खोदी थी, उतनी अन्य किसी जीवित व्यक्ति ने नहीं । 
बुदऊ ही वह व्यक्ति था, जिसके कारण अग्रज प्रधानमंत्री नै मजबूर होकर रानी विक्टोरिया के 
प्रपौत्र को नई दिल्ली की तरफ रवाना किया था, ताकि भारत को आजादी देने का कोई सही 
तरीका दूदा जा सके। । 

मोहनदास कमरचन्द गांधी पूर्णतया मौलिक क्रान्तिकारी थे। उस कोमल महात्मा ने 
आजादी की लड़ाई लड़ने की एक एेसी कठोर शैली दूढ॒ निकाली थी, जिसकी शक्ति ओर 
मौलिकता को पुरी दुनिया मे कोई मिसाल नही थी 
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बगल सें, सावधानी से पोलिश किए हए, नकली दांत रखे थे, जिन्हे गांधी जी केवल 
भोजन करते समय पहनते थे। इस्पाती फ्रेम का चश्मा भी वहीं पड़ा था, जिसके आरपार 
उनकी अनुभवी बूढी आंखें इस नादान दुनिया का निरीक्षण किया कर्ती । गांधी जी नाटे कद्‌ 
के व्यक्ति थे- मुश्किल से पांच फीट। भार केवल सिर्फ 114 पौण्ड। हाथ-पैर आवश्यकता से 
अधिक लम्बे । प्रकृति ने चाहा था कि गांधी जी का चेहरा सुन्दर न हो। काफी बडा सिर। 
उसमें दोनों तरफ बड़े-बड़े कान कुछ इस प्रकार निकले हुए, मानो कप के हैष्डिल । मोटे 
नथुनों के सहारे टिकी नाक। नीचे विरल, सफेद मू । मुंह मे अगर नकली दांत न होते, तो 
उनके दोनों हठ नगे मसूद के बीच दबकर लुप्त-से हो जाते। 
इसके बावजूद- 


गांधी जी के चेहरे से सादगी, ईमानदारी ओर भलमनसाहत की जो किरणे निरन्तर 
फूटती रहती थी, उन्होने उस चेहरे को निहायत प्यारा बना दिया था । उनको इन्सानियत उन 
की जिद, उन की मसखरी भावों को व्यक्त करने की उनकी अलौकिक क्षमता, उनकी नारीसुलभ 
स्नेहशीलता......... उस असुन्दर चेहरे मे सौन्दर्य का सागर लहराता था। 


उन दिनों, जब हिंसा की प्रतिष्टा अपने चरम पर थी, गांधी जी ने अहिंसा का एक 
एेसा सिद्धान्त सामने रखा, जिसमें मानव जाति के लिए आशा की नई किरणे थीं । हथियार से 
नही, मनोबल से लडो। मशीनगन की गोलियों से न्ह, प्रार्थनाओं से लडो। बमबारी ओर 
चीख पुकार से नही, खामोशी ओर धैर्य से लङो! उन के इस सन्देश ने भारत के भीड़-भड्क्के 
मे जैसे बिजली दौड़ा दी। भारतीय जनता अग्रजो के विरुद्ध उठ खड हुई । 

पश्चिमी यूरोप मे जब तानाशाह गला फाड्-फाडकर चिल्ला रहे थे ओर धू-धू कर 
जलती इमारतें भयानक शोर के साथ गिर रही थी, तब भारत में, जो दुनिया की अत्यधिक 
घनी आबादी का देश है, गांधी जी ने एक-एक व्यक्ति तक अपना सन्देश एेसी शान्ति के साथ 
पहुंचाया था कि उन्हे अपना स्वर भी ऊचा करने की जरूरत नहीं पडी थी। 

अनुयायी एकत्र करने के लिए गांधी जी ने उन्हैं कोई सन्न-बाग दिखाना तो दूर, 
उल्टे चेतावनी ही दी थी- 

"जो मेरे साथ है, उन्हे नंगे फर्श पर सोना, खुरदे कपड़े पहनना, सूर्योदय से पहलै 
उठना, सादा ओर स्वादहीन भोजन करना, यहां तक को संडास भी स्वयं साफ करना होगा ।' 

शोख रंगों के गणवेश ओर इ्ंकारपूर्णं तमगे देने कौ अपेक्षा गांधीजी ने अपने 
अनुयायियो को हाथ से कते, बुने ओर सिलं कपड्‌ पहनाए--खादी ) जिस-जिस ने खादी पहनी, 
वह एक-दूसरे का भाई हो गया! एकता ओर भार्ईचरे का मनोवैज्ञानिक असर खादी ने उसी 
प्रकार पैदा किया, जिस प्रकार यूरोप के तानाह ने अपनै अनुयायियों को भूरी या काली 
कमीजें पहना कर उन्हें एक ही छत क नीचे लाते समय किया था। 
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उन दिनों भारत मेँ आधुनिक संचार-साधनों का गहरा अभाव था। इसके बाजवूद 
गांधी जी का सन्देश बच्चे-बच्वे, बृूदे-बृदे तक पहुंच गया। गांधी जी अपने अधिकांश पत्र 
स्वयं लिखते ओर 'लांग-हैण्ड' मेँ लिखते। अपने अनुयायियों से वह बाते करते-- बाते, 
बाते बाते.......... काग्रेस पार्टी की बैठक हो, दैनिक प्रार्थना- सभाएं हों, कोई भी सार्वजनिक 
या अर्द्धं सार्वजनिक अवसर हो गांधी जी बोलते ओर जो वह बोलते, वह देश भर मे कैल 
जाता! अत्यन्त सादे, सरल, ग्रामीण उपायों से गांधी जी देश की जनता को द्विञ्लोड सकते थे। 

ओर उन्होने अग्रेज साम्राज्य को भी क्जि्ोड्‌ कर रख दिया! यह बात कोई कम 
रोमाचंक नहीं कि गांधी जी ने भूख का एक हथियार के रूप मे सफलतापूर्वक उपयोग किया- 
उस भूख को, जिसने सदियों से भारत के आम आदमी को परेशान करके उस की हडी-हडी 
बाहर निकाल दी थी। गांधी जी न स्वयं को भूखा रखा--उपवास किए । वह भोजन नहीं कसते, 
मात्र पानी. ओर सोडा बायकार्बनेट पीते थे....... ओर इतने से ही महान्‌ दंग्लैण्ड का सिंहासन 
डोल गया, 


ईश्वर से आक्रान्त देश भारत ने उनके हड्डी-हड्डी शरीर में, उनके अत्यन्त सरल 
किन्तु मारक उपायों में, एक अलौकिक महात्मा के दर्शन कर लिए थे। गांधी जी जहां भी 
गए, जनता पीर रही । वह अपनी शताब्दी के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे। अनुयायियो के 
लिए वह महात्मा थे। अग्रजं के लिए, जिन्हं खास उन्ही के कारण शीघ्रताशीघ्र भारत छोडना 
पड़ रहा था, वह एक अड्गेमाज राजनीतिज्ञ, एक बोगस मसीहा थे । उनके अहिंसक आन्दोलन 
सदैव हिंसा पर समाप्त होते थे! उनके उपवास शुरू तब तक के लिए होते, जब तक मृत्यु न 
आ जाए, लेकिन जब वास्तव मे मौत आने लगती, तो उपवास पहले ही टूट चुके होते । वैवेल 
जेसे व्यक्ति को भी, जिसे सबने एक दयालु वायसराय माना है, मोहनदास करमचन्द गांधी से 
नफरत थी । वैवेल ने गांधी जी को सदैव एक घाघ, जिद ओर स्वार्थी राजनीतिज्ञ कहा; जिसकी 
जुबान पर कोई भरोसा न हो ओर महात्माओं जैसे गुण जिसकी परछाई को भी न टू सके हँ । 

लेकिन जनता ने मान लिया था कि गांधी जी जहां-जहां जाते है, व्ही भारत की 
राजधानी चली जाती है । नए वर्षं के उस प्रथम दिवस, भारत की राजधानी बंगाल के उस छोटे 
से गांव श्रीरामपुर में र्थी, जहां वह महात्मा मिट्री के थैले स्वयं पर रख कर अपना निसर्गोपचार 
कर रहा था। श्रीरामपुर ...... जहां से टेलीफोन या टेलीग्राफ की निकटतम लाइन भी तीस 
मील पेदल चलने के बाद आती थी। 


नोआखाली का क्षेत्र, जिसमे श्रीरामपुर स्थित है, उन दिनों भारत के सर्वाधिक दुर्गमं 
क्षेत्रो मे गिना जाता था। गंगा ओर ब्रह्मपुत्रा के दलदली डेल्टा में छोटे-छोटे द्वीपो कौ जो 
भूल-भूलैया थी, उसी का दूसरा नाम था नोआखाली । वह मुश्किल से चालीस मील के वर्ग मे 
फैला हुजा था, जिसमें पच्चीस लाख की जनसंख्या थी--80 प्रतिशत मुसलमान । वे गांव नालो, 
र्नो ओर नहरो के कारण परस्पर कटे हुए थे। आने-जाने के लिए पतवार वाली नौकाओं का 


श्रीरामपुर्‌ गोआखाली, नए खल का पहला दिन्‌ 2947 21 


उपयोग किया जाता। जगह-जगह बांस, लकड़ी ओर रस्सों के पुल थे, जो खतरनाक ठंग से 
डोलते रहते! उन के नीचे सै पानी बडी तेजी से गुजरता रहता। 


श्रीरामपुर मे सन्‌ 47 का नव-वर्षं दिवस, गांधी जी के लिए महानतम सन्तोष का 
दिवस होना चाहिए था, क्योकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होने तमाम उम्र संघर्ष 
किया था, वह अब सामने ही थी : भारत की आजादी। 


ज्यो -ज्यों वह मंजिल नजदीक आ रही थी, गांधी जी की उदासी बढती जा रही थी। 
इस उदासी का जो कारण था वह उस गवि के कण-कण मेँ चुनौती भरा अरूटाहस कर रहा 
था, जहां गांधी जी ने अपना खेमा गाड़ रखा था। श्रीरामपुर का नाम, अपनी पूरी वीभत्सता के 
साथ, उस प्रत्येक रिपो मे खीसे निपोड़ता दिखाई पडता जो लगभग रोज क्लिमेण्ट एटली को 
भेजी जा रही थी । कलकत्ता मे हिन्दुओं ने मुसलमानों का संहार किया। फलस्वरूप मुसलमान 
नेताओं ने अपने स्वधर्मियों को इस प्रकार भङ्काया कि श्रीरामपुर के मुसलमान पूरे नोआखाली 
के ही मुसलमान बिदक गए ओर अचानक उन हिन्दुओं पर टूट पड़े, जिनकी जनसंख्या वहाँ 
केवल 20% थी ओर जिन के साथ वे वर्षो से भाई-भाई की तरह रहते आ रहे थे। 

उन्होने हिन्दुओं को लूटा, हत्या की, उन की स्त्रियो से बलात्कार किए, उन्हें उन 
की पवित्र गरु माता का मांस खाने पर मजबूर किया। श्रीरामपुर की तमाम हिन्दू ज्लोपदि्यां 
जला कर खाक कर दी गई थी। बचेखुचे हिन्दू चावल के खेतों में भाग गए थे। जिस ज्ोपडी 
में गाधी जी आकर ठहर, वह भी आधी जली हुई थी । 

नोआखाली का क्षेत्रफल भले ही ज्यादा न हो, लेकिन जिस धार्मिक नफरत ने वहां 
हिसा की आग भड्काई थी, उस की चिनगारियां बडी आसानी से देश भर में पहुंच सकती थी । 
इतने बड़ देश मे यदि एक साथ हिंसा का जलजला आ गया, तौ ? 

नोजखाली से पहले कलकत्ता मेँ जो हुआ, फिर उत्तर-परश्चिम बिहार में जो 
हुआ....... बराबरी की निर्दयता से जिस प्रकार हिन्द्‌-मुसलमान अपने पड़ोसियों पर टूट पडे, 
उसे यदि ध्यान मे रख कर सोचा जाता, तो यह समल्लना कतई कठिन नहीं कि अग्रज प्रधानमंत्री 
एटली, नए वायसराय के रूप मे माउण्टबेटन को, शीघ्रताशी्र दिल्ली भेज देने के लिए उस 
सीमा तक आतुर क्यों था... 

इसी आधार पर वह भी आसानी से समञ्ञा जा सकता है कि गांधी जी उन दिनं 
श्रीरमपुर मे क्यों मौजुद थे। 

ज्यो -ज्यो आजादी ओर विजय का गरवीला क्षण नजदीक आता जाए, त्यो -त्यो अर्हिंसा 
के अनुयायी भारतवासी वीभत्स हिंसा पर उतर आएं ओर धर्मान्धि होकर एक-दूसरे के गले 
काटने त्गे-इस बात ने गांधी जी का दिल तोड़ दिया था ओर भारतवासी अपने लाडले महात्मा 
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के पीके-पीरे बरसीं-बरस से चलते तो रहे थे, लेकिन क्या अभी तक वे अहिंसा का सच्वा 
अर्थं समञ्च पाए ? 

यदि गांधी जी ने अपने ही अनुयायी, अर्हिंसा छोड कर, हिसा के पुजारी बन बैठे, 
तो जो आजादी गर्व ओर रोमान्व से सनसना जानी चाहिए थी, क्या वही आजादी बिल्कुल 
व्यर्थ नहीं हो जाएगी 2 एक एेसी जीत मेँ नर्हीं बदल जाएगी, जो हार जेसी हो 2 बल्कि 
हार से भी बदतर? 


कमक कक ७ ककषमत 


एक ओर खतरा था, जो मोहनदास कमरचन्द गांधी के अस्तित्व को धमका रहा था 
भारत के विभाजन की मांग....... विभाजन भी धर्म के आधार पर.........-- गांधी के अस्तित्व 
का अणु-अणु इस मांग के विरोध में चीत्कार कर रहा था] माग... जो मुसलमान 
नेताओं ने पूरी जिद के साथ उठाई थी । माग... जिसे अब अनेक अभ्रेज शासको का 
समर्थन मिलने लगा था। 


''देश का विभाजन करने से पहले मेरे शरीर का विभाजन करना होगा ।'' महात्मा 
ने बार-बार स्पष्ट चेतावनी दी थी। 


ओर वह श्रीरामपुर आ पहुंचे थे- खुद अपने विश्वास की खोज मे । यदि वह खोज 
विफल रही, तो पुरा देश मौत कोः खाई मे छलांग लगा देगा । 
कई दिनों तक गांधी जी उस गांव में भरकते रहे । वहां के निवासि्यो से बातचीत 
की। ईश्वर में ध्यान लगा कर बैठे ! उन्हें अपनी ' भीतरी आवाज' के विचारविमर्शं का इन्तजार 
था। * भीतरी आवाज, ' जिसने आपात के क्षणो में हमेशा उनका मार्ग-निर्देशन किया था। 
| उस दिन........... 


मिद्री के थलों द्वारा उन्होने अपना निसर्गीपचार समाप्त कर लिया था। अनुयायियों 
को उन्होने स्लोपडी में बुलाया ओर कहा कि ' भीतरी आवाज' ने आखिर माग निर्देशन दे दिया 
हे । *“ मुञ्चे प्रायश्चित करना होगा।'' गांधी जी बोले, * "प्राचीन काले लोग सभी तीर्थो की 
पैदल यात्रा पर निकलते थे। मुञ्चे भी पैदल यात्रा पर निकलना होगा...... किन्तु मै तीर्थो कौ 
नहीं नोआखाली के गवं की यात्रा पर निकलूंगा । केवल श्रीरामपुर मेँ न बैठकर, नोजाखाली 
के एक-एक गांव में घुमंगा, हिंसा ओर नफरत की आग को बुज्ञाऊगा। यहां मेरा प्रायश्थित 
हे, यही मेरी महात्वाकाक्षा........'" 


““-चूकि यह प्रायश्चित की यात्रा है, इस में मेरा सबसे बड़ा साथी ईश्वर होगा। मात्र 
चार अनुयायियो को मँ अपने साथ रखुंगा । मेरे साथ ये चारो गोव-र्गोव भटकैगे। गांव वाले जो 
देगे, सो खाएगे। जो मुज्ञ पर गुजरेगी, वही इन पर गुजरेगी । खून के प्यासे गांवों मे मुञ्च प्रेम के 
दीपक जलाने हैँ । मे, एक हिन्दू, मुसलमानों के बीच घुमूगा। रहुगा। मुज्ञ अपने सिद्धान्तं की 
जांच करनी है । मेरी उछि जनि =गगज्कान्ती गें स्वरी उतरती है. तो प्रे देश को एक दृष्टान्त 
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मिल जाएगा। न केवल देश के, बल्कि पूरी दुनियां के सामने सिद्ध हो जाएगा कि मानवता की 
भलाई किस मै है। हिंसा में या अहिंसा मे।'' 

चार अनुयायियों के साथ, सूर्य निकलने से पहले, गांधी जी चल पड़े। कागज । 
कलम । धागा । सुई । लकड़ी का चम्मच ओर मिटरी का कुल्हड्‌ । चरखा। ' नुरा देखो मत, सुनो 
मत, बोलो मत' का उपदेश देते बन्दर कौ नन्ही मूर्ति, गीता, कुरान, बाइबिल, यहूदी विचारों 
की एक पुस्तक । * सम्पत्ति" के नाम पर ये चीजें उनके बक्से में ्थी। 

गांधी जी अआगे-आगे, अनुयायी पीछे-पीछे । चावल के खेतों को पार करती यह 
टकडी, क्रमशः आंखों से ओज्लल होने लगी । श्रीरामपुर के निवासियो ने सुना...... गांधी जी 
गुनगुना रहे थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर का एक गीत, जो उन्हें बेहद पसन्द था...... यह गुनगुनाहर 
क्रमशः तेज होती गई । धावल के खेतों की लम्बार्ईयो पर, दूर-दूर तक, वही गीत तैरने लगा....... 
गांधी जी का शान्त, स्थिर, आत्मविश्वासी स्वर... 

^* अगर मेरी पुकार उन्हें सुनाई दे, तो चल अकेला, चल अकेला... '' महात्मा 
गारहाथा। | 

हिन्दुओं-मुसलमानों के बीच जो खून-खराा चल रहा था ओर जो भयानक नफरत 
उबाल पर थी, महात्मा गांधी जिसे समाप्त करने निकले थे, उस की जडं तो सदियो-सदियो से 
भारत भूमि मे जम चुकी ्थीं। 

धार्मिक ओर पौराणिक स्तर पर हिन्दुओं ने सदैव से हिंसा की पूजा की थी । महाभारत 
ओर रामायण जैसी अमर हिन्दू गाथाओं में हिंसा ओर प्रतिहिंसा के वर्णनों की भरमार है । 
इस्लामे ने भारत की धरा पर रखे, इसके पहले ही, खून-खराञे की प्रतिष्ठा हिन्दू समाज में 
अपने चरम पर हो चुकी थी। 

हिसा हिन्दुओं की जीवन-शैली में शामिल थी। अपनी अहिंसा द्वारा गांधी जी ने 
इतनी प्राचीन ओर बलवती परम्परा को ललकारा कि यह बात ही अपने-आप में कम विलक्षण 
नही । 


खैबरर्द को पार कर चंगेज खां ओर तैमूरलंग जैसे मुगलों ने भारत पर आक्रमण 
किए, ताकि गंगा के महान भैदानों पर से हिन्दुओं का एकाधिपत्य समाप्त कर सके । लगभग दो 
सदियों तक मुसलमान मुगल बादशाहों ने अधिकांश भारत-भूमि पर राज्य किया। इस दौर में 
उन्होने अल्लाह ओर इस्लाम का, अपने-अपने तरीकों से प्रचार किया। उन के तरीकों में 
हिसा भी शामिल थी। 

हिन्दुत्व ओर इस्लाम, दोनों प्राचीन धर्मो की जडं, एक ही धरती पर जम तो गई 
लेकिन शुरू से ही इन के बीच एक भयानक खाई बनी रही । वास्तव मेँ इन दोनो धर्मो के बीच 
इतना अधिक मतभेद है किं इस से ज्यादा मतभेद, किरन्ही भी दो धर्मं शैलियों के बीच दूंढना 
लगभग असम्भव रहेगा। 


24 आधी रात को आजादी 


इस्लाम की धुरी है केवल एक व्यक्ति-मुहम्मद्‌, ओर केवल एक धर्म-ग्रन्थ कुरान । 
हिन्दू धर्म का कोई एक संस्थापक नही, कोई एक धर्म -ग्रन्थ नही, कोई एक आराधना शेली 
नहीं, कोई एक सिद्धान्त नहीं । इस्लाम मँ, सृजनहार अपने सृजन से अलग-थलग खडा है-- 
मानवता का अध्यक्ष सा बन कर, उसे निर्देशित करता हुआ । हिन्दुत्व मे, सुजनहार ओर सृजन 
एक-दूसरे से ओत-प्रोत ह । आत्मा ही परमात्मा ओर परमात्मा ही आत्मा हे । अत्मा के माध्यम 
से परमात्मा नाना रूपों में प्रकट हुआ हे । 


इसीलिए हिन्दू अपने परमात्मा कौ कल्पना ओर पूजा चाहे जिस रूप में कर सका- 
पूर्वजं मे, साधुओं में, पशु पक्षियों मे, प्रेत शक्तियो ओर प्राकृतिक शक्तियों मे, शून्य ओर 
अनन्त में । सांप, लिंग, पानी, आग, तरि, ग्रह-दिन्दू ने असंख्य रूपों मे अपने परमात्मा को 
पाया ओर पूजा है । 

ठीक विपरीत, मुसलमान का ईश्वर केवल एक है-खुदा। उस का कोई रूप, कोई 
आकार नही! मुसलमान का एकमात्र धर्मग्रन्थ कुरान साफ-साफ आदेश देता है कि किसी भी 
रूप या आकार में खुदा की कल्पना करना निषिद्ध हे । 


मूर्तियां ओर मूर्तिपूजा, मुसलमान की नजर मे, घृणास्पद हे । धार्मिक चित्रकारी को 
मुसलमान ने हमेशा नेतुका समज्ञा है ) मस्जिद मँ सजावट के नाम पर केवल इतनी छूट दी 
जाती है कि अमूर्तं कलाकृतियां बनाई जाएं ओर खुदा के 9 नामों को ही दोहरा-दो्हरा कर 
लिखा जाए। 


जबकि मूर्तिं ओर मूर्तिपूजा पर, हिन्दू हार्दिक श्रद्धा रखता है । मन्दिर ओर मस्जिद, 
- एक दूसरे सै, नितान्त भिन्न पाए जाते है । मन्दिर मेँ प्रवेश के साथ एेसा लगेगा, जैसे यहां 
आध्यात्मिक उच्च बाजार गठित किया गया है ¦ गले मे सांप लपेटे हुए ईश्वर, चार~-चार, छह 
बाजुओं वाले ईश्वर । अनेक मुंह वाले ईश्वर ओर दैत्य। उड़ने वाले दैवी हाथी । दैवी बन्दर । 


मुसलमान समूह बना कर, सामूहिक स्वर मे, कुरान की आयर्ते पदते हैँ--स्वयं को 
मस्जिद के धरातल पर, मक्का की दिशा मे, गिरा ओर ज्ुका कर। 


जबकि हिन्दू एकान्त मे पूजा करता है । ईश्वर के लगभग तीस लाख रूपों मे से कह 
अपनी इच्छानुसार एक या अधिक रूपों का चुनाव कर के, अपनी सम्पूर्ण मानसिकता को 
उसी पर न्यौछावर कर देता है । पूजा तो वह मूर्ति की करता है, लेकिन जाना जाता है अमूर्त 
की ओर अनन्त ब्रह्म की ओर} हर मौसम का देवता अलग। यहो तक कि हर बीमारी का 
देवता अलग ! इस भूलभूलैयां का पार पाना सबके लिए सम्भव नहीं । 


लेकिन; हिन्द्‌-मुसलमान एकता के बीच सबसे बडी बाधा धार्मिक नहीं, 
सामाजिक थी। 
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हिन्दू समाज, जातियों ओर उपजातियो के बीच बुरी तरह बंय हुआ था। ईस बंरवारे 
को सामाजिक बुराई नही, बल्कि धार्मिक परंपरा माना जाता था। जातियों -उपजातियों का 
आपसी वैमनस्य हिन्दू समाज कौ रगो में विष कौ तरह बह रहा था। 


थे सब हिन्दू, लेकिन एक-दूसरे को दू नहीं सकते थे। हल्की जाति को दूते ही 
ऊंची जाति का व्यक्ति इतना गन्दा ८!) हौ जाता कि फौरन भाग कर उसे स्नान करना पडता। 


ब्राह्मण सब से ऊचे । फिर क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर अदत ये पांच मुख्य 
जातियां 5000 उपजातियों मे बंट गई थीं ! अकेली ब्राह्मण जाति ही 1886 उपजातियों मे बिखरी 
हुई थी। 

ठेसे जातिवाद के साथ हिन्दुओं की इस परिकल्पना का गहरा सम्बन्ध रहा है कि 
आत्मा अमर है ओर बार-बार जन्म लेती है । ईस जन्म में जिस के जैसे कर्म, अगले जन्म में 
उसकी जाति भी उसी अनुसार ऊची-नीची । 


अर्थात्‌; इस जन्म में नीचा या अद्कूत है, वह पिछले जन्म के अपने कर्मो के अनुसार 
ही है। जो नीच या अद्लूत है, उनके साथ सहानुभूति केसी ? वे तो अपने पिछले जन्म के 
कुकर्मो का फल भोग रहे हँ । कुकर्मी है, इसलिए नीच बने हैँ । 


इस विचार ने हिन्दुओं को हिन्दुओं के प्रति असहिष्णु ओर क्रूर बना दिया था। 


जनकि इस्लाम मे सब बराबर, सब भाई- भाई । अनेक शूद्रो ओर अष्टूतो ने सिर्फ 
इसलिए इस्लाम स्वीकार कर लिया कि मुसलमान बनते ही उन्हें सब की बराबरी का सामाजिक 
स्तर मिल सकता था। एेसी सामाजिक उन्नति का वचनः; देने.को तो, हिन्दू धर्म भी देता था; 
लेकिन न जाने किस जन्म में! इस्लाम तो इसी जन्म में सामाजिक उन्नति का उपहार लिए 
खडा था। 


अरखारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब मुगल शासन समाप्त हआ, तो हिन्दुओं की 
हिंसाप्रियता परे भारत भे जाग उठी, जो हिन्दू मुसलमान के खूनखराबों मे बदल गई + फिर 
ईग्लैण्ड की शक्ति ने भारत के आकाश पर जगमगाना शुरू किया, जिस ने हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनों को दबा कर रखा । फलस्वरूप, कौमी दंगे भी एक हद तक काबू मे आ गए्‌। 


लेकिन दोनों जातियों के बीच दुर्व्यवहार ओर आश्चंका का जो वातावरण बन चुका 
था, वह बन चुका था। हिन्दू यह कभी नहीं भूल पाए कि मुसलमानों के बीच बहुत बडी 
संख्या एसे लोगों की है, जो कभी हिन्दू ही थे, लेकिन अदत थे । क्या सिर्फ धर्म बदल जाने 
से वे अदत नही रहे ? 


इस्लाम ने अद्धूतों को सामाजिक ऊचाई तो दी, मगर हिन्दुओं ने सभी मुसलमानों 
के साथ ही अच्यूतों जैसा व्यवहार शुरू कर दिया। उच्च वर्गं का हिन्दू, मुसलमान कौ मौजूदगी 
परे, भोजन को स्पर्श तक नर्हीं कर सकता था। रसोईघर मे यदि मुसलमान की परछाई भी आ 
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गई तो सब कुछ अपिवत्र ! मुसलमान ने यदि किसी ब्राह्मण को द भी लिया, तो वह चीत्कार 
करता हुआ भागेगा ओर घंटो -घर्ो पूजा-पाठ मेँ बिता कर स्वयं करो पवित्र करेगा! 

गांवों ओर शहरो मे हिन्दू ओर मुसलमान साथ-साथ रहते हुए भी अलग थे। आम 
तौर पर, आबादी के बीच से गुजरने वाली सडक के एके तरफ हिन्दू रहते, दूसरी तरफ 
मुसलमान । किसी का भी अपने क्षत्र को छोड कर दृररे क्षेत्र में रहना खतरे से खाली न होता। 


वैसे; ऊपरी तौर पर, दोनों समाज आपस मेँ मिलते-जुलते अवश्य थे। वे एक दूसरे 
के त्यौहारौ में शामिल होते | नौकरियां साथ करते, रेल मे साथ बैठते इत्यादि । 


--लेकिन भीतरी तोर पर दोनों के बीच कहीं कोई प्रेम नर्ही था। हिन्दू-मुसलमान 
की शादी शायद ही कभी सम्भव होती । पानी भरने के लिए दोनों समाजो के कुए अलग- 
अलग। उन कुओं के नीच भले ही मात्र बीते भर का फासला हो, भूगर्भ मे भले ही कोई एक 
सोता दोनों के बीच बह रहा हो; लेकिन चदि किसी उच्च-वर्ण हिन्दू ने भूल से ही मुसलमान 
कए का घंट पी लिया, तो अगले ही क्षण उस की सांस रुकती दिखाई देगी । 


हिन्दुओं के बच्चे पण्डितो से पदृते । मुसलमान बच्चों को शेखर पदाया करते । लिपियां 
अलग। संस्कार अलग। पाठशाला के स्तर पर ही, जाने या अनजाने मे, हिन्दू ओर मुसलमान 
बच्चों को एक-दूसरे से नफरत करना सिखाया जाता था। इस आग में अग्रजो ने घी डाला- 
"फूट डालो, राज करो" की नीति अपना कर। बाद मे यह नीति स्वयं अग्रजो को इतनी भारी 
पड गई कि जब भारत को आजाद करने का अवसर आया, तो उन्हे सूञ्ना मुर्किल हो गया 
कि आजादी उस उपाय से दं या उस उपाय से। हिन्दू -मुसलमानों की फूट इस सीमा तक अद्‌ 
चुकी थी किं चाहे यह उपाय आजमाया जाता, चाहे वह, कोमी दंगों का दवानल सम्पूर्णं देश 
को अपनी लपेट मेँ लेकर एकदम भस्म कर देने के लिए तैयार खड़ा था। 


सामाजिक ओर धार्मिक मतभेदों के अलावा, एक ओर भेद ठेसा था, जिसकी -उग्रता 
किसी रूप मेँ कम नहीं आंकी जा सकती । यह भेद था-आर्थिक। 


अंग्रेजी शिक्षा ओर पश्चिमी हवा ने भारतं को एक नए आर्थिक मोड पर ला खड़ा 
किया था। अनेक नए आर्थिक अवसर जनता के सामने थे। मुसलमानों की तुलना में हिन्दुओं 
नै उन अवसरे का बहुत अधिक लाभ उठाया। 


1857 के गदर में मुसलमानों ने ज्यादा महत्व के रोल अदा किए थे। कुछ इस 
कारण भी, अग्रजो ने मुसलामनों को आर्थिक अवसर कम दिए। 


अग्रजो ने सामाजिक मेल जोल तो मुसलमानों के साथ ज्यादा रखा, किन्तु आर्थिक 
अवसरो का लाभ अक्सर हिन्दुओं को लेने दिया। भारत के बड़े-से-बडे व्यापारी, दुकानदार, 
पूजीपति, उद्योगपति, बीमा व्यवसायी हिन्दू थे। पारसियो ने भी हिन्दुओं के साथ अच्छी होड 
ली। मुसलमान पिचछड़ गए। कुरान ने भी आदेश दे रखा है कि ऊची व्याज दरो पर धन का 
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लेन-देन करना इस्लाम के खिलाफ माना जापए्‌। इस कारण भी, धन हिन्दुओं के पास केन्द्रित 
होत। गया । मुसलमान गरीबी के शिकंजे मे आते गए्‌। 

इस आर्थिक अतर ने उन के सामाजिक ओर धार्मिक मतभेदो को ओर भी उग्र बना 
दिया। यह उग्रता कौमी दंगों ओर कत्लेञआम के रूप में प्रकट होनी ही थी। कलकत्ता मे 
मुसलमानों को हिन्दुओं ने ओर नोजखाली में हिन्दुओं को मुसलमानों ने अगर गाजर-मूली 
की तरह काट डाला, तो इसका कारण सदियों पुराने रीति-रिवाजों के बीच छिपा हुआ था। 
दोनों समाजं के पास एक-दूसरे को उत्तेजित करने के कुछेक लोकप्रिय तरीके थे। 


हिन्दुभं ने संगीत का आसरा लिया। मस्जिद में नमाज पदृते समय मुसलमान पूर्णं 
शन्ति चाहता है । कुरान की आयते पढते समय अगर जरा भी शोर हो जाए, तो कोई भी सच्चा 
मुसलमान एक दम बौखला जाएगा। मुसलमानों को रेडना हिन्दुओं के लिए बड़ा आसान 
था। शुक्रवार के दिन, जब नमाज पदी जा रही हो, मस्जिद के सामने डट जाना ओर खूव 
ढोल-ढमक्के पीटना। 

मुसलमानों का प्रियं तरीका था एक एेसे पशु का सहारा लेना, जो सरि भारत में 
भुखमरी का शिकार है । जो शहरो- गांवों के रास्ते पर लावारिस घूमता है, चाहे जिस खेत मे 
घुस कर मुंह मारता है, जो आदि काल से हिन्दुओं की भक्ति-भावना का केन्द्र रहा है-गऊ 
माता। 

धार्मिक आदेशानुसारः मुसलमानों के लिए जिस तरह सूअर का मांस खाने की मनाही 
है, उसी तरह गाय का मोस खने अथवा उस को हत्या करने की मनाही हिन्दुओं के लिए है । 
फलस्वरूप 1947 मे गाय-बेलो की जो संख्या भारत मे थी, उतनी विश्व के अन्य किसी देश 
मे नही । लगभगं बीस करोड गाय-बेल भारतं मे भटक रहे थे-अर्थत प्रत्येक दौ भारतीयों के 
बीच एक गाय या बैल! 

उस समय, संयुक्त राज्य-अमेरिका कौ जनसंख्या भी उतनी नहीं थी, जितनी भारत 
मे गाय-बेलो की संख्या थी । केवल चार करोड़, भारतीय गाये एसी थी, जो किसी तरह मर- 
खप कर दूध दिया करतीं--प्रति दिन, प्रति पशु केवल एक पिष्ट चार से पोच करोड बेल 
वजन खीचने के काम आते थे-बैलगादी, हल आदि। शेष, अर्थात दसं करोड से भी ज्यादा 
गाय-बेल, बिल्कुल किसी काम के नहीं थे! खेतों, मैदानो, शहरो, गांवों मे ये पशु पूरी मौज 
मं मटर-गश्ती करते । रोज इतना अनाज इन फालतू पशुओं के पेट मेँ समा जाता कि किसी 
प्रकार यदि उसे बचाया जा सकता, तो उन लगभग एक करोड भारतीयों की भूख शान्त हो 
सकती, जो अपोषण या कुपोषण के मरे अधमरे हुए जा रहे थे। 

यदि धार्मिक आदेश को ताक पर रख कर सोचा जाए यदि मानव-मात्र को किसी 
प्रकार जीवित रखने का सवाल सामने रखा जाए, तो इन फालतू पशुओं को अवश्य ही खत्म 
कर दिया जाना चाहिए था। 
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लेकिन धर्मान्धता की जडं इतनी गहरी थीं कि वे हिन्दू भी गोहत्या की कल्पना दये 
नहीं कर सकते थे, जो स्वयं भूख से मरे जा रहे थे- ताकि गाय-नेल जहां चाहे, वहां मुंह 
मारते ओर जबडे चलाते रहँ ! यहां तक कि स्वयं गांधी जी ने हमेशा यही कहा कि गाय में 
ईश्वर का निवास है, गाय की रक्षा करना ईश्वर पूजा का ही दूसरा रूप हे । 


जबकि; मुसलमानों की नजर मे, एक गुगे पशु की एेसी आराधना न केवल बेतुकी, 
बल्कि फूहड भी थी, जो मनुष्य को मनुष्यता के स्तर से नीचे गिराती थी ! मुसलामानों को उस 
वक्तं विशेष आनन्द मिला करता, जब वे गाय-बैलो के ज्युण्ड को मारते-पीटते हुए, किसी 
मन्दिर के एेन सामने से, सीधे बूचड़खाने की ओर ले जाते । हजासे मनुष्यों ने उन गाय-बेलों 
कै साथ स्वयं भी मौत का आलिंगन्‌ किया था--उन दगे-फसादं मे, जो एेसी प्रत्येक घटना के 
बाद अवश्य फूट पडते! 


अंग्रेजों ने अपने शसन-काल में इन दोनों समाजो के बीच एक नाजुक सन्तुलन 
बनाए रखा, हालांकि स्वयं अंग्रेज न दोनों की फूट का लाभ उठाने मे कभी हिचक महसूस 
नहीं की। 


स्मरणीय है कि भारतीय आजादी के संघर्षं मे हिन्दू ओर मुसलमान बुद्धि जीवि्यों 
ने, अपने कौमी विवादं को पूरी तरह भुला कर, कन्थे से कन्धा भिडते हुए, एक एेसी मंजिल 
की तरफ बदढना चाहा था; जिसमे दोनों का समान हित था। विडम्बना यह कि हिन्दू-मुसलमान 


के दस अदभुत सहयोग के बीच दरार डालने का कार्य स्वयं महात्मा गांधी ने किया-भले ही 
अनजाने में। 


भारत मे, जिसे पृथ्वी का सर्वाधिक धार्मिक क्षेत्र कहा जाना चाहिए यह असम्भवं 
ही था कि आजादी की लडाई को धार्मिकता का रंग पकड्ने से बचाया जा सकता । धर्म का 
रग गाधी जी के माध्यम से आया। इस से इन्कार नहीं कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक पूर्वग्रहो से 
उतना मुक्त नहीं था; एक भी व्यक्ति उतना सहनशील ओर उदार नही था; जितने गांधी जी | 


उन्होने आजादी के संघर्षं के प्रत्येक चरण में मुसलमानों का स्नेह सहयोग पाने का हर सम्भवं 
प्रयास किया। 


इसके बाजवृद, गांधी जी हिन्दू थे ओर हिन्दू रहे ! भगवान मे गहनतम आस्था के 
बिना उन का अस्तित्व सम्भव नहीं था। फलस्वरूप उनकी कांग्रेस पार्टी के आन्दोलन को 
हिन्दुओं का आन्दोलन बन जाने से बचाना न तो सम्भव था ओर न सम्भव हो सका। धीरे- 
धीरे काग्रेस का स्वर हिन्दुओं का स्तर होता गया, जिस से मुसलमानों के मन मे आशंकाए 
जर्गी। 

काग्रेस के सभी नेता महात्मा गांधी के जितने उदार नहीं हो सकते थे। कोई-न- 
कोई नेता अपनी संकीणं मनोवृत्ति का परिचय देता ही रहता। फलस्वरूप मुसलमानों के मस्तिष्क 
मैं यह बात घर करती गई कि आजाद भारत में वे हिन्दुओं की बहुसख्या के बीच एकदम खो 
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जाएगे। एक एेसी जमीन पर उन की शक्तियां गुम हो जाएगी, जहां कभी स्वयं मुसलमानों का 
निरकुश शासन था। | 

केवल एक सम्भावना थी, जौ उन्हें इस खतरे से बचा सकती थी- भारतीय उप- 
महाद्वीप का कोई हिस्सा मुसलमानों के लिए अलग कर लिया जाए। 


भारतीय मुसलमानों को अपना राज्य हिन्दुओं से अलग कर लेना चाहिए-यह 
परिकल्पना पहली बार संक्षेप मे लिख कर तैयार की गई साढे चार पृष्टो को इस परिकल्पना 
काटकण कार्य केम्न्रिज की हम्बरस्टोन रोड के कटिजे न॑. 3 मे सम्पन्न हुआ। इस के लेखक 
रहमत अली थे, जो 40 वर्षीय स्नातक-विद्यार्थी था। 


रहमत अली के प्रस्ताव के शीर्ष पर 28 जनवरी, 1933....- तारीख अंकित थी। 


अपने प्रस्ताव में अली ने साफ-साफ लिखा कि भारत को अखण्ड रखने कौ बात 
अत्यन्त हास्यास्पद ओर फूड है । उस ने सुञ्ञाव दिया कि भारत के जिन उत्तर पश्चिमी श्रं 
मे मुसलमानों कौ बहुसंख्या है, उन्हं अलग कर के मिला दिया जाए-- पंजाब, कश्मीर, सिंध, 


प्रस्ताव के समापन में उस ने परे जोश के साथ लिखा कि हिन्दू राष्ट्रीयता की सलीब 
पर हम खुदकुशी नहीं करेगे। 

मुसलमानों की महत्वाकांक्षी रष्टय भावना ने स्वयं को "मुस्लिम लीग'के रूपमे 
प्रकट किया था। समय बीतने के साथ, रहमत अली का प्रस्ताव भारतीय मुसलमानों के दिलो 
दिमाग में बैठता गया। काग्रेस के जिदी, हिन्दू नेताओं ने भी क्रमशः एेसा रुख अपनाया कि 
उन के मुसलमान साथियों को, हिन्दुओं के संग, अपना भविष्य डांवाडोल दिखाई दिया। 


वह घटना, जो हिन्दू-मुसलमान दंगों कौ आग बन कर पुरे देशमें फैल जाने को 

धमकी दे रही थी, 16 अगस्त, 1946 के दिन घटी थी- महात्मा गांधी अपनी ' प्रायर्चित 

यात्रा' पर निकले, उस के ठीक पांच माह पहले। उस की भूमि थी वह शहर, जिसे अग्रज 

साम्राज्य का ' द्वितीय शहर" कहा जाता था ओर जो हिंस या क्रूरता के क्त्र में अपना सानी 
` नहीं रखता था-महानगर कलकत्ता 


जैसा कि कलकत्ता के सभ्रान्त निवासियों के नीच कहा जाता था, ईस धरती पर 
नरक जैसा जीवन अगर किसी का था, तो उस अद्यत का जो कलकत्ता की ज्लोपड्-पट्टी में 
पैदा हुआ । वहां लोग जिस तरह दूस-दूस कर रहते थे, उस तरह दुनिया के किसी अन्य हिस्से 
में नर्ही । दुख, दर्द ओर गन्दगी के जो परनाले वहां बहते थे, वैसे परनाले साक्षात्‌ नर्क मे भी 
दूढे न मिलते । हिन्दू ओर मुसलमान वहां एक-दूसरे के साथ खूब गिचपिच होकर रहते थे। 
इसके बावजूद, सामान्य विवेक ओर ओपचारिक स्नेह का भी नाता उन के बीच नहीं था। 
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16 अगस्त कौ सुबह, धार्मिक नरि लगाते मुसलमानों की रोलियां, अचानक अपनी 
ज्लोपडियो से निकलीं। ष्टु, चाकू, तलवारि, लोहे की छडं, एसे कोई भी हथियार जो दंसान की 
खोपड़ी तोड़ सकते हो, उन के हाथों मेँ चमक रहे थे। 


ये मुसलमान मुस्लिम लीग की ललकार के अनुसार बाहर निकलते थे। मुस्लिम 
लीग ने 16 अगस्त को 'डायरेक्ट एक्शन ' का दिन मुकर किया था, ताकि इग्लैण्ड ओर कम्रेस 
पार्टी के सामने सानित किया जा सके कि मुसलमान पाकिस्तान लेकर रहेगे । जरूरी हुआ, तो 
इसके लिए किसी भी सीमा तक *डायरेक्ट एक्शन ' करने से भी नहीं चकरेगे। 


उन मुसलमान योलियो ने जो भी हिन्दू दिखाई दिया, उसे मार डाल ओौर शव शहर 
के खुले गररों मे फक दीं । पुलिस के हाथ-पांवे फूल गए। जल्द ही शहर के दर्जनों स्थानों से 
काले धुएं के खंभे आकाश मे उठ-उठ कर डोलने लगे। हिन्दुओं की बस्तियां खाक हो रही 
थी, बाजार धू-धू कर जल रहे थे। 


हिन्दू क्यो पीछे रहते 2 उन कौ भी टोलियों ने अपनी ज्लोपड्-पद्वियों से निकलना 
ओर मुसलमानों को मौत के घाट उतारना शुरू किया, 


कलकत्ता ने अपने अब्र तक के इतिहास में उतने बुरे 24 घंटे कभी नहीं देखे धे, 
जब मनुष्य मानवता को पूरी तरह भूलकर राक्षसो से भी बदतर हो गया । हुगली नदी कितनी 
लाशो को बहाकर समुद्र मे ले गई, कोटं हिसाब नहीं । शहर की सटके-गलियां भी डरावनी, 
वीभत्स लाशों से अटी पडी थीं। 


सब जगह; जो कमजोर ओर असहाय थे, उन्हीं पर अधिक अत्याचार हुए। जब 
तक नरसंहार खत्म होता, शहर पर गिद्ध अपना अधिकार जमा चुके थे! गिद्धों की डरावनी 
टोलियां आकाश मेँ मंडरा रही थीं । जहां भी लाश दिखती, वे ज्यपट्टे मार कर नीचे आतीं 
उनके लिए वह पिकनिक का दिन था। शहर मे 6000 लोग मरि गए धे। 


इसकी प्रतिक्रिया मँ नोजआखाली धू-धू कर जल उठा, जहां गांधी जी अपनी प्रायश्चित 
यात्रा पर्‌ निकले। बिहार में कौमी दंगों का नंगा नाच हुआ) पश्चिमी तट पर, बम्बड भी आग 
के शहर में तब्दील हो गया। 


इन घटनाओं ने देश के इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया। मुसलमानों ने वास्तव 
साबित.कर्‌ दिया कि यदि उन्हं उनका पाकिस्तान न मिला, तो सरि देश को खून से सान देन 
को जो धमकी वे बरसों से देते आ रहे थे, उसे एक डरावनी सच्वाई मे बदल देने का दम- 
खम उनम पूरी तरह था। जिस वीभत्स से दृश्य की कल्पना से ही गांधी जी के रोम सिहरते रहे 
थे, वह दृश्य अचानक मात्र गीदड़ भभकी न रहकर एक नंगी सच्चाई बन गया-गृह युद्ध! 

ओर वह महात्मा नोआखाली मे अपनी प्रायश्ित यात्रा पर निकल पड-नोआखाली, 
जहां उन दिनं केवल जंगल का कानून चल रहा था। 


त्रीरमपृट्‌ नेजखाली, नए साल का पहला दिन्‌ 1947 31 


ठण्डे ओर तेज दिमाग का एक ओर व्यक्ति था--एक जिद वकील-जो पिछली 
चौथा शताब्दी से गांधी जी का प्रमुख मुसलमान दुश्मन बना हुआ था... मोहम्मद अली 
जित्ना। उसने तुरन्त भांप लिया कि उस वीभत्स-दूश्य अब वह एक ओजार के रूप में उपयोग 
कर सकता है-- भारत के टुकड़े करने का ओजार। 

जिन्ना के अपने लोगों द्वारा लिखे गए इतिहास को यदि छोड दे, तो अन्य कोई 
इतिहासकारं उस व्यक्ति को वह जगह देने के लिए सहसरा प्रस्तुत न होगा, जो कि उसका 
अधिकार होना चाहिए-उस की शानदार उपलब्धियों को देखते हुप्‌। 

इतिहासकारों के एेसे पक्षपात के बावजुद, कोई माई का लाल इस से इंकार नहीं 
कर सकता कि उन दिनों भारत के इतिहास की चाबी न गांधी के हाथमे थी, न किसी ओर 
के हाथ में, बल्कि वह जिन्ना के हाथ मेँ थी। जिन्ना मुसलमानों का मसीहा था--जिदी ओर 
कठोर । अपने लोगो को आखिर वह एक एेसी धरती पर ले गया, जिसे वे खुद की धरती कह 
कर खुश हो सकते थे। वह जिन्ना ही था, जिस ने वह समस्या खड़ी कौ, जो रानी विक्टोरिया 
के प्रपौत्र को, वायसराय के रूप मे भारत पहुंचने पर, भारी परेशानी में डालने वाली थी। 

अगस्त, 1946 मे; बम्ब से बाहर लगे एक तम्बू मेँ जिन्ना ने मुस्लिम लीग के 
समर्थकों के सामने स्पष्ट किया था कि ^डायरेक्ट एक्शन" ( सीधी कार्यवाही) का अर्थ क्या हे । 
उसने घोषणा की थी कि अगर काग्रेस भारत के मुसलमानों को युद्ध के लिए ललकार रही है, 
तो इसका जवान देने के लिए हम सहर्ष सामने आएगे। 

"हम भारत को बट कर रहेंगे, ' जिन्ना ने कसम खाई थी, "या फिर ...... हम इसे 
नष्ट कर देगे।' 


-1- 1.) 








' भारत को भगवान-भरोसे छोड़ दो ' 
लन्दन; जनवरी, 1947 





“* शायद आप को पता हो, '' लु माउण्टबेटन ने कहा, "“मुष्मे एक घौर संकट मेँ 
फसाया जा रहा हे ।'' 


बंकिंघम पैलेस कौ बेठक मेँ वे दो व्यक्ति बड़ी आत्मीयता के साथ मौजूद थे। वे 
दोनों जब भी अकेले होते, उनके बीच ओपचारिकता की कहीं कोई पराई न रहती । चाय 
की चुस्कियाँ लेते वे अगल-बगल वैठे थे, जैसे बरसों के बि्ुडे दो सहपोठियो के बीच अचानक 
मुलाकात हुई हो । | 


माउण्टबेटन के स्वर मे, आज, एक खास तरह की ताजगी थी! ताजगी या तनाव 2 
शायद दोनों । 


वह अपने दूर के भाई, सम्राट जार्ज छटवे, के सामने बैठा हुआ था। भारत का 
वायसराय बनने से बचने के लिए अगर कोई आखिरी अपील की जा सकती थी, तो जार्ज के 
सामने। भारत का सम्राट कौन था? जार्ज ही न? जब तक उसकी "हा न होगी, तब 
तक माउण्टबेटन को जबरन भारत का वायसराय बना देने की शक्ति दुनिया के किसी व्यक्ति 
मे नहीं। 


वेह नौजवान एडमिरल. अपने सम्राट के मुँह से, '' हँ" सुनने के लिए उत्सुक 
नहीं था। 


` जजाल ? ओह हो; मु मालूम हे ।'' सम्राट के होठों पर एक सौम्य मुस्कान खेल 
गई, '" प्रधानमन्त्री मुञ्खसे मिल चुके हैँ ओर मेनि 'हँ' कह दी है !"' 


लन्दन; जनवरी, 1947 ॐ3 


^*आप सहमत हो गए ?'' माडण्टबेटन ने आश्चर्य ओर अविश्वास से पृर्छ, “लेकिन ` 
क्या आपने सोच कर देखा कि... अगर मेँ... '' 


^“ मे सदेव सोच-समञ्लकर ही निर्णय लेता हूं ।'' सम्राट ने पुलकित स्वर मेँ उत्तर 
दिया। 


^*लेकिन... '' माउण्टबेरन ने कहा, "यह बड़ा खतरनाक मामला है । वहां की समस्याएं 
इतनी जटिल हो चुकी हैँ कि उन्दं सुलज्ञाना किसी के बूते मे नहीं । मै आपका भाई हूं । यदि 
म वहां बुरी तरह विफल रहा, तो सोचिए; आपको कितनी बदनामी छोलनी पडेगी ।'' 

“*लेकिन यदि एेसा न हुआ ?'' सम्राट ने उत्तर लौटाया, “यदि तुमने वहां शानदार 
सफलता पाई 2 दुनिया मे मेरा कितना नाम होगा। जरा तुम सोचो........ "' 


^ आह... '' माङण्टबेटन के मुंह से निःश्वास निकल गया, ** आप आवश्यकता से 
अधिक आशावादी हे ।'! 


बेकिंघम पैलेस के उस अन्तरंग कक्ष मे सन्नाटा छा गया। 


सहसरा माडण्टनेटन ने महसूस किया कि उसके भाई के विचार मे अन्तर आ रहा 
हे। “"वेसे, मेने सोचा नहीं था कि एेसा होगा।'' सम्राट ने विद्रूप के स्वर में शुरू किया, "जब 
तुम दक्षिण-पूर्वी एशिया मे लड्‌ रहे थ, मैने हमेशा यही सपना देखा कि यहां से उदगा ओर 
वहां तुम से मिलुंगा। फिर भारत जाऊंगा। विन्स्टन ने अदुंगे डाले ओर कार्यक्रम बन ही न 
पाया। तब मेने सोचा कि युद्ध खत्म होने पर तो अवश्य ही भारत की सैर करूगा। लगता है, 
यह सपना कभी परा होने वाला नर्ही । कैसी विडम्बना! मेँ भारत का सम्राट हू, जबकि मेँ वहां 
एक बार भी नही गया, अब, वहां का सम्राट-पद मँ खोने वाला भी हू यही, लन्दन के इस 
महल में बेठे-बैठे ! खूब!" 

वास्तव में, जैसा कि भविष्य मे बदा था; जार्ज छठवें को भारत की सुप्रसिद्ध भूमि 
पर पैर रखे बिना, न केवल सम्रार-पद खोना था; बल्कि मृत्यु का ही वरण कर लेना था। वह 
भारत का एक एेसा सम्राट था; जिसके स्वागत मे, भारत-भूमि पर, कभी शेर के शिकार का 
आयोजन नहीं हृजआ। न सोने-चदी से मदे हाथियों की पेड ही उसके सामने से गजरी । जवाहिरात 
पहनकर चमचमाते महाराजाओं कौ कोहं कतार उसके अभिवादन मं ज्ुको नहां। 

इतिहास में जार्ज छठवें को एक एेसे सम्राट के रूप में याद किया जाता था, जौ 
सिंहासन पर आते समय पृथ्वी की पांच करोड बीस लाख वर्ग मील सूखी धरती मे से एक 
करोड साठ लाख वर्ग मील धरती का, किसी-न-किसी रूप मे, स्वामी था, लेकिन ज्यो -ज्यों 
समय बीता, यह दिव्य साम्राज्य टूटता ओर सिमटता चला गया। 


सिकन्दर, चगेज खा, नेपोलियन ... दुनिया का कोई सम्राट एेसा नही, जिसकी 
विषय-पताका इतने विराट क्षेत्र पर फहरी हो, जितने विराट क्षेत्र का स्वामित्व जार्ज छटठवे को 
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सिंहासन पर आते समय सौपा गया; किन्तु उसी जाजं छठवें ने जब मृत्यु का वरण किया, 
तो वह सम्राट केवल एक सामान्य शासक के लघु आकार में सिमट चुका था-इतने छोटे 
प्रदेश का शासक कि वैसे राज्य तो यूरोप मे एक नर्ही, अनेक बिखरे पडे धे। 


"मु मालूम है कि अब मेँ समराय का सम्राट बना नहीं रह सकता... इतनी 
बड़ी इस चीज को अब टूटना ही है ......' जार्ज छठवें ने एक जगह लिखा है, "लेकिन 
यदि भारत के साथ बिल्कुल कोई रिश्ता कायम न रहा, तो मुञ्चे गहरा धक्का पहुंचेगा ।' 


साम्राज्य को सिमटना है, तो सिमट; लेकिन जो निहायत खूबसूरत बातें इसके 
तहत सम्भव हुई है, क्या उनका बिल्कुल भी कोई सम्बन्ध साम्राज्य के साथ शेष नही 
रहना चाहिए; साम्राज्य चाहे कितना ही संक्षिप्त क्यों न हो चुका हो? 

` स्वतन्त्रता के बाद भारत ने यदि "“कंमनवेल्थ' ' में शामिल होने से मना किया, 
तो यह अत्यधिक सदमे की 'बात होगी ।'-- जार्ज का मत था। 


जाजं छठवें की आशा, ' कोमनवेल्थ ' के माध्यम से, शायद सचमुच रूपायित हो सकती 
थी । ` कोंमनवेल्थ' को एक ठेसे संस्थान के ठांचे में गठित किया जाना था, जिसमें विभिन्न रक्ते 
के स्वतन्त्र राष्ट सदस्यता ग्रहण करे ओर उन राष्ट की धुरी में हो स्वयं दग्लैण्ड । 

इस प्रकार, साम्राज्य के उस सीमा तक सिमट जाने के बाद भी, विश्व की राजनीति 
का खेल, इग्लैण्ड के प्रभाव में, थोड़ा-बहुत तो रखा ही जा सकता था। लन्दन की आवाज 
मानी जाएगी-- वह लन्दन को, जो सदियों तक पुरे विश्व की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, 
आर्थिक ओर राजनीतिक राजधानी बना रहा..... साम्राज्य की दिव्यता भले ही लुप हो जाए, 
लेकिन लोगों को यह निरन्तर याद रहना चाहिए कि कभी यह साम्राज्य कितना दिव्य था। 

दूसरी ओर, यह भी एक कड्वी सच्चाई थी कि ' कोंमनवेल्थ' के इस सपने को 
साकार करने के लिए जार्ज छटवे के पास करने-धरने को कुछ नहीं था। उसका दूर का 
भाई, लुई माउण्टबेटन, अवश्य कुछ--बल्कि, काफी कुछ कर सकता था। 

` कांमनवेल्थ' की परिकल्पना के साथ माउण्टबेटन की पूरी सहमति थी । शाही 
परिवार के किसी भी व्यक्ति ने "पुराने साभ्राज्य' में उतनी अधिक यात्रां नहीं की र्थी, 
जितनी माडण्टबेरन ने । वह केवल जबर्दस्त यात्री नर्ही, बल्कि जबर्दस्त राजनीतिक विचारक 
भीः था। इस नाते बह जानता था कि अंग्रेज साम्राज्य की मौत होनी ही है । इस मौत पर वह 


बेहद दुःखी था, लेकिन उसे मालूम था कि उसके दुःखी होने या न होने से अब कोई फर्क 
नहीं पड़ने वाला। 


बंकिघम पैलेस के उस अन्तरंग कक्ष मे बैठे, रानी विक्टोरिया के उन दो प्रपौत्रो 
ने, एक गुप्त निर्णय कर लिया- 

* कोमनवेल्थ ' के निर्माण पर ईग्लैण्ड की भावी आशाओं के लिए लुई माउण्टबेटन 
को, अब, प्रचारक-दूत जैसा काम शीघ्र शुरू कर देना था। 
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एक तरह से देखें, तो- 

भारत के अन्तिमि वायसराय की कुसी के लिए कोई भी व्यक्ति उतना योग्य नहीं था, 
जितना माउण्टबेटन । अपनी इस योग्यता का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन उसने उस वक्तं किया 
था, जब उसका नामकरण समारोह हो रहा था ओर उसे बडी हसरतों के साथ रानी विक्टोरिया 
की गोद में बिठाया गया था । उस वक्त, अपनी नन्हीं सी मुदरी के एक ही वार में उसने रानी की 
शाही नाक पर चदे चश्मे को उतार फेका था-रानी, जिसका कि वह प्रपौत्र था। 

उसी रानी विक्टोरिया के साम्राज्य का पानी उतारने के लिए अब वह भारत का 
वायसराय बन कर रवाना होने वाला था। 


1943 में विन्स्टन चर्चिल को किसी एेसे परिश्रमी नौजवान को जरूरत थी, जिसे 
दक्षिण-पू्वीं एशिया का सुप्रीम एलायड कमाण्डर बनाया जा सके! इस पद के लिए चर्चिल 
द्वारा जब मारण्टबेटन को चुना गया, तो उसको उग्र मुश्किल से 43 साल थी। पद सम्भालते 
ही जो जिम्मेदारी उसके कन्धों पर आई ओर जो अधिकार उसे सहज मिल गए; उसकी तुलना 
मात्र आइजनहावर से हो सकती थी । डूवाइट आइजनहावर भी, उन.दिनो, अन्य क्षत्र मे, सुप्रीम 
एलायड कमाण्डर थे। 

एशिया के लम्बे-चौडे फैलाव मे बसी बारह करोड अस्सी लाख की आबादी का 
चार्ज अब माडण्टनेटन के जिम्मे था। जैसा कि माडण्टबेटन ने, बाद मे याद करते हुए, लिखा- 
“वह एक एेसा कमाण्ड था, जिसमें किसी भी प्रकार की सुविधा अथवा विजय की संभावना 


नहीं थी । आत्मबल डूब रहा था। भयानक मौसम, भयानक दुश्मन, भयानक पराजयो का 
सिलसिला... ' 


अनेक अधिकारी, जो माउण्टबेटन के हाथ के नीचे आ गए; उम्र मे उससे बीस- 
बीस वर्षं बडे थे, ओर रक में तीन- तीन, चार-चार रैक ऊंचे) उन्हे प्रभावित किए रहना आसान 
नहीं था। 

सीमान्तों ओर मोर्चो पर स्वयं मौजूद रहकर माउण्टबेटन ने अपने सैनिकों ओर 
अधिकारियों का गिरता मनोबल ऊपर उठाया बर्मा की मूसलाधार नारिशो मे भी उसके सैनिक 
जिस बहादुरी से लड, वह माउण्टबेटन के व्यक्तिगत प्रभाव के बिना सम्भव नहीं था। मात्र दो 
वर्षं बाद; यानि सन्‌ 1945 में, उसके कमाण्ड ने जापानियों को इतनी करारी मात दी कि 
जमीन की लड़ाई में जापानी उतनी बुरी तरह कभी नहीं हरे थे। 

किशोरावस्था में ही माउण्टबेटन ने नौसेना-अधिकारी का कैरियर चुन लिया था, 
ताकि वह अपने पित्रा का सवाया साबित हो सके। उसके पिता ने अपना देश जर्मनी चौदह 
बरस की उग्र में छोड दिया था। इग्लैण्ड में उसने क्रमशः इतनी तरक्को को थी कि शाही 
नौसेना में उसे फरस्ट-सी -लाई की पदवी मिल गई | | 
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किशोर माउण्टनेटन, शाही नौसेना की नौकरी मे, अभी आया ही था कि उसका 
पिता एक विडम्बना का शिकार हो गया। प्रथम विश्वयुद्ध शुरू होने के साथ पूरे इग्लैण्ड मे 
जर्मन के विरुद्ध जो उन्माद की लहर दौड गई, उसमें माउण्टबेटन के पिता को त्यागपत्र 
देने पर मजबूर होना पड़ा । 


सम्राट जार्ज पचे की सलाह के अनुसार, उसने अपना पारिवारिक नाम “बैटनवर्ग' 
से बदलकर 'माउण्टबेटन' कर लिया ओर सम्राट ने उसे 'मार्किंस ओंफ मिलफोड हैवन' 
की पदवी दी। फरस्ट-सी-लाई के पुत्र ने कसम खाई कि जिस पद पर उसका पिता कायम 
न रह सका उसे किसी दिन वह स्वयं अपने अधिकार में लेकर रहेगा । 

प्रारम्भ में माडण्टबेरटन कौ तरक्की धीमी ओर अनाटकीय रही । इसके बावजुद, 
जतना ने उसे अपनी ओंँख का तारा मान लिया; क्योकि युद्ध की विभीषिकाओं से दबी 
दुनिया सौन्दर्य ओर माधुर्य का स्वागत करने को बेहद बेताब थी। लुई मारण्टनेटन शारीरिक 
, सौन्दर्य ओर स्वभावगतः माधुर्य का धनी था! ग्रिन्स ओंफ़ वेल्स से उसकी गहरी दोस्ती 
थी । शाही घराने के साथ वह पारिवारिक स्तर पर बंधा हुआ था। इसके अलावा; एडविना 
एेशले नामक जिसके युवती से उसने प्रेम किया ओर फिर शादी भी कौ, वहं न केवल 
अत्यन्त सुन्दर थी; बल्कि धन ओौर मान दोनों दृष्टियों से बहुत बदी-चदी थी। सोने में 
सुहागा, एडविना को सामाजिक मेलजोल ओर जनसेवा के कार्यो मेँ गहरी रुचि थी। सभी 
तत्तव एेसे एकत्र हुए कि दग्लैण्ड के अखबासो में आए दिन लुई ओर एडविना -माउण्टबेरन 
की तस्वीरे, किसी-न-किसी बहाने, छपती रहर्ती । 

पोलो के खेल मे माङण्टबेटन ने दराफी जीती । माउण्टबेटन दम्पत्ति फलां फिल्म 
निर्देशक के साथ फलां थियेटर पर देखे गए। नौजवान लोड लुई माडण्टबेटन ने भूमध्यसागर 
मे वारर-स्कीडंग की । फलां डान्स, फला पार्टी, फलां समारोह तस्वीर ओर विवरण छापने 
के लिए अखबार वालों को बहानों की कमी भला कब हुई है; यह स्थिति 1922 कौ थी। 

लेकिन इस ग्लैमरपूर्णं तस्वीर के पीडे एक ओर एेसी तस्वीर थी, जिसका विशेष 
परिचय जनता को नहीं था ओर जो उस समय सामने आई, जब ङान्सों ओर पार्टियों के 
अवसर खत्म हो गए। 

नौसेना-अधिकारी के रूप मेँ पिता का सवाया साबित होने की अपनी कसम लुं 
माउण्टबेटन भूला नहीं था। अपने पद पर अत्यन्त महत्वाकांक्षी होकर काम करने कौ ओर 
दिन-रात कुछ भी न देखने की आदत मादण्टबेटन को शुरू से थी। माउण्टबेटन के संगी- 


साथी जीवन भर स्तब्ध होते रहे थे कि यह आदमी इतना काम कैसे करता है, कि यह 
कभीसोताभीषहैि या नर्ही? 


लुई माउण्टबेटन ने यह बहुत पहले समञ्ञ लिया था कि भविष्य के युद्धं में 
इलेक्टोनिक-सिग्नल्स का महत्व बेहद बढ़ जाएगा। भौतिकी ओर विद्युतीकरण के क्षेत्रो मे 
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इतनी तरक्को होगी कि किसी भी देश की जीत या हार इसी पर आधारित रहेगी कि वह इन 
त्रां मे कितना आगे या पीठे है। 


अपनी इस दूरदर्शिता के कारण, माखण्टबेटन ने डक-ओंफिसर के कैरियर से ज्यादा 
महत्व इलेक्टयनिक्स के अध्ययन को देना शुरू किया। 1927 के नौसेना वायरलैस-कोर्स में 
माउण्टबेटन अव्वल पास हुआ। 


फ़रास के रोकेट- विज्ञान के महारथी रोबर्ट एस्नाल्त पेल्तेर के ग्रन्थ, माडण्टबेटन ने 
ही, अंग्रेज नौसेना के लिए प्राप्त किए। उन ग्रन्थों से इग्लैण्ड को वी-बेमो, गाइडेड मिसाईलों 
ओर मानव की चनद्र-यात्राओं का आभास; यह सब सम्भव हा, इससे बहुत पहले मिल 
गया था। 


स्विर्जरलैण्ड में रहकर माउण्टबेटन ने एक सी -एण्टी-एयरक्राप्ट गन बनाई, जो 
बड़ी तेजी से फायरिग करके ' स्तूका डाइव बोम्बरो ' के धुर उड़ा सकती थी । इस गन को शाही 
नौसेना स्वीकार कर ले, इसके लिए भी माउण्टबेटन को बड़े जिदी ढंग से महीनों -महीनों दोड 
धूप करनी पड़ी । 

25 अगस्त, 1939 के दिन मारण्टबेटन ने एक नवनिर्मित विध्वन्सकं 'एच.एम.एस. 
केली" का नेतृत्व सम्भाला। इसके कुछ ही घण्टों के भीतर रेडियो ने घोषणा कौ कि हिटलर 
ओर स्टालिन ने एक शान्ति-सन्थि पर हस्ताक्षर किए हैँ । ' केली ' के कप्तान ने इस घोषणा की 
गम्भीरता को तुरन्त पहचान लिया। माउण्टबेरन ने अपनी टकी को उसी क्षण आदेश दिया 
कि रात ओर दिन काम करो, ताकि "केली" को समुद्र मेँ उतारने के लिए जो तीन हफ्ते की 
देरी है, उसे अधिकतम घटाया जा सके। 

नौ दिन बाद, जब युद्ध शुरू हुआ; तो ' केली ' का कप्तान, मैले-कुचले कपडे पहने 
हए, अपने जहाज पर जल्दी-जल्दी रग लगाकर, उसे "फिनिशिंग खच ' दे रहा था। उसके सभी 
नौसैनिक इसमे साथ दे रहे थे! ठीक अगले दिन, एक जर्मन पनडुब्नी के मुकाबले में "केली 
उटा हुआ था। 

अंग्रेज चैनल को पार करते जहाज की रक्षा के लिए विध्वन्सक ' केली ' की सेवाएं 
ली गई। उत्तरी समुद्र मे 'केली' ने यू-बोट्ूस के लिए मुसीबत खडी कर दी जर्मन बमबारी 
ओर खतरनाक कोहरे की परवाह न करके "केली ' ने * नारविक अभियान" के नचे-खुचे छह 
हज़ार कर्मचारियों कौ जीवन-रक्षा में अमूल्य सहयोग दिया। 


टायन के मुहाने पर “केली ' के पिछले भाग को गहरा नुकसान पहुंचा था। उत्तर 
समुद्र मेँ विचरण करते समय एक टारपीडो उसके बायलर-रूम मे आकर लगा । जहाज छोड 
देने का आदेश जारी हो जाने के बावजूद माउण्टबेटन रातभर अकेला 'केली' के ढांचे पर 
बहता रहा । फिर, अठारह स्वयंसेवकों की मदद से उसने *केली' को एक अन्य जहाज के 
साथ जोड कर खिंचवाया ओर किनरि तक सकुशल पहुंचा दिया। 
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एक वर्प बाद; मई, 1941 मे "केली" की जिन्दगी खत्म हो गई । उसने अपने 
बारूदखाने मेँ एक बम दला । माडण्टबेटन का प्रिय जहाज चुटकियों मे, समुद्र के गर्तं मे समा 
गया। जब तक वह पूरी तरह न डूब गया, माउण्टनब्रेटन उसके पुल पर मौजूद रहा-जेसा कि 
उसने, कप्तान जनने के साथ, अपनी टुकड़ी को वचन दिया था-- ओर फिर, समुद्र की सतह 
तक पहुंचने के लिए रसने भारी संघर्पं किया। केवल एक जीवन-नौका उपलब्ध हौ सकी। 
घण्टों तक उसने ठस अकेली नौका के जरिए अपने बचे- खुचे, तेल-सने, साथियों को तैराए 
रखा ! लगातार वह उन साथियों को गीत गाने के लिए उत्साहित कर रहा धा, “रोल आउट द 
बैरल........'' ओर लगातार जर्मन हवाई जहाज उन पर गोलियों बरसाते उडुते रहे। 

"केली ' के बहादुर कप्तान के रूप में माउण्टबेटन को पुरस्कृत किया गया नील 
कावड ने, जो माउण्टबेटन का दोस्त था, अपनी फिल्म “इन व्हिच घी सर्व" मे *केली' नामक 
उस जहाज को धुरी बनाकर, उसे मानो अमर ही कर्‌ दिया। 

"केली ' की जल-समाधि के पाचि महीने बाद चर्चिल ने माडण्टबेटन को * कम्बादृण्ड 
ओपिेशन्स ' (संयुक्त अभियान) का मुखिया नियुक्त किया। इस अभियान की जिम्मेदारी सोषी 
गई कि मोर्चेबन्दी मे आधुनिकता लाने के लिए नये तरीके सोचे जाए, इलेक्टरौनिक्स एवं अन्य 
तकनीक को अधिकतम अपनाया जाए 

मारण्टबेटन को; जो अपनी मेहनत, नुद्धिमानी ओर विज्ञानप्निसता के लिए खूब 
प्रसिद्ध था; भला ओर क्या चाहिए था! "चाहे कितना ही अजीबोगरीब विचार मैरे पास लाया 
जाए, उसे स्वीकार करने से मै एकाएक नहीं बिदकरूगा । --माउण्टबेटन ने वचन दिया। 
आविष्कारकों, वैज्ञानिको, तकनीशियनो, बुद्धिजीवियों ओर नकली बुद्धिजीवियों की भीडं लग 
गई मारण्टबेटन के चारो ओर। 

इन्ोनि कुछ ेसी योजनाएं बनाई, जो बिल्कुल किसी परिकथा मे से उठाई गई 
लगती थी। मसलन; समुद्र के पानी में लकड़ी की लुगदी घोलकर, पानी के विशाल मैदान 
बर्फ के रूप में जमा दिए जाएं । फिर इन मैदानो को तैरते हवाई-अडं की तरह उपयोग किया 
जाए-एेसे अङक, जिन्हें खीच कर इधर-से उधर ले जाया जा सके ओर जिन्हँ बमबारी से भी 
डुबाना सम्भव न हो 

लेकिन- 


*कम्बाटण्ड अपिरेशन्स ' (संयुक्त अभियाने) की इसी कल्पना प्रियता के कारण करई 
एेसे पराक्रम सम्भव हो सके, जिन्होने अपने मुखिया लु माउण्टबेटन की शोहरत मे चार चाद 
लगा दिए ओर जिनकी साख पर, मात्र 43 साल की उम्र मे, माडण्टबेटन को दक्षिणी-पूवीं 
एशिया का सुप्रीम-कमाण्डर बनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ। 


जल में डूबी द्रान्स-चेनल पाइप-लाइन, मल्बरी के “नकली बन्दरगाह  रकिर्टो के 


नए-नए डिजादन, उडान-पद्टियो के नए मोडल... अनेकं उपलब्धियाँ थी, जिनके सहयोग 
के बिना नारमण्डी का आक्रमण सम्भव न द्रो पाता। 
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अब-- 
अपने केरियर का सबसे चुनौती भरा कार्य स्वीकार करते वक्त, माउण्टबेटन की 
शारीरिक ओर मानसिक क्षमतां चरम पर पहुंची हुई थी । सुप्रीम कमाण्डर के ऊंचे पद्‌ ओर्‌ 
समुद्री युद्धो के अनुभव ने उसे वह शक्ति दी थी जिससे माउण्टबेटन बड-से-बडा निर्णय भी 
आननफानन में कर सकता था। 


नेताओं जैसे उसके जन्मजात गुणों में एक अनोखी आब पैदा हो चुको थीं । वह 
दार्शनिकों को तरह अमूर्तं विचारों की उड़ान नहीं भर सकता था। वह सैनिक था सैनिक कौ 
तरह ही उसके विचार हमेशा ठोस होते । 


जीत्तना हर सैनिक का दायित्व होता है ओर स्वभाव भी । यह विरोषता मारण्टबेटन 
की रग-रग में थी। उसके चेहरे मेँ वह आत्मीयता थी किटेढेसेटेदे लोगों को भी एकत्र 
करके अपनी बात मनवा लेना उसके लिए कभी मुश्किल नहीं रहा। 


मारण्टबेटन के एक विरोधी ने भी स्वीकार किया है, "वह एक एेसा व्यक्ति था, जो 
अपने आकर्षण से किसी गिद्ध को भी लाश पर से उतरने के लिए मजबूर कर सकता था।! 


लेकिन उसका सर्वोपरि गुण तो था वह आत्म-विश्वास, जिसका अतल सागर उसके 
भीतर लहरा रहा था। 


जब दक्षिण-पूर्वी एशिया का नेतृत्व उसे सपने का प्रस्ताव चर्चिल ने रखा, तो 
माडण्टबेटन ने चौबीस घण्टे का समय सोचने के लिए मांगा। 

इस पर चर्चिल ने जरा खिसियाकर पूषा, '“ क्यो 2 क्या तुम्हे विश्वास नहीं कि यह 
काम तुम कर सकोगे 2" 


^“ सर!" माउण्टबेटन ने उत्तर दिया, “मुज्ञ, दर असल एक जन्मजात बीमारी है-- 
यह मानकर चलने की कि दुनिया का हर काम मेँ कर सकता हूं। यदि एकाएक ' हं ' कह 
दूणा, तो यही लगेगा कि मैने दसी बीमारी के कारण “* हँ" कही है । इसीलिए जरा सोचने के 


बाद "' हाँ '' कहना चाहता हू। कहना तो मुञ्चे "हा"! ही है! '' 


विक्टोरिया के प्रपौत्र को अपने इस अद्भुत आत्मविश्वास की, अब अत्यधिक 
आवश्यकता पड़ने वाली थी । 

साथ-साथ अविश्वसनीय तीव्रता की भी। 

एकबार, नौसेना द्वार आयोजित एक नोका-दौड मेँ उसकी टकडी सबसे अगे निकल 
गई थी, क्योकि मारण्टबेटन ने उसे एक नए ठंग से पतवार चलाने की कला सिखाई थी । बाद 
मे, पतवार चलाने के उस ढंग को “गैर-कानूनी ' करार दिया गया ओर वैसी "चाल" चलने के 
लिए माउण्टबेरन की काफी भर्त्सना हुई; लेकिन माउण्टबेटन ने कहा, “*दौड केवल दौड 
होती है । उसमें अव्वल रहने की शर्तं ही सबसे बडी शर्त हे, जो मैने पूरी की।'* ` 
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प्रायश्चित क्छ प्रगति (क) 


हर गांव में, उनका तरीका एक दी होता ।. एशिया का बह सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, गांव 
मे घुसने के साथ, किसी ज्पडं के सामने खड़ा हो जाता-यथासम्भव, किसी मुसलमान के 
ब्लोपडे के सामने-ओर आसरे की भिक्षा मांगता। 

यदि भिक्षा न मिलती, जैसा कि करई बार हुज, तो गांधी जी किसी अन्य ज्ञोपडे के 
दरवाजे पर पहुचते ! "यदि एक भी दरवाजे पर मेरा स्वागत न हुआ, तो किसी वृक्ष की छाया 
तो मिल ही जाएगी!" उन्होने हमेशा यही कहा । 

एकबार डेरा उल जाने के बाद, भोजन के रूपमे जो भी शाकाहार गांव वाले दे 
जाते; वह स्वीकार कर लेते : सब्जियां, फल, बकरी का दृध, दही, रस। 


हर गाव मेँ उनके प्रत्येक घण्टे का कार्यक्रम बडी चुस्ती से तैयार होता! समय की 
पाबन्दी वह हमेशा अत्यन्त प्रखर ठंग से निबाहा करते । उनका कथन था कि एक-एक क्षण 
ईश्वर के उपहार जैसा है ओर उसका प्रयोग मानव-मात्र की सेवा मेँ होना चाहिए। 

जिन इक्की-दुक्की चीजों का स्वामित्व वह भोगते थे, उनमें से एक वह घडी भी 
थी, जो सोलह साल से कम पुरानी नहीं थी ओर आट-एक शिलिंग से ज्यादा दाम की नही; 
वह हमेशा उनकी कमर पर बंधी रहती । 

वेह हमेशा सुबह दो बजे उठते थे, ताकि गीता पदँ ओर प्रार्थनाएं करे । फिर वह 
पलांत लगाकर बैठ जाते ओर अपने ज्लोपडे की शान्ति मे चिद्टियों के जवाब लिखने शुरू 
करते-"लांग-हैण्ड' मे खुद, अपने हाथ ओर पेन्सिल से। 

हर पेन्िल का वह तब तक उपयोग कसो, जब तक इतनी धिस न जाए कि पकड्ना 

ही मुश्किल हो जाए। उनका मत था कि पेन्सिल मनुष्य के परिश्रम का प्रतीक दहै । यदि उसे 
ठीक से डपयोग किए बिना फेक दिया गया, तो इससे किसी मनुष्य के परिश्रम का अपमान 
होगा। 

हर सुबह, बिल्कुल तयशुदा समय पर, वह नमक मिले पानी से एनीमा लिया करते । 
उनका दुद्‌ विश्वास था कि इस प्रकार वह प्रतिदिन अपनी तमाम शारीरिक गन्दगी से द्ुटकारा 
पा जाते हे । प्राकृतिक उपचार के वह महान्‌ पक्षधर थे। बरसों तक यह माना जाता रहा कि 
महात्मा गांधी जब तक किसी व्यक्ति को स्वयं अपने हाथ से नमक-मिले पानी का एनीमा देते 
है, तो इसका अर्थं होता है कि वह व्यक्ति महात्मा जी की अन्तरंग टुकडी में शामिल कर लिया 
गया। 

सूर्योदय के साथ गांधी जी गांव मेँ भटकना शुरू करते। लोगों से मिलते, बातचीत 
करते। सामूहिक प्रार्थनाओं के आयोजन होते। शीघ्र ही उन्होने एक एेसा तरीका सोच निकाला, 
जो विशुद्ध रूप से गांधीवादी था ओर जिसने नोआखाली मे शान्ति व सुरक्षा की स्थापना में 
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अत्यन्त महत्व का रोल अदा किया। हर गांव में गांधी जी एक मुसलमान ओर एक हिन्दू 
नेता को दूद्‌ निकालते, जो उनके आग्रह पर एक ही छत के नीचे रहने को तैयार हो जाते। 
मुसलमान नेता वचन देता कि अब यदि मेरे धर्मावलम्बियों ने हिन्दुओं पर आक्रमण किया, 
तो मेँ उपवास कर-करके मर जाऊंगा। इसी तरह का वचन हिन्दू नेता से भी लिया जाता। 

लेकिन, नोआखाली के उन खृूनसने देहातों में, गांधीजी ने अपने प्रयासों को 
केवल शान्ति-स्थापना तक सीमित न रखा। 


एकबार जहां उन्हं आभास मिलता कि गांव के लोग 'मानव-मानव के बीच 
प्रेम' के उनके संदेश का अर्थं समञ्चना शुरू कर चुके है, त्यो ही वह अपनी अपील का 
दायरा विस्तृत कर देते। 

गांधी जी के अनुसार भारत का प्रतिनिधित्व यदि कर्ही होता है, तो उसके गांवों 
में ही । गांवों मे जितना गांधी जी पहचानते थे, उतना शायद स्वयं गांव वाले भी नहीं, गांवों 
का उद्धार वह कुछ इस प्रकार करना चाहते थे कि जब भारत आजाद हो तो यह आजादी 
गांवों की ही नीवि पर खडी हो। गांवों का उद्धार कैसे किया जाए, इसका मौलिक कार्यक्रम 
गांधी जी के पास तैयार था। 

“* अपनी इस यात्रा मे आप लोगों को मँ बताना चाहता हूँ कि गांव का, पीने का 
पानी, कैसे स्वच्छ रखा जाए; ओर आप खुद लोग कैसे स्वच्छ रहे ।'" वह गांव वालो से 
अपील करते, "हम सब का शरीर मद्री से ही बना है । इस कारण, मिटरी का सही उपयोग 
करके हम अनेक रोगों से द्ूट सकते हैँ । यह जो आकाश हमारे ऊपर फैला है, इसमे से 
शक्ति के अनेक सेते मिल सकते है । जो हवा हमारे चारों ओर है, उसमें हमें शुद्ध करने 
की ओर हमारा ओज बढाने कौ अद्भुत क्षमता है । यह धूप! इसका भी अगर सही उपयोग 
किया जाए, तो हमारा जीवन क्रान्तिकारी ढंग से पलर सकता है ।'! 

बुट्‌ऊ नेता ने अपनी बात को केवल शब्दों तक सीमित कभी न रखा। मोहनदास 
करमचन्द गांधी को भली-भांति मालूम था कि किसी काम का मात्र आदेश देना ओर उसी 
काम को खुद करके दिखा देना-इन दोनों मे कितना जमीन-अआसमान का अन्तर हे। 

गाधी जी के अनेक अनुयायियों का दृढ्‌ मत था कि उन्हें अपने समय का सदुपयोग 
किन्हीं ओर गतिविधियों मेँ करना चाहिए; लेकिन गांधी जी थे कि वायसराय से साक्षात्कार 
की तैयारी जितनी सावधानी से करते, उतनी ही सावधानी से वह किसी कोदी के बदन पर 
रखने के लिए मद्री का पैक भी तैयार करते। 

हर गव में वह लोगों को साथ लेकर उनके कुंओं पर जाते। बताते कि कुएं मेँ 
कहां-कहां से गन्दगी आ रही है ओर उसे रोका कैसे <:ए। 

गांव की शोच-व्यवस्था की वह जांच करते । जैसा कि प्रायः होता, गांवों मेँ शौच- 
व्यवस्था का कर्ही कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आता। तब, गांधी जी उन्हें बताते कि साफ- 
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सुथरे शोचालय कैसे तैयार किए जाएं । इसके खुदाई कार्य मे वेह गांव वालों के साथ मिलक 
कुदाल चलाते । 


गांधी जी को मालूम था कि सफाई के मूलभूत नियमों से अनभिज्ञ हने केही 
कारण भारत के आम आदमी की ओसत उग्र इतनी कम है! जहां सृष्मे वहीं शौच करना- 
मूत देना, थूकना, नाक सिनकना........ फिर उन्हीं रास्तों पर नंगे पांव चलना 


'* अगर सारे हिन्दुस्तानी किसी एक समय, किसी एक जगह जाकर थूके, तो 
इतना बडा तालाब तैयार हो जाए कि देश को जकड़ रखने वाले तीन लाख गोरे उसी में 
डूब मरे !'' गांधी जी का यह व्यंग्य-वाक्य बहुत प्रसिद्ध है। 

जब भी वह किसी देहाती को गलत जगह पर थूकने या नाक सिनकते देखते, तुरन्त 
जाकर पूरी नम्रता से उससे कहते कि क्या तुम्हें सफाई के सामान्य नियम भी मालूम नहीं ? 

नोआखाली के गांव मेँ भी वह घर-घर मे घुसे लोगों को उन्होने स्वयं प्रयोग 
करके दिखाया कि किस प्रकार मामूली रेत ओर कोयले से एेसी छन्नी तैयार हो सकती है, 
जो उनके पीने के पानी को पूर्णतया स्वच्छ. कर दे] 

“जो हम करते हैँ ओर जो हम कर सकते ह, इसका अन्तर इतना बड़ा है कि 
सदि उसी को समञ्ञ लिया जाए, तो दुनिया कौ अधिकांश समस्माएं हल होती दिखाई दे ।" 
गांधी जी प्रायः कहा करते। 

हर शाम उनकी ओर से खुली प्रार्थना-सभा आयोजित कौ जाती । मुसलमान ओर 
हिन्दू, दोनो, उसमे एक जैसे स्नेह के साथ आमन्त्रित रहते । गांधी जी प्रत्येक सभा मे गीता 
क साथ कुरान मे से भी उद्धरण सुनाया करते। उन सभाओं मे कोई भी व्यक्ति उनसे किसी 
प्रकार का सवाल पूछ सकता था। 

नोआखाली के एक गोव मे जब वह भाईचरे ओर स्वच्छता का माहौल तैयार 
कर लेते; तो पच, दस, पन्द्रह मील दूर के किसी ओर गांव की तरफ रवाना हो जाते- 
पेदल। उन्हे कई बार, अपने साथियों समेत, एेसे रास्तों से गुजरना पडा; जब उनके पैर 
घुटर्नो -घुटनों तक कोचड मेँ धंस गए। काटे गड्ने ओर नुकौले पत्थरों से चोट लगने के 
कारण, कई बार, वे लोग जब अगले गांव मेँ पहुंचे; तो लहुलुहान पैर लेकर पहुंचे । 

तब, प्रायश्चितं यात्रा पर होने के बावजूद, गांधी जी एक विलासिता का आनन्द 
लेते। वह विलासिता थी-पैरो की मालिश। हर क्षण, हर जगह साथ रहती दूर की 
पोती मनु जिसे उन्होने धर्मपुत्री मान लिया था, उनके थके पैरों को राहत देने का प्रयास 
करती-चिकना पत्थर फेर कर की जाती वह मालिश, शायद पूरे विश्व मे अपने तरह की 
एकमात्र थी। 

पिछले तीस वर्षो से वे पैर गोँधी जी को भारत में सबसे दुष्कर रस्त के पार लै 
जाकर उन हजारो गांवों तक पहुचाते रहे थे, जिनकी सोंधी गन्ध से उन्हे बेहद प्यार था। उन्हीं 
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पैरों के जोर पर वह जेलों ओर महलो मेँ गए थे, ज्लौपडपद्वियो ओर कुष्ट रोगियों की दर्द 
भरी बस्तियों में घुसे थे। हर जगह, हर दिन, हर क्षण, उन पैरों ने केवल एक मंजिल की 
खोज कौ थी--भारत की आजादी। 

रानी विक्टोरिया को जब भारत की साग्रारी घोषित किया गया था, तब मोहनदास 
गांधी की उम्र मात्र आठ वर्षं की थी ओर वह पाठशाला जाना शुरू कर चुके थे) रानी 
विक्टोरिया का वह स्वागत-समारोह हआ दिल्ली से बाहर के एक मैदान में। मोहनदास 
करमचन्द गांधी वहां से 700 मील दूर थे-अपने वतन पोरबन्दर में । इसके बावजूद वह 
समारोह उनके तन-मन पर जैसे हमेशा के लिए अंकित हौ गया था। 

समारोह की प्रतिध्वनियां एक गीत के रूप मेँ उन तक, उनके साथियों तक, 
पहुंची थी । उस अंग्रेजी गीत का भावार्थं था- 

होशियार ! वह आया शक्तिशाली अंग्रेज, 

जो कि 

पिदर हिन्दुस्तानियों का शासक हैः 

अग्रज भला क्यो नहो ऊचा? 

आखिर वह 

मजे-मजे मेँ मांस खाता है... 

बड़ा होकर्‌ जो लड़का अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन “ऊचे' ओर मजे-मजे 
में मांस खाने वाले "गोरो" की नजर ल्युका देने वाला था, उनके समूचे साम्राज्य को जौ 
जड-मूल से हिला देने वाला था; वही लङ्का उस दिन उस गीत को सह नर्ही सका था। 
क्या मांस खाने से ही "ऊचे शासको ' जैसी क्षमताएं आ जाती है? 

मोहनदास ने एक दोस्त को साथ लिया। चुपके-चुपके दोनो ने बकरे का मांस 
पकाया। हिन्दू ध्म जिस चीज को छूने से भी मना करता है, उसी को उन्होने खाकर देखा । 
प्रयोग बुरी तरह विफल रहा। आठ वर्षीय मोहदास ने उसी क्षण उल्टी कर दी। रात भर 
उसे डरावने सपने आते रहे। 

मोहनदास के पिता करमचन्द, काठियावाड्‌ के एक छोटे-से राज्य मे दीवान के 
पद पर थे ! उनकी माता अत्यन्त आस्तिक महिला थी, जो अक्सर लम्बे उपवास किया करती। 

यह बात अत्यन्त रोचक है कि महात्मा गांधी का जन्म ब्राह्मण परिवार मे न्दी 
हुआ था। जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक ओर राजनीतिक शक्ति से पूरे भारत को आलोडित 
करके उसे आजादी दिलाने वाला था; वह ब्राह्मण नही, वैश्य था-जबकि हिन्दुओं कौ जाति- 
व्यवस्था की रूडियो के अनुसार ये ब्राह्मण ही है, जो पूरे हिन्दू समाज के लिए आध्यात्मिक 
चिन्तन करते र मौर जो अपनी प्रवर बद्धि के कारण शासको की राजनीतिक शक्तियों ओर 
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महत्वाकाक्षाओं को भी निश्चित रूप से प्रभावित करते हैँ । मोहदास गांधी का जन्म एक 
एसी जाति मे हुआ था, जिसके लोग या तो छोटे दुकानदार होते है या मामूली व्यापारी 
तेरह वर्षं की उग्र मे, भारतीय परम्परा के अनुसार, मोहनदास का विवाह एक 
नितान्त अपरिचिता से कर दिया गया; जो पदी-लिखी भी नहीं थी- कस्तूर बाई से। जो 
व्यक्ति आगे चलकर पूरे विश्व को ब्रह्मचर्यं ओर यौन-संयम का सन्देश देने वाला था, वह 
यौन-आनन्द मेँ गले तक डूब गया। 
चार वर्षं बाद- 


मोहनदास अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक सुख-सरिता मे नहा रहा था कि अचानक 
किसी ने बन्द दरवाजे पर बाहर से खरखटाया। वह घर्‌ का नौकर था । उसने बताया कि 
मोहनदास के पिता का अभी-अभी देहान्तं हो गया 


मोहन स्तब्ध, रह गया! पिता के लिए मोहनदास के मन मे अत्यधिकं श्रद्धा थी। 
अभी, कुछ क्षण पहले ही, वह अपने पित्ता के पांव दबाता हआ उनकी खाट पर बैठा था। 
उसे कल्पना भी नहीं थी कि बीमार पिता ने आखिरी सांस गिनना शुरू कर दिया है । पांव 
दबाते-दबाते, मोहनदास को, एकाएक वासना की आग ने ज्ुलसा दिया । चुपके से वह उठा, 
पिता के कमरे से बाहर निकला, अपने निजी कमरे मे घुसा । गर्भवती पत्नी को उस्ने जगाया। 

इस विरोधाभास का आतंक मोहनदास के लिए असहनीय ही था कि जिन क्षणो में 
उसके पिता ने अन्तिम सांस गिनी, ठीक उन्हीं क्षणो मेँ वह अपनी पत्नी के साथ जुटा हु था। 
यौन-आनन्द ने हमेशा के लिए मोहनदास से बिदा लेना शुरू कर दिया । उसके मन पर सदा- 
सदा के लिए यह छाप पड गई की उत्तरदायित्वों के वहन में यौन कटोरतम बाधा बनता हे। 

पिता की मृत्यु के फलस्वरूप, मोहनदास को आगामी पढाई के लिए, ज्लटपर इग्लैण्ड 
भेजा गया; ताकि वह भारत लौरते समय पिता द्वारा रिक्त छोडे गए दीवान के पद को सम्भाल 
सके । पुराने ख्यार्लो के हिन्दू परिवार के लिए घर के ल्के को सात समुन्दर पार भेजना 
कोई मामूली बात नही थी। मोहनदास के परिवार में आज तक कोई कभी विदेश नर्ही गया 
था। वैश्य समाज ने घोषित किया कि मोहनदास करमचन्द गांधी को जात निकाला दिया जा 
रहा है, क्योकि समुद्र-पार के देश मेँ जाने के साथ वह अपवित्र हो गया। 

लन्दन में मोहनदास के दुःखों की सीमा न रही । वहां वह इस सीमा तक शर्मीला 
साबित हुआ किं किसी अजनबी से अगर दो शब्दों की भी बातचीत करनी पड़ जाती, तो 
उसको जान निकलने लगती । उन्नीस वर्ष की उम्र को देखते हुए उसका शारीरिक विकास 
अत्यन्त दयनीय था। लन्दन की अभिजात्य, दुनिया मेँ इस दयनीयता की छुरी ओर भी चैनी 
हो गरई। भारत मे सिले हुए मोहनदास के कपडे उसे ठीक से फिट न होते। जहाज मे फरे 
मस्तूल कौ तरह वे उसे बदन पर फड्फड़ाते रहते। वास्तव मे; वह इतना छोटा, इतना 
मामूली, इतना अप्रभावशाली था कि उसके सहपाठी अक्सर उसे चपरासी समञ्ञ बैठते। 


लन्दन; जनवरी 1947 45 


भयानक अकेलेपन ओर दुःख के शिकार मोहनदास ने तय किया कि सबसे पहले 
उसे फटे मस्तूल कौ तरह फड्फड्ते अपने इन कपड़ों से छूटना होगा। भारतीय पोशाक 
को. तिलांजलि देकर उसने जो नए कपडे अपनी अल्मारी मे सजाए, वे थे-रेशम का ्टोप- 
हैट। ईवनिंग सूट । पेटेन्ट लेदर के बूट । सफेद दस्ताने । यहाँ तक कि चांदी मदे छोर वाली 
वाकिग स्टिक भी। 

मोहनदास ने हेयर लोशन भी खरीदा, ताकि जो बाल उसके सिर पर स्टाइलिश ढंग से 
जमने से साफ इन्कार करते थे, उन्हें सबक सिखाया जा सके । टाई की नोर लगाने ओर अपना 
नख-शिख मेकअप करने के लिए मोहनदास ने रोज शीशे के सामने घण्टों बेठना शुरू किया। 


सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए मोहनदास को तडपन टनती गहरी थी कि उसने 
वायलिन खरीदा, नृत्य कक्षाओं मे दाखिला लिया, पफरेच की टयूशन पद्नी शुरू की ओौर 
भाषा मे लय लाने के लिए एक ओर शिक्षक अलग से रखा। 

इस तमाम धूमधड़ाके का परिणाम वही रहा, जी बचपन मे किए गए मांस खाने 
के प्रयोग का रहा था। मोहनदास जब वायलिन बजाता, तो लगता, तार रो रहे हे । नृत्यशाला 
मे उसकी टि लय के अनुसार चलने से साफ मना करती । फरेच भाषा उसकी जुबान पर 
बैठने को तैयार ही नहीं थी। लय से बोलने का दिन-रात का अभ्यास भी उसके शर्मीले 
होट को चैतन्य न कर सका। य्ह तक कि वैश्यालय जाने के अनुभव के बाद भी मोहनदास 
का द्खोपूपना ज्यों का त्यों बना रहा। 


' दंगलिश जेन्टिलमैन' बनने कौ इन कोशिशों को मोहनदास ने अचानक छोड 
दिया। मोहनदास मोहनदास बनने निकला। उसने बेरिस्टरी पास की ओर इग्लैण्ड से भाग 
चला। भारत पहुंच कर ही वह चैन की सांस ले सका। 

भारत मे नए ढंग की निराशा उसके इन्तजार मे थी। महीनों वह लम्बं की 
अदालतों के सामने भटकता रहा, किन्तु लडने के लिए एक भी केस न मिला। जिस 
व्यक्ति की आवाज एक दिन चालीस करोड की आजादी का पूरा भारत देश सुनने वाला 
था उसी व्यक्ति को उन दिनों एेसी इक्के-दुक्षे लोगों कौ कमी पड़ गई, जो उसके श्रोता 
बनने को तैयार होते। 

इस विफलता से मोहनदास के जीवन को पहला निर्णायक मोड मिला। उसके 
कुन्ठितं परिवार ने उसे दक्षिण अफ़़ीका भेज दिया, जहां दूर के एक रिश्तेदार को कुछ 
कानूनी उलञ्लनें सुल्ाई जानी र्थी। उसे भेजा तो गया कुछ हप्तों के लिए, लेकिन वह 
चौथाई शताब्दी तक वहीं रुका रहा। वह देश उदासियों ओर क्रूरताओं से भरा हुञा था। 
वहां मोहनदास ने स्वयं को उन चुनौतियों के आमने-सामने खड़े पाया, जिन्हें स्वीकार 
करने के साथ वह प्रक्रिया प्रारम्भ होने वाली थी, जिसमे से महात्मा गांधी के दार्शनिक 
विचार निखर कर सामने आए- वे विचार, जिन्होने मोहनदास करमचन्द गांधी का जीवन 
तो बदला सो बदला, भारतीय इतिहास की धारा भी किसी ओर दिशा में मोड दी। 
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मर्ह, 1893 मे मोहनदास ने डरबन बन्दरगाह मे पदार्पण किया, तो उसके व्यक्तित्व 
मे रेचमात्र भी एेसी कोई बात नही थी, जिससे आभास मिल सक्रता कि भविष्य का कितना 
बड़ा महात्मा सामने से गुजर रहा हे । लन्दनिया बैरिस्टर क्री फैशनेबल पोशाक में अपनी 
ह्यो छिपाए्‌ उस आदमी के ब्रीफकेस मेँ वे मिफारिशी चिद्वियां दसी हई शी, जौ दूर से उस 
धनवान रिश्तेदार के नाम लिखी गई थी...... कि यह नौजवान आपकी कानूनी उलद्नों को 
सुल्लला कर रहेगा... 


दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर पैर रखने के एक सप्ताह के भीतर मोहनदास गांधी 
को उस जमीन का "सही परिचय ' मिल पाया) रात की गाडी से मोहन उरबन से प्रिरोरिया जा 
रहा था । चालीस साल बाद भी ठस अनुभव को महात्मा गांधी भूलने वाले नही थे, जिसने 
उनके जीवन को कुछ-से-कुछ बनाकर धर दिया था। 


प्रिटोरिया का आधा रस्ताही पार हु होगा कि एक गोरा आदमी उस प्रथम श्रेणी 
रेल के डिन्बे मे घुसा ओर मोहनदास से बोला कि जाओ; तुम वहां बटो, जहां सामान आदि 
रखा जाता हे । मोहनदास ने मना किया। आखिर प्रथम श्रेणी का टिकट उसके पास भी था। 

रेल जब अगले स्टेशन पर सकी, तो उस गरे ने मोहनदास गांधी को उसके रिकर 
ओर सामान-समेत डिन्बे से बाहर फिकवा दिया} इस शुभ कार्य को सहर्प सम्पन्न करने के 
लिए बाकायदा पुलिस आई । 

शेष आधी रात मोहनदास ने खुले स्टेशन पर नुरी तरह टिदुरते हुए बिता | 


उसका सामान स्टेशन-मास्टर ने लगेज रूम में बन्द कर दिया था। वह अपने 
शर्मालेपन से इतना भी न उबर पाया कि स्टेशन-मास्टर से कह सके, “मु गर्म कोट तो 
निकालने दीजिए!" 


गीता के प्रणेता ईश्वर से मोहनदास ने शक्तिं ओर सलाह की भीख मांगी । कालों के 
प्रति गोरो के पूर्वाग्रह का वह अनुभव स्चेलना मोहन के लिए आसान नहीं था) 

मेरिदूजाबर्गं नामक उस अधिय स्टेशन पर जब सुबह की रोशनी फूटी, तो मोहनदास 
करमचन्द गांधी का अंधियारा जीवन भी रोशनी से जगमग हो गया। 

केवल एक सप्ताह बाद, प्रिरोरिया के भारतीयों के सामने, मोहनदास गाधी ने पहला 
सार्वजनिक भापण दिया। अपने अधिकारौ ओर सम्मान की रक्षा के लिए एकं हो जाओ 
एक हो जाओ... 

थोडे ही दिनों मे मोहनदास गांधी ने अपनी सफलता नम्बर एक का वरण किया । 
आगामी अर्द्ध-शताब्दी मे एेसी न जाने कितनी सफलताएं उसके चरणों पर लौटने वाली थीं । 
सफलताओं के सिलसिले का प्रारम्भ-दक्षिण अफ्रीका के रेल-विभाग को, मोहनदास के 
आन्दोलन के सामने कते हुए, यह आदेश जारी करना पड़ा कि यदि किसी भारतीय ने साफ- 
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सुथरे कपड़े पहने हुए हैँ, तौ वह रिकट खरीद कर, दूसरी या पहली श्रेणी के डिन्बों में 
भी, यात्रा करने का कानूनी अधिकार रखता हे। 

जिस कानूनी उलन को सुलञ्चाने के लिए मोहनदास को भेजा गया था, वह 
सुल चुकी थी; लेकिन स्वयं मोहनदास दक्षिण अफ्रीका के आन्तरिक मामलों मे जा उलद्चा 
था। वह वहां के भारतीय समाज का सबसे बड़ा प्रवक्ता था ही, वकील के रूपमे भी 
उसने सफलता पाई थी। कालों के प्रति गोरं के दुर्व्यवहार के बावजूद, अपने अग्रज 
शासको के लिए मोहनदास के मन मेँ वफादारी की भावना थी। ्बोए्र के युद्ध में मोहनदास 
ने एम्बुलेन्स विभाग को बाकायदा अपनी सेवाएं अर्पित की। 

दक्षिण अफ्रीका मे जब दसं वर्षं बीत चुके थे, तब मोहनदास गांधी ने फिर एक 
एेसी रेल यात्रा की, जिसने उसकी जीवन-शैली पर अमिर प्रभाव छोडा। 1904 की शाम... 
मोहनदास डरबन जाने के लिए जोहान्सबर्ग स्टेशन से रेल गाडी में चदा । एक अंग्रेज दोस्त 
ने उसे जोन रस्किन की लिखी पुस्तक “अन टू दिस लास्ट' दी, ताकि उसे पठृकर वह 
अपनी लम्बी रेल-यात्रा का समय व्यतीत कर सके। भविष्य मे, उसी पुस्तक मे से नई 
जीवन-दिशा पकड़कर मोहनदास अपनी मातुभूमि से अग्रजो की जडं काट देने वाला था। 

रेलगाड़ी सारी रात दक्षिण अ़़ीका की भूमि पर दौड़ती रही ओर मोहनदास सारी 
रात रस्किन की उस पुस्तक को पदता रहा। सुबह होते-होते मोहनदास गांधी ने जीवन का 
एक क्लासिक निर्णय ले लिया था। 

रस्किन के आदर्शो के अनुसार, मोहनदास भी, अपनी तमाम भौतिक चीजों का 
त्याग कर देगा । । 

। भोतिक सम्पत्ति मनुष्य के दुःखों का मूल है... ' रस्किन का स्वर पुस्तक 
के पन्ने-पन्ने पर मुखर था, ' भौतिक सम्पत्ति, वास्तव मे एक हथियार है; जिसे अपने साथी 
मनुष्यों को दबाने के लिए उपयोग पया जाता है। दबाव से संघर्षं ओर संघर्ष से दुःखों का 
उद्भव होता हे.............. । 

मोहनदास गांधी का वह निर्णय अति उत्तम इसलिए भी था कि उन दिनों दौलत 
उसके चरण चूम रही थी। वकील के रूप में वह इतना सफल हो चुका था कि पांच हजार 
पौण्ड प्रतिवर्षं कमा रहा था। दक्षिण अप़ीका में उन दिनों वह रकम बहुत बड़ी थी। 

एेसा नहीं कि गांधी ने सारी प्रेरणा रस्किन से ही पाई । पिले दो वर्षो से उसके 
मन में अजब संघषं मचा हुआ था। गीता ने उसे बता दिया कि आत्मा के जागरण की 
पहली शर्तं है भौतिक वस्तुजं ओर इच्छाओं से पूर्णं छुटकारा। 

ओर गांधी ने इस दिशा मे, व्यक्तिगत स्तर पर, प्रयोग शुरू कर भी दिए थे। बाल 
खुद काटना, कपडे खुद धोना, शौचालय भी खुद साफ करना। अन्तिम सन्तान के प्रसव मे, 
दाई का काम भी मोहनदास ने खुद किया। 
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रस्किन के लिखे उन पृष्ठो ने गांधी के मन के रहे-सहे संशय को दूर कर दिया। 
हप्ते भर बाद ही, डरबन से चौदह मील दूर, फीनिक्स के नजदीक करीब सौ एकड्‌ के एक 
बगीचे मे, गांधी ने अपने परिवार को बसा दिया । मित्रो की एक टकड़ी भी साथ आ कर्‌ बसी। 
खुद ्ञाड्‌ लगाकर साफ की गई जमीन पर टूटी - फूटी स्पड़ी । पूलों के पौधे । फलो के पेड्‌। 
्ाड-ञ्लंखाड में छिपे सर्प । मोहनदास ने एक एेसा जीवन शुरू किया था, जिसकी शैली मृत्यु 
पर्यन्त बदलने वाली न्ह थी 

उस जीवन-रोली मे केवल सांसारिक वस्तुओं ओर वासनाओं का त्याग ही नहीं था। 
उसमे केवल सरलतम ढंग से जिन्दा रहने की ही बात नहीं थी। उसमे दो ओर अद्भुत गुण थे। 
उस नए समाज में प्रत्येक परिश्रम का महत्व एक जैसा था इसके अलावा, प्रत्येक वस्तु को 
भी पूर्णं समानता के साथ बांटा गया था। कोई परिश्रम छोरा या बड़ा नही । कोटं वस्तु छोरी 
या बडी नहीं । सब बराबर । सब-कुछ सभी के लिए। 

केवल एक परित्याग-अन्तिमि ओर कठिनतम-शेष रह गया था । वैवाहिक सुखँ 
का त्याग बरसों -बरस से जिस त्याग की तैयारी मोहनदास ने की थी... 

वैवाहिक सुख में डूबे क्षणो के दौरान, मोहनदास ने अपने पूज्य पिता कौ हमेशा के 
लिए खोया था........ ब्रह्मचर्य की तैयारी तभी से प्रारम्भ हो गर्द धी 

किन्तु, मंजिल अब भी कितनी दूर थी! 


1906 की गर्मियों के दिन । ज्ुकती शाम । मोहनदास ने अपनी पत्नी कस्तूर बाई के 
सामने पहुंचकर, गम्भीरतापूर्वक बताया कि उसने ब्रह्मचर्य-पालन कौ शपथनले ली हे। 

तेरह साल की उमंगभरी उम्र मे मोहनदास गांधी न जिस यौन-जीवन का प्रारम्भ 
किया था, अब अन्त जब ब्रह्मचर्य ने किया, तो मोहन सँतीस साल से अधिक का नहीं था। 

लेकिन विश्व मे प्रसिद्धी मोहनदास को इसलिए नर्ही मिली कि उसने ब्रह्मचर्यं स्तीकार 
कर लिया। प्रसिद्धी के आधार-स्तम्भ कुछ ओर ही थे-अर्हिंसा ओर नागरिक सहयोग। 

उसका कहना था कि हिंसा अपनाने से; आंख के बदले आखनले लेने से तो, दुनिया 
को आखिर अन्धा हो जाना पड़गा। किसी का सिर काटकर आप उन विचारो को नहीं बदल 
सकते, जो कि उस सिर मे पैदा होते रहे। अगर किसी का हृदय परिवर्तन करना हे, तो इसका 
तरीका यह नहीं कि आप उस हृदय के आरपार गोली उतार दे । ईश्वर की शक्ति मनुष्य को 
मनुष्य से मिलाती है । मनुष्य की शक्ति मनुष्य को मनुष्य"से अलग करती है । प्रेम ओर अहिंसा 
ईश्वर की शक्तियों रह... 


दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने, मोहनदास गांधी को, अपने इन सिद्धान्तो की जांच 
करने का सुअवसर दिया ¦ 


1906 मे दक्षिण अफ़़ीकी सरकार ने एक एेसा कानून पास किया, जिसके अनुसार 
आरट वें से अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय को सरकार के पास अपना पंजीयन कराना 
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आवश्यक हो गया । सरकार सबकी उगलियों के निशान अपने पास रखने वाली थी! सनको 
एक एक पहचान पत्र दिया जाता, जिसे हमेशा साथ रखना अनिवार्य था। 

` 11 सितम्बर, 1906 के दिन जोहान्सवर्गं के एम्पायर धिषएटटर मे क्रुद्ध भारतीयों की 

सभा हुई जिसे मोहनदास गांधी ने सम्बोधित किया। 
उसने कहा कि इस कानून का पालन करने का अर्थ होगा, हमारी जाति का सर्वनाश । 
हमारे सामने अब एक ही रास्ता खुला रह गया है-- चाहे जान देनी पडे, लेकिन इस कानून के 
सामने हम ज्युकं नहीं । हमें ईश्वर कौ सौगन्ध हे, यदि हमने इस काले कानून का विरोध न 


लेकिन विरोध किस प्रकार? 
हिसा से तो नहीं ही। 


विरोध का अहिसक तरीका क्या होगा, यह उस समय शायद स्वयं गांधी जी के 
सामने भी स्पष्ट नहीं था। आखिर वह अपने तरह का पहला प्रयोग था... लेकिन ज्यो -ज्यों 
दिन बीते, वह अहिंसक उपाय अपने-आप रूप पाता गया । गांधी जी ने जल्दी ही उस उपाय 
के लिए एक नाम सोच लिया- सत्याग्रह । सत्य का आग्रह.......... सत्य की शक्ति... 


गांधी जी ने पंजीयन-पद्धति का पूरा बहिष्कार किया ओर करवाया-- परिणाम चाहे 
जो हो । पंजीयन-केन्द्रो के सामने उन्होने शान्तिपूर्णं धरना आयोजित किया । सरकार ने गांधी 
जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। | 

जेल-यात्राओं के एक लम्बे सिलसिले कौ वह एक शुभ शुरूभातं थी... 

जेल मे गांधी जी को अपने नवनिर्मित सिद्धान्तो पर गहराई से विचार करने का 
अवसर मिला! उन्होने हेनरी थरो के दीर्घ-निबन्ध "ओन सिविल डिसओबिडिएन्स' का अध्ययन 
किया। थोरो, मेक्सिकों मे, संयुक्त-राज्य-अमेरिका की सरकार के विरुद्ध जमा हुआ था, क्योकि 
वह सरकार गुलामी की प्रथा को गुप्त समर्थन दिए जा रही थी। 

थोरो ने स्पष्ट प्रतिपादित किया था कि अगर सरकार का रुख असहनीय हौ चला 
हो, तो उसके द्वारा पारित किसी भी अवैध कानून कौ पूर्णं उपेश्ना करने का अधिकार हर 
नागरिक के पास सुरक्षित हे । 

थोरो के निबन्ध मेँ अपने विचारो का प्रतिबिम्ब पाकर गांधी जी का उत्साह बद्‌ 
गया। जेल से द्वूटने के साथ उन्होने अपने सिद्धान्तो को नई-नई जगह परखना शुरू किया। 

द्रानसबाल ने घोषणा की थी कि हमरे क्षेत्र में भारतीय नहीं घुस सकते । 6 नवम्बर्‌, 
1913 के दिनं 2037 पुरुषों, ओर 57 बच्चों को साथ लेकर गांधी जी ने टरान्सवाल की सीमा में 
प्रवेश किया। 
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जैसा कि वे पहले से जानते थे; उन्हँ सीधे जेल में पहुंचाया गया, जहां सबकी 
वीभत्स पिटाई हुई । स्त्री, पुरुष, बच्चे सब शान्तिपूर्वक पिटते रहे । उनकी सहनशीलता ओर 
धैर्य ने स्वयं गांधी जी को स्तब्ध कर दिया, जिन्ोने कि उनका नेतृत्व किया था। गांधी जीने 
पहली बार पहचाना कि अहिंसक आन्दोलन में भाग लेने के लिए जब कोई व्यक्ति घर सै 
निकल पडता है, तो उसका आत्मबल कितना बढ़ जाता हे। 


टान्सवाल का वह अहिंसक आन्दोलन छोरे पेमाने पर था, लेकिन गांधी जी की 
आंखों के सामने भविष्य का एक अत्यन्त रोमांचक दृश्य उभर रहा धा... 


सैकड़ों नही, हजारो नर्ही लाखों नही, बल्कि करोडो आन्दोलनकारी चले आ रहे 
ह अ्हिंसा.का व्रत धारण कर चुके लोगों का समुद्र ! इस समुद्र मे तो बड़ी-से-बडी 
आतंकवादी शक्ति भी दूब जाएगी । उमडती मानवता के सामने दानवता के पैर टिकेगे नही । 
गाधी जी ने एक अनोखे अस्त्र को पहचान लिया था। 


गिरप्तारियां। मारपीट! सजाएं। पक्षपात । लूट । गोलियों की बोरे .... लेकिन गांधी 
जी का अहिंसक आन्दोलन दुर्बल होना तो दूर दिनोदिन शक्तिशाली होता जा रहा था। 


1914 में गाधी जी ने दक्षिण अफ्रीका का अपना आन्दोलन जब समाप्त किया, तो 
लगभग पूर्ण विजेता के रूप मेँ उभर चुके थे। अब, आखिर, वह अपने देश को वापस जा 
सकते थे। 


जो कायर, शर्मीला वकील डरबन की धरती पर बरसों पहले उतरा था; वह अब 
किसी ओर ही साचे मेँ ठलकर; जुलाई ,1914 में, भारत की तरफ रवाना हो रहा था। अफ्रीका 
की ऊष्मा विहीन धरती पर मोहनदास करमचन्द गांधी ने अपने तीन गुरु प्रा किए थे- 
रस्किन, थोरो ओर रोलस्योय। 


लियो ्येलस्योय का निबन्ध ' ईश्वर का साम्राज्य तुम्हरे ही भीतर हे" गांधीजी ने 
रस्किन के निबन्ध के साथ पढ़ा था। उन्हे रलस्य की यह बात बडी पसन्द आई थी कि जो 
उपदेश हम दूसरों को देते है, उन्हें सबसे पहले स्वयं अपने पर लागू करे । शिक्षा, भोजन, 
अहिंसा, ओद्योगिकरण आदि पर गांधी जी ओर टोलस्योय के विचारो मे अद्भुत साम्य था। 
उन दोनों के बीच संक्षिप्त पत्र-व्यवहार भी हुआ 

जीवन में स्वयं के प्रयोगं ओर इन तीन गुरुओं की प्रेरणा से गांधी जी ने दो हथियार 


प्राप्त कर लिए थ-अर्हिंसा ओर नागरिक असहयोग । दो एेसे हथियार, जिनसे वह विश्व के 
सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी लुका देने वाले थे। 


9 जनवरी, 1915 के दिन उनका नन्हा-सा आकार जब बम्बर के *गेट वे ओंफ 
इण्डिया" के नीचे से गुजरा, तो एक विशाल जनसमूह उनका स्वागत करने को बेताब था। वह 
अपनी एक पाण्डुलिपि साथ ले आए थे, जिसका शीर्षक था हिन्द स्वराज्य ।' शीर्षक से ही 
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आभास मिल जाता था कि अफ्रीका में तो उन्होने अहिंसक आन्दोलनं का मात्र प्रशिक्षण ही 
पाया था। उन सिद्धान्तो की शक्ति जहां सचमुच उपयोग की जानी थी, वह भूमि केवल भारत 
को हो सकती थी-जहां वह आ पहुंचे थे। 

ओद्योगिक नगर अहमदाबाद के निकट, साबरमती नदी के तट पर, गांधी जीने 
एक आश्रम बनाया- वेसा ही, जेसा उन्होने दक्षिण अफ़़रोका मेँ बनाया था। हमेशा की तरह, 
सबसे पहले उन्होने गरीबों की समस्याओं पर ध्यान दिया। बिहार के किसानों का शोषण वहां 
के भूमिपति बडे पैमाने पर कर रहे थे । बम्बर मेँ सूखे के मावजूद वहां के किसानों को करो 
मे कोहं राहत नही दी गई थी। गांधी जी ने इन दोनों क्षेत्रों मे, सफलतापूर्वक, अहिंसक जन- 
आन्दोलन संचालित किए। 

अहमदाबाद की कपड़ा-मिलों ने उनके आश्रम को आर्थिक सम्बल दिया था, लेकिन 
उन्हीं कपडा-मिल द्वारा मजदूर का शोषण किए जाने की बात जब गांधी जी के सामने आई, 
तो उन्होने उनके भी खिलाफ जन-आन्दोलन छेड दिया। गांधी जी का नाम देश के कोने- 
कोने मे पहुंच गया। 

` गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर उनकी सादगी, स्नेहशीलता, सरलता, कर्मठता, साधुता, 
मानवता, अहिंसा आदि अगणित गुणो से इतने प्रभावित हुए कि गाधी जी को उन्होने ही पहली 
बार ' महात्मा" की उपाधि दी। एक एेसा शब्द, जो गांधी जी का पीछा जीवन भर छोड़ने वाला 
नहीं था। | 

अधिकांश भारतीय नेताओं की तरह गांधी जी ने प्रथम विश्व-युद्ध तक अग्रेजों के 
प्रति व्रफादारी दिखाई । उन्हें आशा थी कि इस के पुरस्कार मे, भारत को आजाद कर्ने कै 
प्रश्न पर, अंग्रेज सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगे । 

हुआ ठीक उल्टा। 

1919 मे अग्रजो के रोलेट एक्ट पास किया। इस कानून का एक ही उदेश्य था- 
भारतीय आजादी के आन्दोलन का सफाया। गांधी जी ने कटं हप्तों के सोच-विचार के बाद, 
अग्रेजों के इस कदम का विरोध करने की एक एेसी पद्धति खोज निकाली, जो बेहद सरल 
थी--इतनी सरल कि डरावनी महसूस हो.....-..-- | 

उन्होने कहा कि हम इसका विरोध अपनी खामोशी से करेगे । एक खास तरह कौ 
खामोशी-- दुरे जैसी तेज, लेकिन स्वर-विहीन! गांधी जी ने एक एेसा जनआन्दोलन छेड़ा, 
जिसकी रूपरेखा किसी अन्य नेता की कल्पना मेँ नर्ही आ पाई थी। गांधी जी ने सरे भारत को 
ज्यो-का-त्यो रोक दिया; बर्फ की तरह जमा दिया। शोक-प्रदर्शन की उस मुद्रा का नाम था- 

हडताल । 

उन्होने 7 अप्रेल, 1919 को हड़ताल-दिवस के रूप मेँ चुना। अंग्रेज सरकार को 
उन्होने यह पहली खुली चुनौती दी थी । सब बन्द कर दो । दुकाने, सडक, मकान, पाटशालाण. 
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दप्तर, होटल, सब-कुछ थाम दो.....-..-...- ओर सब खामोश हो जाओ। भारत को द्बाने 
वार्लो को सुनने दो-इस खामोशी की आवाज क्या है......... इस सननाटे का अर्थ क्या 


दुर्भाग्यवश, अकुलाई हई भीड सब जगह खामोश न रह सकी । जगह-जगह विद्रोह 
फूट पड़े । सन्नादा सबसे ज्यादा स्वयं अग्रजो ने तोड़ा। 

13 अप्रेल के दिन, अमृतसर के लोगों ने एक शान्तिपूर्णं लेकिन गैर-कानूनी सभा 
का आयोजन किया-जलि्यांवाला बाग ्मैँ। बाग के अहाते मेँ जाने का केवल एक रस्ता था; 
दो इमारतों के बीच की एक सकरी गली । 


इसी सकरी गली से त्रिगेडियर आर.ई.डायर, पचास सैनिकों के साथ अगे बदा। 
वह अमृतसर का मार्शल ला कमाण्डर था। बाग के दरवाजे के दोनों तरफ़ उसने सिपाही खडे 
किए ओर बिना कोई चैतावनी दिए, सभा के लोगों पर गोली चलवा दी । पुरे दस मिनो तक 
निहत्थे भारतीय गोलियों से भूने जाते रहे । उनके चीत्कारो ओर रहम की दुहाइयो पर कोई 
ध्यान न देते हुए डायर के सैनिकं गोली दागते रहे । 

स्वचालित मशीनगनों ने दस मिनर में 1650 गोलियां चलाई, जिनसे 1516 लोग या 
मर गए या घायल हुए । ' वाह ! मेने कितना जोरदार काम किया! इस पुलक के साथ त्रिगेडियर्‌ 
डायर लोट गया। 

डायर के इस "जोरदार काम! ने अग्रजं ओर भारतीयों के राजनीतिक सम्बन्धो को 
एक एेसा निर्णासृक मोड़ दिया कि वैसा प्रभावशाली मोड़, 63 वर्ष पहले के गदर से भी, पैदा 
नर्ही हो सका था। जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न था; इस घटना ने अग्रेजों के प्रति जो 
थोड़ा बहुत विश्वास उनके मन में बच रहा था, उसे भी नष्ट कर दिया । नगारिक असहयोग 
ओर अहिंसा के अपने आन्दोलनों को दिनोदिन उग्र करते जाने की उन्होने शपथ तले ली। 


निहत्थी, शान्त जनता पर इतनी क्रूरता से गोलियां चलाने के लिए अग्रज शासको 
ने न्रिगेडियर डायर को फौज से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर तो कर दिया, लेकिन पेन्शन एवं 
अन्य सुविधाएं ज्यो-के-त्यों रखी गई । शासकीय स्तर पर चाहे जो हुआ, लेकिन भारत मे बसे 
अधिकांश गोरो की सहानुभूति डायर के साथ थी । उन्होने खुल्लमखुल्ला डायर की प्रशंसा की । 
न केवल इतना बल्कि समय से पहले रिटायर हौ जाने कौ मजबूरी के कारण डायर को जो 
आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ा, उसकी कसर पूरी करने के लिए देश भर के गोरो ने चन्दा 
किया ओर छब्बीस हजार पोण्ड की रकम, जो उस जमाने की बहुत बडी रकम थी, खडी 
करके डायर को दी। 


एकं संस्थान एेसा था, जो भारत की राष्टीय आकांक्षाओं का प्रतीक बनने लगा था 
ओर जिसे अपने प्रभाव के नीचे लाने का फैसला गांधी जी ने कर लिया था। 
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कम्रेस पाटी कौ स्थापना 1885 में हुई थी-एक अंग्रेज जनसेवक ओंक्टावियन 
हयम द्वारा। कग्रेस के लिए जब उसने तत्कालीन वायसराय का आशीर्वाद प्राप्त किया, तब यदि 
उसे पता होता कि यही कप्रेस पाटी कभी गांधी जी के तावे मेँ होगी ओर स्वयं अग्रजं कौ जडं 
इस देश से काटेगी, तो वह अवश्य थ्य जाता । काग्रेस को स्थापना यूम ने, दरअसल इसलिए 
कीथी कि भारत मे क्रमशः जो पठा-लिखा वर्गं तैयार हो रहा है, वह तोडफोड के रास्तों पर 
गुमराह न हो जाए, बल्कि काग्रेस पाटी के माध्यम से वह अपने विचारों को व्यक्त करे ओर 
देश के अंग्रेज शासको के साथ सम्पर्क बनाने का एक गौरवपूर्ण साधन पा सके। 


भारतीय राजनीति के फलक पर जब गांधीजी का उदय हुआ, तो काग्रेस का स्वरूप 
लगभग वही था, जैसा कि ह्यम ने चाहा ओर सोचा था। 


गाधी जी ने हिसाब लगाया कि काग्रेस की युवा शक्ति को यदि किसी तरह आजादी 
आन्दोलन के साथ जोड़ा जा सके, तो रातों-रात आन्दोलन कही -से-कर्ही पहुंच जाए। 

1920 मे, कलकत्ता मे, गांधी जी ने काग्रेस के सामने एक एेसा कार्यक्रम रखा, 
जिसे काग्रेस की युवा शक्ति का न केवल पूरा समर्थन प्राप्त हुआ, बल्कि सम्पूर्णं देश के नवयुवकों 
के सामने अहिंसा का महत्व भी उजागर हो गया। जो नवयुवक गर्म खन के कारण, शीघ्र हिंसा 
पर उतारु हो जाते हे, उन्हीं की शक्ति को अहिंसा के अजूबे द्वारा नियन्त्रित करना.... असम्भव- 
सा यह चमत्कार केवल महात्मा गांधी के आकर्षण से ही सम्भव हो सकता था। 

उस क्षण से गांधी जी हमेशा काग्रेस के सर्वप्रमुख नेता ओर पथप्रदर्शक बने रह- 
काग्रेस का कोहं पद उनके पास होता, चाहे न होता। 

सीधी, सरल, किन्तु असीम शक्ति से युक्त योजनाएं बनाने मे गांधी जी पक्के कल्पना 
शक्ति के धनी थे। निहायत अनगढ्‌, अनपद्‌ आदमी भी उनकी हर योजना को, कम्‌-से-कम 
शब्दो में, अधिकतम समज्ञ सकता था। उनका अनुयायी बनने के लिए व्यक्ति को कोई खास 
प्रशिक्षण लेने कौ आवश्यकता नहीं थी। लोगों को मात्र एक काम करना था-कि वे कोई 
काम न करे ! हड़ताल" नामक गांधी जी का हथियार कितना हसीन ओर सरल था! मात्र एक 
शब्द कौ योजना... एक शब्द का जादू... 

एेसा ही एक ओर शब्द गधी जी ने रष्टव्यापी स्तर पर प्रचारित किया--'अहसयोग' 

जो कुछ भी अंग्रेजी है, ब्रिटिश है; उसके साथ पुरे भारत का, हर भारतीय का- 
असहयोग । 

भारतीय विद्यार्थी अग्रेजी स्कूलों से अलग होने लगे। वकीलों ने अंग्रेज न्यायाधीशों 
के सामने बहस करने से मना कर दिया । जनता ने अग्रजो कौ नौकरियां छोडनी शुरू कर दी। 
सिपाहियों ने अग्रजो द्वारा दिए गए पदक लौरा दिए। 

गांधी जी को ्बएर युद्ध मे, एम्बुलेन्स बिग्रेड के तहत, शानदार काम करने के 
लिए अग्रंजों ने जो पदक दिए थे, जिन्हं उन्होने वायसराय के सामने जाकर वापस कर्‌ दिया। 
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भारतीय कपास को मिट्री के मोल खरीदकर अंग्रेज ईग्लैण्ड पहुंचाते । उसी कपास 
को कपडों का रूप देकर वे भारतं लाते ओर सोने के मोल बेचते। आर्थिक शोषण की यह 
एक अति उत्तम मिसाल धी । गांधी जी ने भी इस शोषण का मुकाबला करने का एक अति 
उत्तम तरीका दृढा । उन्होने कहा, ' चरखे को प्यार करो ।' 

घर-घर में चरखे की स्थापना के लिए, आगामी चौथाई शताब्दी तक, महात्मा 
गांधी तीव्र संघर्षं करने वाले थे। | 


स्वयं अपने उदाहरण द्वारा जनता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होने नियम बनाया 
कि वह रोज साधथियो-समेत आधा घण्टया चरखा कातेगे ! स्वावलम्बन के इस उद्यम को उन्होने 
प्रार्थना ओर ध्यान के साथ जोड़ दिया। चरखे की प्रत्येक क्लिक के साथ वह कहते, "राम! 

विलिक। क्लिक । क्लिक । 

राम | राम । राम। 


सितम्बर, 1921 में गांधी जी ने खादी की केवल एक धोती ओर शाल को अपनी 
दैनिक पोशाक के रूप में स्वीकार किया। इससे खादी की प्रतिष्ठा, पूरे देश मे, आसमान पर 
पहुंच गई । खादी का अर्थं ही हो गया-आजादी का आन्दोलन । छोटे-बडे, अमीर-गरीब सबे 
खादी पहन कर भाई- भाई हो गए। 

जहां भी अवसर मिलता, वह जनता से ललकार कर कहते, '“ पहनो स्वदेशी फेको 
विदेशी । अभी फेकों। इसी समय फेको। हम उसे जलाएंगे।!' 

लोग इतने विह्नल हो जाते कि वर्हीं खदे-खडे अपने बदन के सारे विदेशी कपडे 
उतार फेकते। गांधी जी के सामने विदेशी कपडो का आननफानन में ढेर लग जाता । कडयो 
की दशा एेसी हो जाती कि यदि शरीर पर सारे कपडे विदेशी है, जते ओर मोजे भी विदेशी है 
तो सभी-कुछ उतार कर खडे हो गए- जैसे कि अभी-अभी प्रैदा हुए हो । गांधी जी मुस्करते। 
उस ढेर में आग लगा देते। 

एेसा नहीं कि अग्रेजों पर इसकी कोई प्रतिक्रिया न हुई । गांधी जी को गिरप्तार करने 
से वे इसलिए हिचक रहे थे कि इससे करीं उन्हें बेवजा प्रसिद्धि न मिल जाए, किन्तु उनके 
अनुयायियों पर अग्रजो ने पूरी बेरहमी से वार किए। 

1 फरवरी, 1922 के दिन गांधी जी ने वायसराय को पूर्व सूचित कर दिया किरम 
अपने आन्दोलन को ओर भी तीव्र करने जा रहा हूं। आन्दोलन को कुचलने की तैयारी, अग्रजो 
की ओर से भी, उतने ही बडे पैमाने पर हुई । हजारों भारतीयों को जेल में दंस दिया गया। 
बम्ब के गर्वनर ने बौखला कर कहा- 


' "दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा ओर एेसा मौलिक प्रयोग पहली बार हुआ ....-- 
ओर इस आन्दोलन के सफल हो जाने मेँ कसर ही क्या रह गई थी !"" 
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कसर केवल इतनी रह गई कि स्वयं गांधी जी ने आन्दोलन वापस ले लिया, हालाकि 
कांग्रेस का एक-एक व्यक्ति आन्दोलन चलाए जाने के पक्ष में था। असहकार का कोमल 
आन्दोलन नागरिक अवज्ञा का पैनापन प्राप्त कर चुका था, लेकिन... 

दिल्ली के उत्तर पूर्व के एक गांव मेँ अचानक हिंसा फूट पडी । गांधी जी ने कहा, 
^“ मेरे अहिंसक आन्दोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं । मँ आन्दोलन वापस लेता ह 
क्योकि .....- मुञ्चे नहीं लगता कि लोगों ने अभी भी अर्हिंसा का अर्थ पूरी तरह समदा है 1! 

अग्रजो ने सोचा कि गांधी जी की गिरफ्तारी अब की जा सकती हे । अदालत ने उन 
पर विद्रोह भडकाने का आरोप लगया, जिसे उन्होने सहर्षं स्वीकार कर लिया। उन्हें छह वर्षं 
की सजा दे कर्‌, पूना के पास, यरवदा जेल में रखा गया। 

जेल में उनका स्वास्थ्य दिनो -दिन गिरता गया। आखिर सजा पूरी होने से पहले ही 
अग्रजो ने उन्हें छोड दिया । 

अब, गांधी जी तीन वर्षं तक सरे देश की यात्रा करते रहे, ताकि जनता को समज्ञा 
सके कि अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या है । लाहौर के काग्रेस-अधिवेशन में उन्होने पूर्ण 
स्वराज्य लेकर रहने के लिए, काग्रेस को करिबद्ध किया। 

अग्रजं ओर गांधी जी के बीच अब नया संघर्षं होने से बचाया नहीं जा सकता था। 
गांधी जी अनेक दिनों तक सोचते ओर उस “ अंदरूनी आवाज ' का इन्तजार करते रहे । जो 
उन्हे हमेशा बता दिया करती थी कि सही मोर्चा क्या है । ' अंदरूनी आवाज ' ने उन्हँं आखिर 
एक एेसा तरीका बताया, जो उनके अपूर्वं कल्पना शक्तिवान दिमाग की सबसे सरल ओर 
सबसे तीखी सूञ् मानी जाती हे, 

वह इतनी नारकीय ओर रोमात्चक थी कि उसने गांधी जी को एक रात मे सारी 
दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। मजा यह कि वह सूञ्ञ एक एेसी चीज पर आधारित थी, जिसे 
अपने ब्रह्मचर्य के तहत गधी जी बरसों पहले हमेशा के लिए छोड चुके थे; लेकिन जो भारतीय 
आदमी की दैनिक आवश्यकता है-- तीनों जून कौ। 

नमक। 


सरकार ने नमक के उत्पादन ओर बिक्री को पूर्णतः अपने अधिकद्रमे ले रखा था। 
बिक्री पर उसने एक मामूली-सा कर भी जारी किया था। कर्‌ चाहे कितना ही मामूली क्यो न 
हो, उसने जनता को भावनात्मक चोट पहुंचाई थी। 

गांधी जी ने कहा, ““ समुद्र हमारा है नमक भी हमारा। अपनी-चीज हम खुद तैयार 
नकर सके ? बेच न स्के ? खरीर्दे भी, तो कर अदा करके 2 यह कानून मँ नहीं मानुगा। मँ 
खुद नमक तैयार करुगा। सरकार जो चाहे करे ।'! 

12 मार्च, 1931 की सुबह साढे छह बजे गांधी जी 79 अनुयायियों को साथ लेकर 
अपने आश्रम से चले ओर 241 मील दूर स्थित समुद्र की ओर बढ़ने लगे । हजारों श्रद्धालु उनके 
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दर्शनार्थं पूरे रास्ते पर खडे थे । हरी पत्तियां ओर घास बिछछाकर उन्होने रास्ते की कटोरता कम 
करने का प्रयास किया धा। सारी दुनिया के अखबारों ने, इस अदभुत आदमी के विचित्र जुलूस के 
समाचार एकत्र करने के लिए, अपने प्रतिनिधि भेजे । गांधी जी का पैदल जुलूस जिस गांव से 
गुजरता। गांव का एक-एक बन्दा ल्युक कर, लेटकर, जमीन चूमभकर उनका स्वागत करता । गांधी 
जी ने जानबृज्च कर एेसा चक्करदार रास्ता चुना था, जिससे उनका जुलूस अधिक से अधिक गांवों 
ओर बस्तियों पर अपने प्रभाव की किरणें छोडता हुआ समुद्र कौ ओर बहे । 

अखबार नवीसों के लिए गांधी जी की धीमी गति अत्यन्त रोमांचक थी। उसी धीमी 
गति के कारण गोरे शासको को तीत्रतर नौखलाहट हो रही धी। 

5 अप्रैल की शाम 6 बजे गांधी जी, अपने अनुयायियों के साथ, दांडी नामक एक 
गोवि में पहुंचे, जो समुद्र के एेन किनारे स्थित है । रत भर भजन-करर्तन चला । सुबह, सूर्योदय 
से पहले, सबने समुद्र मे स्नान किया। 

फिर गांधी जी, हजारों दर्शकों की गवाही मे, बढ़ने लगे समुद्री किनारे के उस हिस्से 
की तरफ, जिधर नमक तैयार होता था। ट्युककर उन्होने नमक की मुटूदी भर ली। घूमकर्‌ 
उन्होने सब दर्शकों को वह मुद दिखाई । गम्भीरता के साथ हाथ उठाकर उन्होने मुट्ठी खोल 
दी। नमक के सफेद रवे बिखर गए! भारतीय आजादी का नया सम्बल- नमक! 

अब, सभी दर्शक दोड़-दौडकर नमक के पास पहुंचने ओर मुटिटयां भरने लगे। 

पुलिस टूट पड़ी 

हफ्ता बीता-न-बीता कि पूरे भारत में उबाल आ गया। गांधी जी के अनुयायी जगह- 
जगह नमक बनाने, एकत्र करने ओर बंरने लगे। कोने-कोने पर, नुक्कड़-नुक्कड्‌ पर, इश्तहार 
लगे-'नमक कैसे तैयार किया जाए) 

अग्रजो ने इतने बडे पेमाने पर हिन्दुस्तानियों को हिरासत मे लिया, जिसकी भारतीय 


इतिहास मं पहले कोई मिसाल नही थी । गांधी जी को भी गिरप्तार कर, फिर से, यरवदा जेल 
के हवाले कर दिया गया। 


लन्दन; 18 फरवरी, 1947 


भारत को चर्चिल ने हमेशा इतनी तीव्र भावुकता से प्यार किया कि वैसी भावुकता 
मे व्यक्ति का विवेक प्रायः सो जाता है। 


पहली बार चर्चिल जब भारत आया था, तो पूरी एक रेजीमेण्ट उसके हार्थो के 
नीचे थी। भारत के धूलिए मैदानो मे उसने पोलो खेला। सूअर ओर शेर के शिकार का शोक 


उसने भारत मे ही पूरा किया। उसने खैबर दर्यं पार किया, उत्तर-पश्चिम सीमान्त पर पठानों 
से लोहा लिया। 
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आज भी, जब भारत को छोडे हुए इकतालीसं साल गुजर चुके थे, चर्चिल हर 
महीने दो पौण्ड की रकम उस भारतीय के नाम भेज रहा था, जिस ने वहां दो वर्ण तकं चर्चिल 
के बेरे की हैसियत से अपनी सेवाएं दी थी। 


इसी से जाहिर है कि भारत चर्चिल की कितनी बड़ी कमजोरी थी! भारत को चर्चिल 
ने दो तरह से प्यार किया। अव्वल तो .......... चचिंल की जवानी के उल्लासपूर्णं संस्मरण 
भारत के साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा, यह दृश्य ही उसे बेहद पसन्द था कि इतने बड़े 
देश को, अंग्रेज, उतनी दुढता के साथ संचालित किए जा रहे है । 

चर्चिल का दूद्‌ विश्वास था कि जब तक भारत मे अंग्रेजों का राज्य है तब तक 
दुनिया में ईग्लैण्ड की साख पर कोई ओंच नही आ सकती । विक्टोरिया के जमाने का यह 
पूर्वाग्रह चर्चिल के मन मं भी जडं जमाए बेटा था कि भारत के देहाती लोग, जिन्हे कानून- 
वानून का कोई होश नरह, देशी राजाओं के हाथ के नीचे उतने सुखी ओर समङ्ञदार हो ही 
नही सकते, जितने अग्रजो के हाथ के नीचे । स्वयं भारतीयों को इस बात का पता है । इसीलिए 
वे अपने अंग्रेज शासको के आभारी हैँ ओर उन्हें तहेदिल से प्यार करते हँ । जो नेता आजादी 
की लड़ाई के बहाने जनता को उकसा रहे हँ, वे तंगदिल, अनपद्‌ ओर स्वार्थी हैँ । जनता की 
अंग्रेज भक्ति का उन्हें गुमान ही नर्ही। भारत में अग्रज सदा-सदा के लिए बने रहें, इसी मे 
भारतीयों की सुरक्षा हे। 

दस प्रकार, विश्व का जो प्रसिद्ध नेता अपनी समञ्षदारी ओर दूरदर्शिता के कारण 
सभी जगह इज्जतदार बना हुआ था, उसी विन्स्टन चर्चिल की आंखें भारत का सवाल सामने 
आते ही.खर से बन्द हो जाती थीं। 

1910 से ही चर्चिल ने एेसी हर सम्भव कोशिश की थी, जिससे आजादी की डगर 
पर आगे बने की भारतीय गतिविधियों को धक्का पहुंचे! गांधी जी ओर उनके अनुयायियों को 
वह हमेशा ' फालतू लोग" समञ्यता रहा। 

मुश्किल यह थी कि 1945 के चुनाव मे चर्चिल ओर उसकी कंजर्वेटिव पाटी को 
पराजय का मुंह देखना पड़ा। ' हाउस ओंफ कोमन्स' मे चर्चिल को अब वहां बेठना पड़ रहा 
था, जहां कभी उसके विरोधी बेडा करते थे। 

इसके बावजूद 

"हाउस ओंफ़ लोडस' में अभी भी चर्चिल कौ कन्जर्वेटिव पार्टी का पूर्णं बहुमत 
था । फलस्वरूप, चर्चिल के पास वह शक्ति थी कि अगर वह उसका प्रयोग करने को ठान 
लेता, तो भारत की आजादी को कम-से-कम दौ साल परे ठेल सकता था। 

उस दिन .....--.-.. 


"हाउस ओंफ कोमन्स' का कोई व्यक्ति उतना दुःखी नहीं था, जितना विन्स्टन चर्चिल। 
उसे मालूम था कि उसके उत्तराधिकारी के रूप मेँ 10, डाउर्निग स्ट्रीट का पद्‌ जिस समाजवादी 
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नेता ने हासिल कर लिया है, वह आज एके एेसा प्रस्ताव सदन के सामने रखने जा रहा है, 
जिस पर विचार करने से ही चर्चिल ने हमेशा इन्कार किया-ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन का 
प्रारम्भ ....-... भारत से अग्रेजों की विदादुं .......... 


प्रधानमंत्री की हैसियत से जब क्लिमेण्ट एटली बोलने के लिए उठा, तो चर्चिल ने 
अपने मुंह का स्वाद बिगड़ता महसूस किया। 

एटली के हाथ में प्रस्ताव की जो संक्षिप्त रूपरेखा थी, वह अधिकोशतः उस एडमिरल 
दारा तैयार की गई थी, जिसे भारत के अन्तिम वायसराय को हैसियत से शीघ्र ही नई दिल्ली 
रवाना किया जाना था, ताकि वहां वह अग्रजो की विदाई का कोई एेसा तरीका दू, जो न्यूनतम 
पीड़ाजनक हो। 

प्रस्ताव मे जो-जो बतं थी, उनकी स्वीकृति के लिए लु माउण्टबेटन ने पुरे छह 
हप्तो तक एटली के साथ बहस जारी रखी भी । अब, वह प्रस्ताव, आखिर, सदन के सामने 
रखा जाने वाला था ....... चर्चिल ने गहरी सांस ली। 


एटली ने वह एतिहासिक घोषणा जब पटठकर सुनाई, तो सदन के ठण्डे वातावरण 
मे ओर भी ज्यादा ठण्डक आ गई, “महामना सम्राट की सरकार यह स्मष्ट करने को प्रस्तुत है 
कि भारत का प्रशासन वहीं के किन्हीं योग्य हार्थो मे सौपदेने का निश्चित निर्णय सरकार ने 
ले लिया है ओर वह उन सभी आवश्यक कदमो को उठाना चाहती है; जिनसे जून, 1948 तक 
शक्तियों का स्थानान्तरण अवश्य हो जाए।'! 

सत्नारा खिच गया। 


मुश्किल से चौदह महीने बच रहे थे......- फिर सदियों पुराने सम्बन्ध टूटेगे ओर 
सोने की चिद्या आजाद हो जाएगी.-..... अग्रजो के जीवन मँ जो पूरा एक युग था, वह 
एकाएक आखिरी सांसे गिनेगा, ओर फिर ........ 

 विरोधियों की बेन्च पर से चर्चिल का भारी शरीर उठा ओर सामने आने लगा। 

` साप्राज्य को हर सूरत मे रिकाए रखना चाहिए अपने इस विचार के पक्षम जो कुछ भी 
अधिकतम प्रभावशाली ढंग से कहा जा सकता था, उसने कहा। सदन में व्याप्त ठण्डक के 
अलावा, चर्चिंल अपनी भावुकता ओर आक्रोश के भी कारण, जरा-जरा कांपने लगा था। 

उसने कहा कि आजादी देने का समय निश्चित करके, प्रधानमंत्री एरली ने, 
दस्जसल, मोहनदास गांधी की ही एक एेसी सलाह मान ली है, जो सिर्फ गांधी जैसा सखियाया 
हआ आदमी दे सकता है --' भारत को भगवान भरोसे छोड दो!" 

उस वक्त भी च्चिंल की गुमान नहीं था कि चदृते सूरज के खिलाफ जाने मेँ कोई 
तुक नहीं हुआ करती । 


आखिर जब सदन की राय ली गई, तो जून 1948 तक भारत को अवश्य आजाद 
कर देने का यह प्रस्ताव, भारी बहमत से, पारितं हो गया। 
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प्रायश्चित की प्रगति (ख) 


गांधी जी अपनी नन्ही-सी टुकडी के साथ, नोआखाली क्षेत्र मे, ज्यो -ज्यो अन्दर 
घुसते गए, त्यो त्यो रस्त की दुर्गमता बढती गई। पहले गांव में उन्हे जो सफलता मिली थी, 
उसने आगामी गांवों के मुखियाओं को चौका दिया था। मुखियाओं ने गांव के लोगो को गांधी 
` जी के विरुद्ध भडकाना शुरू कर दिया था। 
गांधी जी बांस के जिस पुल पर से गुजरने वाले थे, उसके आधार को किसी ने काट 
डाला। सोभाग्यवश, इस तोड़फोड का पता पहले से चल गया, अन्यथा गाधी जी अपनी टुकडी- 
समेत दस फीट नीचे जा गिरते, जहां तेज पानी बह रहा था। 


अगले दिन, उनका रास्ता बांस के जंगल के बीच से था। हर दूसरे-तीसरे बांस पर 
धमकि्यो के इश्तहार लगे हुए थे-!अगे न बद्ना .......4 ' कहना नहीं कि हमने चेतावनी 
नहीं दी", "पाकिस्तान को स्वीकार करो।' जाओ, वरना मरोगे......... 


इन धमकियों ने गांधी जी को रंचमात्र भी न हिलाया। शारीरिक नुकसान परहुचने का 
खतरा अहिंसक व्यक्ति को महसूस होता ही नही । बिना किसी भय अथवा विरोध के बड़े-से- 
बडे शारीरिक कष्ट को ललने की तैयारी-- गांधी जी इसे अपनी अंसा का पहला सूत्र मानते 
थे। पुलिस के हार्थो पिटाई का पहला अनुभव उन्होने दक्षिण अफ्रीका में लिया था। उस दिन 
से वह जान गए थे, अहिंसक व्यक्ति कितना शक्तिशाली ओर हिंसक कितना कमजोर होता ड । 

मगर उन धमकियां ने गांधी जी को एक गम्भीर उदासी से अवश्य घेर लिया था। 
दढता के साथ वह ओर उनके साथी अगले गोव की ओर बदे जा रहे थे। चिकना रास्ता ओस 
के कारण ओर भी फिसलन पूर्ण हो गया था। 

वह नन्हा जुलूस, अचानक, रुक गया। 

जिस रस्ते से गांधी जी नंगे पांव गुजरने वाले थे, उस पर न जाने किसने, जगह- 
जगह विष्ठा फैला दी थी। शान्ति ओर गम्भीरता से गांधी जी ने एक नारियल वृक्ष से पत्ता तोड़ा। 
वह आगे आए, ज्चुके, उस पत्ते से उन्होने सब की नजरों के सामने, वह किया; जो किसी भी 
उच्च-वर्ण हिन्दू को सर्वाधिक धृणास्पद लगता है । उस 77 वर्षीय बुदृऊ ने, अपने प्रायश्चित 
के एक हिस्से के रूप मे, सरे रास्ते की विष्ठा साफ की, ताकि आगे बढा जा सके। 

आगे बने के लिए रास्ते की विष्ठा साफ करने से भी न हिचकने वाले उस बृढ 
नेता का जो जिदी अंग्रेज दुश्मन था, उसे * हाउस ओंफ कोमन्स' का उस्ताद बहस्बाज माना 
जाता था। विन्स्टन च्चिल ने राजनीति के अपने लम्बे कैरियर के दौरान, एेसी अनेक अविस्मरणीय 
बातें कर्ही थीं; जिन्हे अगर लिपिबद्ध किया जाता, तो मोटा ग्रन्थ तैयार हो जाता; लेकिन उन 
अनेक बात मे से कुछेक अवश्य एेसी थी, जिन्हे ' राजनीतिक अमरत्व" पाने के लिए लिपिबद्ध 
होने की जरूरत नहीं थी। 
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ठेसी ही एक बात थी- महात्मा गांधी का वर्णन, जो चर्चिल के मुह से सोलह साल 
पहले निकला था, '' वह अधनंगा फकीर्‌! ' 

यह खीञ्चपूर्णं नखशिख वर्णन 17 फरवरी, 1931 के दिन मानवता को उपहार- 
स्वरूप मिला । इस दिन महात्मा गांधी ने तत्कालीन वायसराय लड दर्विन से मुलाकात की थी। 


नमक की मात्र एक मुदरी भरकर ओर अपनी लाठी के सहे पैदल यात्राएं करके 
महात्मा गांधी ने जो जन-आन्दोलन चलाया था, उस कौ प्रतिध्वनि दुनिया भर में सुनाई दी 
थी । वायसराय को मजबूर होकर गांधी जी को जेल से छोड देना पड़ा था। न केवल इतना, 
बल्कि वायसराय लोड इर्विन ने उन्हें स्वयं के साथ वार्तां के लिए भी सहर्षं आमंत्रण दिया। 

केवल एक सफेद धोती, शोल ओर लादी लिए हए गांधी जी ने, नह दिल्ली मे, 17 
फरवरी, 1931 के दिन, वायसराय के बंगले कौ लाल सीढिया चदीं । 

तीन सप्ताह मे वायसराय ने महात्मा के साथ आठ बैठक कीं । फलस्वरूप जो संयुक्त 
वक्तव्य सामने आया उसकी संरचना एसी थी, गोया बराबरी की दो महान्‌ शक्तियों के बीच, 
आपसी हितो की रक्षा के लिए, सन्धि की गट हो । वेह वक्तव्य "गांधी दुर्विन करार' के नाम से 
प्रसिद्ध हुञ। 

समञ्जते के अनुसार- 


लोड दर्विन ने गांधी जी के तमाम अनुयायियो को जेल से रिहा कर्‌ दिया। यहां तक 
कि फांसी की सजा पाए अनुयायी भी मुक्ति पा गए। दूसरी तरफ गांधी जी ने भी स्वीकार कर्‌ 
लिया। कि वह अपना जन-आन्दोलन वापस में ले लेगे ओर भारत के भविष्य को लेकर शासको 
से सीधी वातां करने के लिए लन्दन की गोल मेज सम्मेलन मे भांग लेगे। 

छह महीने बाद, वह अधनंगा फकोर जब दनदनाता हुआ बंकिंघम पैलेस में घुसा, 
ताकि महामना सम्राट के साथ खाए-पीए ओर बहस करे, तो स्तब्ध अंग्रेज को अपनी आंखों 
पर यकीन न हो सका। वही सिर्फ एक धोती, शोल ओर खडांड! बाद.मेँ जब किसी ने गांधी 
जीसे पूरा कि क्या सम्राट के सामने एेसी पोशाक मे जाना उचित था, तो वह हंस कर बोले, 
` "सम्राट ने इतना पहन रखा था कि वही हम दोनों की पोशाक के बराबर हो गया।'' 

गोल मेज सम्मेलन सफल नहीं हो सका। भारत को आजादी देने की मानसिक 
तैयारी लन्दन में अभी नहीं धी। भारत लौटने पर गांधी जी का स्वागत भारी जनसमूह ने किया। 
वह बोले, "“मुञधे दुःख है, मेँ खाली हाथ वापस आया हूं। भारत को नागरिक अवज्ञा का आन्दोलन 
पुनः शुरू करना ही होगा ।.......... १ 


इसे मुश्किल से हप्ता बीता होगा कि जो व्यक्ति लन्दन मे महामना सम्रार के साथ 


बराबरी के स्तर पर बातें कर रहा था, वह एक बार फिर सम्राट का मेहमान बना--यरवदा 
जेलकेकैदीकेरूपमें। 


अगले तीन वर्षो तक- 


लन्दन; जनवरी, 1947 61 

भारत मे गांधी जी बार-बार जेल जाते ओर मुक्त होते रहे, उधर लन्दन मे, चर्चिल 
की गर्जनाएं लगातार गूँजती रही, '“ गांधी ओर उसके विचार को हमेशा के लिए कुचल डालो !'* 

चर्चिल के एेसे दुराग्रह के बावजूद भारत के प्रति ईग्लैण्ड के रजानीतिज्ञो के रुख 
में परिवर्तन आ रहा था। उन्होंने 1935 के "गवर्नमेन्ट ओंफ इण्डिया एक्ट ' के तहत, भारतीय 
प्रदेशों को, स्थानीय स्तर पर, थोडी आजादी दे दी। 

गांधी जी, आखिर, जब जेल-यात्राओं से मुक्त हए, तो उन्होने दो एसे कार्यक्रम 
हाथ में लिए, जो उन्हं अत्यन्त महत्वपूर्णं लगते थे । छरूआ्ूत की समस्या एवं गांवों का उद्धार । 
तीन वर्षो तक वह इन्हीं मे जुटे रहे। 

द्वितीय विश्व-युद्ध ज्यो-ज्यों नजदीक आया, त्यो -त्यो उनका विश्वास अपनी अहिंसा 
पर ओर भी अडिग होता गया 

भारत के प्रति चर्चिल का रुख, अब भी, ज्यो-का-त्यो था। 

मार्च, 1942 मे जापान की शाही फौज भारत के इतने नजदीक आ गर्ह कि उसका 
आक्रमण कभी भी शुरू हो सकत्ता था। यह आक्रमण, दरसल, भारत पर नही, भारत में डटे 
अग्रजो पर था। अग्रजं के हाथ-पांव फूल गए, क्योकि वे जानते थे कि भारत में यदि स्वयं 
भारतीयों का सहयोग न मिला, तो जापानियों के सामने रिकना असम्भव हो जाएगा 

चर्चिल ने पहली बार नर्म रुख अपनाया । काग्रेस के नेताओं से उस ने सक्रिय सहयोग 
मांगा ओर वचन दिया कि जापानियों को हराने के बाद भारत को आजाद कर दिया जाएगा, 
ओर उस समय मुस्लिम लीग की मांग को भी स्वीकार कर लिया जाएगा कि मुसलमानों को 
उनका स्वतंत्र देश, भारत-भूमि मे से ही-काट कर अलग मिल जाना चाहिए। 

गांधी जी ने चर्चिल का प्रस्ताव यह कह कर ठुकरा दिया कि जिस योजना मं भारत 
के विभाजन को पहले ही से शामिल किया गया है, उसे स्वीकार करना अपने पैरो पर कुल्हाड़ी 
मारने जैसा होगा । इस के अलावा, भारत जैसे अहिंसक देश से यह आशा क्यों कीजारही हे 
कि वह युद्ध में, याने हिंसा मे अग्रेजं का साथ देगा? 

गांधी जी ने शब्दों का, मात्र दो ही शब्दों का मन्त्र देश में फूका, '* भारत छोडो!" 

देश के कोने-कोने से नरे उठने लगे--अग्रेजो ! भारत छोडो ! क्विट इण्डिया! 

गांधी जी ने साफ कहा कि अगर इस देश से अग्रेज चले गए, तो जापानियों को 
यहां आक्रमण करने की जरूरत ही क्या होगी ? जापानियों की दुश्मनी अग्रेजों से है, न कि 
भारतवासियों से। | 

लेकिन अंग्रेज भी आमादा हौ गए कि भारत छोडो ' आन्दोलन को सफल न होने 
देगे। अद्भुत तेजी के साथ उन्होने गांधी जी सहित कग्रस के सभी नेताओं को हिरासत मे ले 
लिया। एेसे कदम के विरोध मे जनता जब आन्दोलन करने लगी, तो उसे भी पूरी दृढता से 


दबा दिया । 
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गधी जी के * भारत छोडो ', आन्दोलन कः सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम लीग को 
मिला। वह यों कि आन्दोलन के पुरस्कार-स्वरूप काग्रेस कातो हर प्रमुख नेता जेल मेँ जोक 
दिया गया, जबकि मुस्लिम लीग के नेता न केवल स्वतन्त्र रहे, बल्कि अग्रजो के युद्ध प्रयास 
में सक्रिय सहयोग का वचन दैकर उन्होने उन की सहानुभूति जीत ली; ताकि मुसलमानों को 
अलग पाकिस्तान देने का जो इरादा अंग्रेज पहले ही से दिखा रहे थे, वह ओर पक्का हयो जाए। 

गांधी जी की वह जेल यात्रा अन्तिम साबित होने वाली थी। उसके समापन पर 
उन्होने अपनी कुल जेल यात्राओं के 2338 दिन परे किए-- दक्षिण अफ्रीका मे 249 ओर भारत 
में 2089 दिन, इस बार गांधी जी को आगा खान के महल में कैद किया गया था, जहाँ उन्होने 
पांच महीनों तक सजा भुगतने के नाद एेलान किया कि वह 21 दिनों का उपवास करेगे। 

उपवास का कारण क्याहै, गांधी जी ने विशेष स्पष्ट न किया, किन्तु अग्रजं का 
मानस इस बार बिल्कुल भी ज्ुकने का नर्ही था। चर्चिल ने वायसराय को सूचित कर दिया कि 
यदि बुदृऊ का विचार भूखे रहकर आत्महत्या करने का है तो इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने 
की छूट उसे अवश्य ओर सहर्षं दी जानी `चाहिए। 

उपवास अभी आधे ही हुए थे कि गांधी जी ने डूबना शुरू कर दिया, अग्रजो ने 
चुपके-चुपके उनकी मृत्यु के स्वागत की तैयारी कौ ! दो ब्राह्मण महल में पहले से ही बिटा 
लिए गए, ताकि अग्निदाह के समय व्यर्थ की हड़बड़ी न हो । रात के अन्धकार में छिपाकर 
चन्दन की लकड़ी महल मेँ जमा कर ली गई, ताकि सुगन्धित चिता का आननफानन में निर्माण 
हो सके। 

गांधी जी की मृत्यु के लिए सब तैयार थे--फिर स्वयं गांधी जी, जो तन तक 74 
वसन्त देख चुके थे। उपवास जब शुरु हए तभी उनका वजन 110 पौण्ड से कम था। सके 
बावजुद, 21 दिनों का उपवास ह्ेलने कौ शक्ति उन के मनमें थी, ओर तनमे भी आ गई। 

उपवास ने उन के मन को शक्ति ओर शुद्धता से भर दिया, किन्तु उसी मन को 
एकदम तोड़ देने वाली एक घटना शीघ्र ही घटने वाली थी। 

22 फरवरी, 1944 के दिन गाधी जी की पत्नी कस्तूर बाई का निधन हो गया, गांधी 
जीका मन एेसा टूटा कि उन की सेहत दिनोदिन गिरती चली गई आशा नहीं थी किं वह 
ज्यादा दिनों तक टिक सकेगे। अनिच्छा के बावजुद, चर्चिल ने आखिर सहमति दर्शाईं कि 
बुर की मौत त्रिरिश कैद मे हो इससे बेहतर है कि उसे खुला छोड दिया जाए। 

लेकिन त्रिटिश कैद तो दूर, त्रिरिश रस्य मेँ ही मरना बुढृऊ को मंजूर नहीं था। 


एक धनी अनुयायी ने, बम्बई के निकट उनके उपचार का समुचित प्रबन्ध किया। वह धीरे- 
धरि स्वस्थ होने लगे। 


नार्थं ओल्ट हवाई अड़ा; 20 मार्च, 1947 
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नार्थं ओल्ट हवाई अडँ की उडान पटरी पर, सुबह की कच्ची धूप में, मारण्टबेटन 
का प्रिय हवाई जहाज “ यार्क एम.डन्ल्यू 102 ' तैयार खड़ा था। माउण्टबेटन का सारा सामान 
कुल 66 नग, उसमें चढ़ाया जा चुका था। 


नए वासयराय की पत्नी ने, विशेष चिन्तित हुए बिना, जूतों के पुराने डिन्बे जैसा 
दिखाई पड़ता एक नग हवाई जहाज के किसी रैक पर रख दिया था। 


उड़ान शुरू होने से पहले सहसा जांच की गई कि वह खास नग कहीं पीठे तो नहीं 
लूटा जा रहा ? वायसराय कौ पत्नी को एकाएक याद न आया कि जृतों के पुराने डिन्बे जैसा 
वह नग उसने कहां रख दिया हे । 


नग की खोज में हवाई जहाज के भीतर हंगामा सा मच गया। गनीमत रही कि रैक 
पर रखे उस डिल्बे पर शीघ्र ही किसी की नजर पड़ गईं । 


उसमे, दरअसल वह हीरो-जड़ा मुकुट था, जिसे लेडी माउण्टबेटन उस वक्त पहनने 
वाली थी, जब भारत मे उसके पति को वायसराय की शपथ दिलाई जाएगी । 


एक तरफ वे सारे तमाम दस्तावेज पड़े थे, जो आगामी अत्यन्त दुष्कर महीनों मे, 
वायसराय का मार्गं निर्देशन करने वाले थे। जो दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण था, वह मात्र दो पृष्ठ 
पर फैला हुआ था ओर उस पर क्लिमेण्ट एटली के हस्ताक्षर थे। लुई माउण्टबेटन ने अपना 
भारत अभियान किन-किन शर्तो पर स्वीकार किया है, उसका तेज तर्रार वर्णन उसमें किया 
गया था। आज तक किसी वायसराय को उतनी शक्तियां नहीं दी गई थी, जितनी दस अन्तिम 
वायसराय को । 

इसके बावजूद-- 

यह वायसराय अपने हवाई जहाज के नजदीक टहलता हुआ, बुदबुदा रहा था, 
याने ..... आखिर हम भारत जा रहे है । मेँ जाना नहीं चाहता । वहां कोई मुदे बुलाना नही 
चाहता। शायद हमे जल्दी ही लौटना पडे तब कहीं हमारी पीठे गोलियों से छलनी हो न 
चुकी हों ।' 

“यार्क एम.डल्ल्यू 102" की पूरी जांच जब हो गई, तो माउण्टबेटन ने उसमे प्रवेश 
किया। युद्ध के दिनों के दो खास, दोस्त, व्यक्तिगत कर्मचारियों मे, उसके साथ भारत जा रहे 
थे । 'यार्क में प्रवेश से पहले ही माडण्टबेटन को बुदबुदाहट उन दोनों ने सुनी थी । जवाब 
किसी के पास नहीं था।' 

मारण्टबेटन उस महान्‌ अभियान की पूर्णाहुति के लिए चल पड़ा था, जिसका 
प्रारम्भ लगभग साढे तीन सौ वर्षं पहले केष्टन होंकिन्स नामक एक अंग्रेज ने उस वक्त किया 
था, जब उसके जहाज 'हेक्टर' ने भारत पहुंचकर सूरत के बन्दरगाह मं लंगर डाला था। 
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0 थणे 


दुनिया की कोई ताकत बुढृऊ को आगे नढने से रोक नही सकती थी । अपनी असीम 
आध्यात्मिक शक्ति के साथ, नंगे ओर दुखते पावो के जोर पर गांधी जी एक गांव से दूसरे गोव 
पहुचते जा रहे थे-दुःख दर्द के घावोँ पर प्रेम का मरहम लगाते हुए । 

घाव, धीरे-धीरे भरने लगे। गांधी जी की दुर्बल व ओजस्वी काया के दूर से दिखाई 
देते ही लोगों का क्रोध शान्त पड्ने लगता। कुछ अनिश्वय व अनिच्छा से, नोआखाली के 
दलदली क्षेत्रो मे, शान्ति की छाया आखिर फेलनी शुरु हई । 

नोजखाली के खतरनाक क्षत्र मे भी मनु ने महात्मा का साथ नहीं छोड़ा था। मनु 
तब उन्नीस वेषं की युवती थी । गांधी जी की वह दूर की पोती लगती थी। गांधीजी ओर उनकी 
पत्नी ने उसे अपनी सगी पोती की तरह पाला था। कस्तूर बाई गांधी ने जब अन्तिम सांसे ली 
थी, तन उस की सेवा मनु ने ही की थी। मरने से पहले कस्तूर बाई ने मनु का पूरा उत्तरदायित्व 
महात्मा गांधी को सपा था। 

न जाने कितने लोग है, जो मुञ्चे बापू कहते है.....?' गांधी जीनेमनु को 
वचन दिया था, "लेकिन तुम्हरे लिए मँ मां बनूगा।' मां की तरह ही गांधी जी उस के भोजन, 
रहन-सहन शिक्षा ओर धार्मिक संस्कार का ध्यान रखते थे। 

मनु ने विवाह न करने का फैसला किया था; क्योकि जैसा कि उस ने गांधीजी के 
सामने स्वीकार कर लिया था, उसके मन मेँ अभी तक उस यौन भावना का अंकुर फूटा ही 
नहीं था जो उस की उम्र की हर ओसत युवती मे होता है । गांधी जी ब्रह्मचर्य के अनन्य भक्त 
थे ही। मन के निर्णय का उन्होने हार्दिक स्वागत किया | 
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मनु गांधी जी के प्रति इतनी समर्पित थी कि एक क्षण के लिए भी उनसे अलग न 
होना चाहती । मुसलमानों की हंसा जिस नोआखाली में धू-धू कर जल रही थी, वहां जाते 
समय गांधी जी मनु को साथ न रखे; ठेसा आग्रह सभी ने किया था; किन्तु न गांधी जी माने 
थे, न मनु। मनु के जीवन का क्षण-क्षण गांधी जी की सेवा के लिए समर्पित था गांधी जी भी 
अपनी धर्म-पुत्री को पल भर के लिए भी अलग नहीं करना चाहते भे। 

नोआखाली में यदि मुसलमानों ने हिन्दुओं की हत्या की थी, तो इस की प्रतिहिंसा 
में बिहार के हिन्दू, मुसलमानों पर टूट पडे थे। घृणा की लपँ वहाँ भी आसमान छू रही थीं। 
नोआखाली मे शान्ति स्थापना के बाद गांधी जी अपने थके पैरों से बिहार की ओर चल दिए । 


नहं दिल्ली, मार्च-अप्रैल, 1947 


माडण्टबेरन की बग्घी वायसराय के निवास की ओर बदरी जा रही थी। नौसेना के 
सफेद यूनिफार्म मे माउण्टबेटन इतने स्वच्छ ओर सुन्दर लग रहे थे, जैसे कोई फिल्मी सितारा। 
उनके शान्त चेहरे पर आत्मीय मुस्कान खिली हुई थी। लेडी माउण्टबेटन बगल में, बड़ी प्रसन्न 
म॒द्रामे, बेठी थीं। 

माडण्टबेटन के अंगरक्षक ज्यों ही बंगले की सीदियों तक पहुंचे, त्यो ही शाही 
बिगुलवादकों की टकडी ने नए वायसराय के स्वागत में अपने बेगपाइपों के स्वर गुंजा दिष्‌ । 

लाड वैवल, जिन्हें अब वायसराय का पद्‌ छोडकर चले जाना था, सीदधियों के शीर्ष 
पर खडे थे। उन के होटों पर फीकी ओर उदास मुस्कान थी। 

नई दिल्ली मे दो-दो वायसरायों कौ मौजूदगी परम्परा के अनुकूल तो नहीं ही थी। 
परम्परा यह थी कि जाने वाला वायसराय जब भारत भूमि छोड चुका हो, तभी नया वायसराय 
इस देश मेँ कदम रखे । माडण्टबेटन को जिद थी कि यह परम्परा तोड़ी जाए, क्योकि जा रहे 
वायसराय लड वैवेल के साथ लोड माउण्टबेटन को आमने-सामने बातचीत करनी थी । सीदियां 
चट्‌ रहे माउण्टबेटन न, वैवेल की नजरों से नजर मिलाए रख कर सम्मानसूचक सिर हिलाया । 

दोनो वायसरायों ने सीदियों के शीर्षं पर, ओपचारिक बातचीत मे, कुछ मिनट गुजारे, 
जिस दौरान अनेकानेक कैमरो की फ्लैश-गने चौधती रहीं । 

जहां तक बाहरी व्यक्तित्व का सवाल था, दोनों वायसरायों मे जमीन आसमान का 
अन्तर दिखाई पड रहा था ¦ माउण्टबेटन फिल्मी सितारों जैसे आकर्षण, आत्मविश्वास ओर 
सक्रियता कौ मूर्तिं । वैवेल-हारा हुआ उदास सिपाही, दुनिया के तमाशे को अपनी एक आंख 
से देखता हुआ... 

माउण्टबेटन को साथ लेकर वैवेल ने टीक-वुड के उन भारी दरवाजों की ओर 
बना शुरू किया, जिनके उस पार वायसराय का अध्ययन-कक्ष था ओर जहां अनेक अजन 
मारक समस्याएं नए वायसराय कौ प्रतीक्षामें बेटी थी। 


66 आधी रात को भाजादी 
"मुञ्े दुःखे है कि आप को मेरी जगह पर बैठना पड़ रहा है ।' वैवेल ने शुरू किया। 


सुन कर माडण्टबेटन को हल्का आघात पुचा । ' आपे का मतलब यह तो नहीं कि 
अ इस पद के योग्य नहीं हू?" 


ओह नो, नो! वैवेल ने तुरन्त स्पष्ट किया, “आप की क्षमताओं से मँ खूब परिचित 
हूं। दस्असल, सुञो आप के साथ सहानुभूति हो रही है, क्योकि..---.... जो काम सप कर 
आप को यहां भेजा गया है, वह एसा है कि ...... उसे हम "लगभग असम्भव" कह सकते है । 
गुत्थियां सुलञ्ाने की मैने अधिकतम चेष्टा कर देखी है । कोई परिणाम नही । ' व्हाइट हाल ' की 
तरफ से नाम-मात्र भी सहायता नर्ही मिलती । यहां हालात वहां पहुंच चुके है, जहां से वापसी 
की कोई सम्भावना नही हुआ करती ।'" 


शान्तिपूर्वक वैवेल ने बताना शुरू किया कि गुत्थियां सुल्चाने के लिए क्या-क्या 
कोशिशे वह कर चुके ह । फिर वह उठे ओर अपनी तिजौरी तक पहुंचे । 

तिजोरी मे केवल दो चीजें थी-वे चीर्जे, जिन के अलावा नए वायसराय को देने के 
लिए पुराने वायसराय के पास कुछ भी नहीं था। 

पहली चीज एक लकड़ी के बक्से मे रखी थी चटख रंग के मखमल पर वह जरे 
से चमक रही थी। वह था हीरो-जड़ा एक पदक--'ग्ैण्ड मास्टर ओंफ दि ओडर ओंफ़ दि 
स्टार ओंफ इण्डिया' माङण्टबेटन के नए कार्यालय का प्रतीक । अडतालीस घर्ण्टो के बाद 


नए वायसराय का जब शपथ-समारोह होगा, तो इसी पदक को अपने गले मेँ पहन कर 
माउण्टबेटन आगे आएंगे । 


दूसरी चीज थी एक सुन्दर-सी मजनृूत फाइल; जिस पर ये शब्द लिखे हुए थे- 
" ओंपरेशन मैड हाउस" पागल खाने का अभियान । भारत की समस्या सुलज्ञाने का जो एकं 
मात्र उपाय उस सिपाही वायसराय को सञ्च सका था, उसका प्रस्ताव इसी फाइल मे था वैवेल 
ने उदासी के साथ वह फाइल तिजौरी से निकाली ओर मेज पर रख दी। 

"मेने इस पर मैड हाउस" लिख रखा है । लोड वैवेल बोले, ““ सचमुच आज के 
भारत ओर किसी पागलखाने की समस्याओं मे कोई अन्तर नर्ही । काश। मै बता सकता कि 
इस पागलखाने में बुद्धि की रोशनी फैलाने का उपाय क्या है '" 

माउण्टबेटन ने फाइल खोलकर पटना शुरू किया । 

वैवेल के प्रस्ताव के अनुसार चलने का तौ यही एक अर्थ निकलता कि मोहनदास 
गाधी को राय अग्रजो ने मान ली है ओर भारत को भगवान भरोसे छोडकर वे खिसक रहे दे । 

प्रस्ताव थाकि- 


भारत के प्रान्तो को अंग्रेज एक-एक कर छोड्ना शुरू करे । पहले स्त्रियां ओर बच्चे 
निकल जाएं । फिर सागरिक निकलें ओर अन्त में सैनिक। 
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^“ मेँ जानता हू, यह प्रस्ताव घटिया ओौर भयंकर है, लेकिन इसके अतिरिक्त मे कोई 
ओर सलाह नहीं दे सकता" वैवेल गहरी सांस लेकर बोले, ““मुस्ञे बेहद खेद दै । मै हौ जानता 
हू, मुञ्ञे कितना खेद हे । काश! मँ आप के सामने इस के अलावा कुछ ओर भी रख सकता!" 

वैवेल के अध्ययन-कक्ष मे लड माउण्टबेटन को आभास मिलता जा रहा था कि 
नए वायसराय का पद सम्भालने के साथ उन का जीवन क्या से क्या हो जाएगा। 


उस अध्ययन-कक्ष के ठीक ऊपर के कमरे मे, लेडी माउण्टबेटन को भी, 
बडे अविस्मरणीय ढंग से, आभास मिल गया कि उनके नए जीवन की रूपरेखा क्या होने जा 
रही है। 

निजी कमरे में पहुंचने के साथ एडविना माडण्टबेटन ने एक नौकर को अदेश 
दिया कि मिसेन ओर जिव नामक दो , नन्हे कुत्ते हमरि साथ आए है । इन्हे भूख लगी होगी । 
इन के लिए कुछ ले आओ। | 

उस समय एडविना माउण्टबेटन कौ आंखें कैली-की-फैली रह गई, जब आधे 
घण्टे बाद दो नौकरों ने उनके शयन-कक्ष में बड़ी गम्भीरतापूर्वक प्रवेश किया । दोनो नौकर 
शानदार पग्गड़ लगाए हुए थे। दोनों के हाथ में चांदी कौ एक-एक ट्र) हर ट में चीनी मिह 
की एक-एक प्लेट में अभी-अभी भूना गया मुर्ग ! शानदार, स्वादिष्ट स्लादसों मे कटा-कयाया। 

लेडी माउण्टबेटन मुर्ग की उन स्लादसों को देखती रह गई । पिछले अनेक हप्तों 
से, भागदोड में फसी लेडी माउण्टबेटन ने, उतना स्वादिष्ट भोजन चखा तो दूर सृघा भी नहीं 
था। दोनों नन्हे कुत्ते उन के पैरों के पास खड भक रहे थे। उन्होने कुत्तो की ओर उड़ती नजर 
से देख लिया। "हर बात की एक हद होती है ' लेडी मारण्टबेटन ने सीचा, इतना पौष्टिक 
भोजन कुत्तो को कैसे दिया जा सकता है 2 

“*प्लेटे इधर लाओ ।' " उन्होने हाथ बढाया । 

नौकर प्लेट दे कर चले गर्‌। 

लेडी माउण्टबेटन, दोनों प्लेटे उठाकर, स्थिर चाल से स्नानागार मे घुसीं ओर दरवाजा 
बन्द कर लिया। जो महिला आगामी कुछ महीना मे, वायसराय के मेहमान बनने वाले पच्चीस 
हजार लोगों को खिलने-पिलाने वाली थी, उसी महिला लेडी मारण्टबेटन नै बन्द स्नानागार 
मे छिप कर उन भुने हुए मर्गो को ज्ञटपट खा डाला ? जो मूलतः उन्हीं के कुत्तो के लिए तैयार 
किए गए थे। 

साम्राज्य विस्तार की उस महान्‌ कहानी का अन्तिम परिच्छेद शुरू होने ही वाला 
था। गिनती के मिनटों के बाद, 24 मार्च, 1947 के उस दिन, भारत पर राज्य करने वाला 
अन्तिम अंग्रेज वायसराय के सुनहरे सिंहासन पर आरूढ होने जा रहा था। इंग्लैंड के महामना 
सम्राट का नीसवां ओर अन्तिम प्रतिनिधि। 


68 आधी रत को आजादी 


वह समारोह आयोजित हो रहा था दरबार हाल मे, जिस की भव्यता का मुकाबला 
कर सके, एेसे कक्ष दुनिया मे बहुत कम हे । 


लोड माउण्टबेटन ने, घुटनों तक पहुंच रहा । अपना टूयूनिक, जब पहनना शुरु 
किया; तौ उनको आंखों के सामने से भूतकाल के कुछ दृश्य गुजर गए 

लगभग पच्चीस वर्प पहले, शाही राजकुमार के साथ, माडण्टबेटन भारत आए थे। 
तब यहां के वायसराय का ठाठ देखकर राजकुमार के मुंह से बरबस निकल पड़ा था, ““मुदध 
पहली बार पता चल रहा है कि एक राजा को कैसे रहना चाहिए 1" 


| वायसराय के गाड से माउण्टबेटन की आंखे भी खुली रह गर्ई थी। उस दिन क्या 
किसी ने सपने मे भी ख्याल किया होगा कि वायसराय का वही सिंहासन, चौथाई शताब्दी बाद, 
स्वयं माडण्टबेरन के अधिकार में होगा? 


द्रवाजे पर हुई एक धीमी खटखयाहट ने लोड माडउण्टबेटन के विचारो मे खलल 
पहुंचाया । उन्होने पलट कर देखा । शयन कक्ष के दरवाजे पर जो था, उस पर से आंखें हयना 
मुश्किल हौ गया, उन के लिए। अपने भूरे बालों पर हीरो-जड़ा मुकुट पहन हुए लेडी 
माउण्टबेटन, दरवाजे के सुन्दर फ्रेम मे, स्थिर खडी मुस्करा रही र्थी । रेशम के सफेद गाउन में 
उन का इकहरा बदन उतना ही लोचदार ओर भव्य लग रहा था; जितना कि उस दिन, जब 
विवाह के बाद लोड माउण्टनेटन को बाह में नाह डाले, वह गिरजाघर से बाहर निकली ्थी। 


कुछ मामलों मे लोड ओर लेडी माउण्टबेटन का चरित्र उत्तर-दक्षिण था} गहरे से 
गहरे तनाव मे भी लोड मारण्टनेटन इतने विह्वल नहीं हो जते थे कि रात को चैन को नीदन 
ले सके । ठीक विपरीत, एडविना माउण्टबेटन की अधिकांश राते नीद की गोली के खुमार में 
व्यतीत होती । 


अपने नाना की अतुल सम्पत्ति एडविना ने उत्तराधिकार मे पाई थी । लोड माडण्टबेटन 
से विवाह होने से पहले ही, एडविना के अनेक छोटे-बडे पारिवारिक रिश्ते, इग्लैण्ड के राज- 
घराने के साथ जुडे हुए थे। 


एडविना को मां की मृत्यु बचपन मे हो गई थी। उस कोमल वय मेँ एडविना को 
एेसे अनेक कड़वे अनुभव हुए, जिन से उनका स्वभाव अन्तर्मुखी हो गया। जरा सी बात उन्हं 
भारी चोट पहुचा सकती थी! किसी भी कटु अनुभव को भूलना उन के लिए सम्भव नहीं था। 
कड्वी यादें घुन की तरह उनके व्यक्तित्व को खाए जातीं । 


लोड माउण्टबेटन आसानी से आलोचना करते थे ओर स्वयं की आलोचना को 
आसानी से सुनते भी थे। लेडी मारण्टबेरन हर शब्द को जैसे तौलकर बोला करर्ती । इसी तरह 
उनके साथ बातचीत करने वाले को भी, एक-एक शब्द सम्भल कर सामने रखना होता 
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एसे विरोधाभास के बावजूद, लोड ओर लेडी माउण्टबेटन में एक बात अवश्य 
मिलती-जुलती थी--कि वे मानवता के सम्मानकर््ता थे। मानवता की रक्षा के लिए जान पर 
खेल जाना भी उनके लिए मुश्किल नहीं था। 


युद्ध के दिनों मे, 'एडविना माउण्टमेटन ने सेण्ट जोन एम्बूलेन्स ब्रिगेड का संचालन 
किया था, जिसमे 60,000 कार्यकर्ता थे! जब जापान ने हथियार छोडे, तो लोड माउण्टबेटन 
ने एडविना से कहा कि वह तुरन्त जापान के युद्ध बन्दियों के कैम्प का दौरा करं। मित्र 
सेनाओं के हजारो सेनिक उन शिविरों मे अटके पडे थे ओर उन की खैर-खबर पृष्टने वाला 
भी कोई नहीं था। 

पति के कमाण्ड का एक भी सिपाही मलय भूमि पर कदम रखता, इससे पहले . 
लेडी माउण्टबेटन वहां पहुंच गर बिना इस बात की पहरवाह किए कि वहां अभी भी जापानियों 
का नियंत्रण है ओर अग्रेजों के प्रति वे तीव्र घृणा से उबल रहे होगे । एडविना माउण्टबेटन के 
पास आत्मरक्षा का यदि कोई हथियार था तो मात्र अपने पति का पत्र। उनके कर्मचारियों में 
मात्र पाच व्यक्ति थे-एक सचिवं पति द्वारा साथ भेजे गए तीन अधिकारी ओर एक भारतीय 
ए.डी.सी. । उन्होने बिना किसी भय के बालिक्पान, मनीला ओर हांगकांग तक यात्राएं कीं। 
मित्र-रष्टँ के हजारो सैनिक भोजन ओर दवाओं के अभाव मे, जापानियों के युद्ध-बन्दी शिविरं 
मे, मरे जा रहे थे। एडविना ने जापानियों से बहसे ओर ज्ञडपे कर उन सन को भोजन व दवाएं 
दिलाई । 

इस प्रकार एडविना ने कुल कितने हजार लोगो कौ जीवन रक्षा को, हिसाब लगाना 
मुश्किल है। आभारी मित्र-रष्टौँ ने युद्धकाल के अनेक पदक एडविना मारण्टबेटन पर न्योछावर - 
किए। | 

अब, एडविना को नई दिल्ली में अपने पति के कन्धे-से-कन्धा मिला कर, फिर 
एक बार, अत्यन्त महत्वपूर्णं गतिविधियों मे भाग लेना था। 

लेडी माडण्टबेटन अपने पति को सर्वप्रथम सलाहकार ओर हमराज थी । विपत्ति के 
क्षणो में पति के मनोबल को द्ूटने से नचाने की जिम्मेदारी, नई दिल्ली मे, उन्हीं को सर्वाधिक 
निभानी थी। जिही ओर भावुक भारतीय नेताओं को, जो किसी भी तरह उन के पति के प्रभाव 
को ग्रहण न कर रहे हो, समञ्ञा-नुञ्या कर विवेकशील बनाने का दुष्कर काय॑ लेडी माउण्टबेटन 
के अलावा भला कौन करता? 

ठीकृ अपने पति की तरह, लेडी माडण्टबेटन भी भारतं से विदा लेते समय 
अपने चरित्र ओर माधुर्य की अमिर छाप छोड जाने वाली ्थी। भारतीयों ने आज तक जितना 
सम्मान किसी भी अंग्रेज महिला का नहीं किया, उतना सम्मान वह लेडी माउण्टबेटन का 
करने वाले थे। 


10 आधी रात को आजादी 


दरवाजे की सुन्दर चौखट को पीछे छोड कर एडविना माउण्टबेटन ने अपने पृति 
की ओर बदना शुरू किया। 


फिर से, लोड माउण्टनेटन को पुराने दिन याद आ गए। 


वे दोनों अभी जहां खडे थे, वहां से वह जगह मुश्किल से एक मील दूर थी, जहा 
लुई माउण्टबेटन ने लगभग चौथाई शताब्दी पहले एडविना एशले से थरथराते स्वर मे पूष 
था, ' “मुज्ञ से शादी करोगी ?' वह तारीख थी 14 फरवरी 1922 ओर लुई माउण्टबेटन अपने 
दूर के भाई शाही राजकुमार के साथ भारत की सैर करने आया था। राजकुमार के सम्मान मे 
वायसराय को ओर से "बाल का आयोजन हुआ था। "बाल ' का जब पांचवां डान्स चल रहा 
था, तब लुई ओर एडविना चुपके से एक तरफ खिसक गए थे... उसी शाम जब उन लोगं 
ने "बाल" की आयोजिका, वायसरीन, लेडी रीडिग के सामने अपने निर्णय का समाचार रखा 
था; तो -.-.. लेडी रीडिग को विशेष प्रसन्नता नहीं हुई थी। लेडी रीडिग ने एडविना की एक 
आण्टी के नाम पत्र लिखते समय अंकित किया था--'लुरई माउण्टबेटन जिन्दगी मे कोई खास 
तरक्की कर सके, एेसा नौजवान नर्ही है । 


लोड लुई माउण्टबेटन को, लेडी रीडिग के वे शब्द, आज सहसरा याद आए बिना 
न रह सके। लोड मारण्टबेटन ने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। उसे लेडी रीडिग के 
सुनहरे सिंहासन पर बिठाने के लिए वह सहर्षं खच ले चले....... 

दरनार हाल में आयोजित उस अत्यन्त भव्य शपथ-समारोह ने लोड मारण्टबेटन 
को भारत का अन्तिम वायसराय बना दिया। गिनती के मिनयेँ के उस समारोह ने उन्हँ दुनिया 
के सर्वाधिक शक्तिशाली मनुष्यों के बीच ला निठाया। 

समारोह के बाद; परम्परा के विरुद्ध जा कर, सलाहकारो की राय का सम्मान न 
करते हुए, लोड माउण्टबेटन दरबार हाल के मादुक्रोफोन की ओर बढ़ गए। समारोह के 
मेहमानों के समक्ष उन्होने एक संक्षि भाषण दिया- 


ˆ“ मुञ्चे अच्छी तरह मालूम हे कि यहां मुञ्चे कितना कठिन कार्य कर दिखाना है । 
बड़ी-से-बडी संख्या में लोग मेरे प्रति अधिक से अधिक शुभ कामना रखें, तभी यह कार्य पूरा 
हो सकता हे । आज मेँ इसी शुभ कामना के लिए सम्पूर्णं भारत के सामने हाथ फैला रहा हू।' 

इसके पैतालीस मिनट बाद, धूमधाम की भारी पोशाक से छुटकारा पाकर, अपनी 
सामान्य पोशाक मेँ लोड माउण्टबेटन मेज के सामने आ बैठे! अगले ही क्षण चपरासी ने 
गम्भीरतापूर्वक एक द्रे उनके सम्मुख रखी। टे मे चमडे का बना, हरे रंग का “डिस्पैच बाक्स' 
था, जिसे नए वायसराय ने खोला। भीतर एक दस्तावेज था। सहसा, कितनी अधिक शक्तियां 
लोड माउण्टबेटन को मिल गड है ओर उन शक्तियों को वह किस सीमा तक बेलगाम उपयोगी 
कर सकते हँ --ईइसका साक्षात प्रमाण था वह दस्तावेज । 


फांसी की सजा पाए्‌ एक मर्द ने जीवन-दान के लिए आवेदन किया था। 


= 
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रोमांच ओर आतंक के साथ माउण्टबेटन उस व्यौरे को पढने लगे कि उस व्यक्ति 
को फांसी क्यो दी गई । उसने, पूरी एक भीडं के सामने, अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह 
मारा-पीटा था कि वह मर गड । प्रत्यक्षदशीं इतने अधिक थे ओौर हर साक्ष्य इतना ठोस कि 
फांसी की सजा यदि दी गई, तो उस अन्याय या अजून जैसा कु नहीं था। अनेक क्षणो तक 
लोड माउण्टबेटन अनिश्चय के भंवर में फंसे बैठे रह गपए। 

आखिर उन्होने कलम उठाई । वायसराय का पद सम्भालने के बाद, अपने प्रथम 
कार्यालधीन उत्तरदायित्व को, इन शब्दों के साथ उन्होने पूरा किया। 


ठेसा कोई आधार नर्हीं कि जिस से जीवनदान देने का विशिष्ट शाही अधिकार यहां 
प्रयोग मे लाया जा स्के। 


लोड लुई माउण्टबेटन ने महसूस किया कि अपने विचारो को भारतीय नेताओं पर 
थोपने से पहले, स्वयं के व्यक्तित्व मे दिव्यता लाना अत्यन्त आवश्यक है । उनका पक्का विश्वास 
था कि जब तक शानदार, चमचमाता शो सामने न रखा जाए, तब तक कोई वायसराय, 
वायसराय नहीं बन सकता। 


एेसे अनेक खर्च थे, जिन्हें युद्ध के दिनों में मितव्ययिता के नाम पर रोक दिया गया 
था । माउण्टमेटन ने उन सब को फिर से शुरू करवाया। सभी ए.डी.सी. शानदार पूरी पोशाक 
पहनने लगे। बेण्ड-बाजों का शोर आसमान तक उठने लगा। तलवारे चमचमाने लगीं । “गाड 
माउण्टिग' के रुके हुए समारोह फिर जारी हो गए। 

रोब-रुतबे के इन क्षणं को माउण्टनेटन ने बहुत पसन्द किया, लेकिन व्यक्तिगत 
पसन्द की पर्त के नीचे, वास्तव में, दूरदर्शिता का तरा रचा जा रहा था। लड माडण्टबेटन 
अपने आसपास की हर चीज को ग्लैमर से भर देना चाहते थे, ताकि भविष्य मेँ वह जब भी 
कुछ कटे, तो हर शब्द का अपना वजन हो । 


पिले वायसराय ने समस्याओं को ' ओंपरेशन मैड हाउस ' नाम दिया था, जबकि 
माउण्टनेटन उन्ही समस्याओं की फाइल पर लिखना चाहते थे-' ओंपरेशन सिडक्शन ' ..... “ 
वशीकरण अभियान! ......... 


लोड माउण्टबेटन शासन करने का बिल्कुल नया तरीका अपनाना चाहते थे। एक 
ओर तो रोब-रुतमे का खुला प्रदर्शन। दूसरी ओर, कोमलतम उदारता ओर स्नेह का हार्दिक 
परिचय ! जब तक अभियान को इन दो चरम बिन्दुओं के मीच नहीं फलाया जाएगा, तब तक 
भारतीय नेताओं ओर जनता पर नए वायसराय का वशीकरण चलने वाला नर्ही । इस वशीकरण 
का उदेश्य व्यक्तिगत सन्तोष या आनन्द नही था। लड माउण्टबेटन इसे इस प्रकार उपयोगी 
करने के प्रयास में थे, जिससे अंग्रेज सही-सलातम भारत त्याग कर सके ओर उस त्याग के 
बावजूद भारत सही-सलामत भारत खड़ा रह जाए- जातीय दंगों के बोञ्ञ-तले चरमरा कर 
बेटने न लगे। 
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माउण्टबेटन से पहले, वायसराय के कार्यालय मे हर काम शाही आनन्द से होता 
था। इस लाक्षणिक अलाली को माउण्टबेटन ने एक ज्ञटके मे दूर्‌ कर दिया। उनका कार्यालय, 
शीघ्र ही, एेसे खटाखट कार्य करने लगा; जैसे वह शाही महल न हो, सैन्य मुख्यालय हो। 
माउण्टबेटन ने स्वयं इतना ज्यादा काम रोज करना शुरू किया कि अधीनस्थों के छक्के छूटने 
लगे। 


भारत के वायसरायो की हत्या को कोशिश दो बार हो चुकी थीं । फलस्वरूप वायसराय 
जनता से एकदम कट कर छ्िपा-क्िपा रहने लगा था । सुरक्षा के नाम पर उसके ओर जनता 
के बीच इतनी गहरी खाई खोद दी गई कि उसकी तली पाताल को छूने लगे। 

मारण्टबेटन ने निर्णय किया कि इस खाई को पाट कर रहेंगे ¦ सबसे पहली घोषणा 
उन्होने यह की कि हर सुबह जन वह अपनी पत्नी या बेटी को साथ लेकर घूमने निकलेगे, 
तो अंग रक्षको से धिरे हुए न होगे। सहयोगियों ने उनके इस कदम का तीत्र विरोध किया, 
लेकिन जो उन्होने ठान लिया, सो ठान लिया। 


इसके बाद, उन्होने सपत्नीक एक एेसा काम किया, जो पिछले दो सौ वर्पो के 
इतिहास मे किसी वायसरराय ने सपने मे भी नहीं किया था। ते एक एेसे भारतीय के घर जा 
प्रहुचे, जो किसी मामूली रजवाडे तक का शासक नर्हीं था। जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली 
स्थित अपने सादा मकान में जो गाईन-पार्टा दी, उसमे एकाएक सबने आंखें फाड कर देखा 
कि वायसराय ओर वायसरीन, मन्द मन्द मुस्कान बिखेरते, पैदल चले आ रहै है । लोगो की तो 
बोलती बन्द हो गई, लेकिन लोड माउण्टबेटन नै बडे आराम से, सरेआम, जवाहरलाल नेहरू 
की बह-मे-्बांह डाली ओर बातें करते हुए इधर-उधर घूम रहे हैँ । इसका हाल पूछ रहे ओर 
उससे हाथ मिला रहे है । 

इस सौजन्य से सब को सम्मोहित कर लिया । नेहरू ने उसी शाम अपनी बहन से 
कहा, 'गनीमत है । इस बार का वायसराय, कम-से-कम, मनुष्य जैसा तो लगता है; वरना 
० अब तक जो आते रहे हैँ, उनका हाल क्या था? 


भारतीय सेना के बीस लाख जवानों ने माउण्टबेटन के हाथ के नीचे उस समय 
काम किया था, जब वह दक्षिण-पूर्वीं एशिया का कमाण्ड सम्भाल रहे थे। भारतीय वीरो ने, 
माउण्टबेटन को खुश कर दिया था। वह खुशी, लड मारण्टबेटन ने, अब जाहिर की अपने 
ए.डी.सी. कर्मियों में तीन भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति करके। 


र 


\ ~~ अब तक; गिनती के ही भारतीय, वायसराय के निवासस्थान मे एरवेश करने का 
सोभाग्य पा सके थे--विशेष अवसर पर, विशेष आमन्त्रण पर। माउण्टबेटन ने आदेश दिया 
कि वायसराय का दरवाजा, अब, सभी भारतीयों के लिए खुला रखा जाए । कोई पाटी एसी न 
हो, जिसमें भारतीय आमन्त्रित न किये गये हों । रस्म अदाई के लिए इक्के-दुक्के भारतीयों को 
बला लेने से काम नहीं चलेगा। कम-से-कम पचास प्रतिशत मेहमान भारतीय होने चाहिये | 
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लेडी मारण्टबेटन, भोजन की मेज पर, एक ओर क्रान्ति ले आर्ई। जो आज तक 
किसी वायसराय के रसोई घर में नहीं हुआ था, वह एडविना माउन्टबेटन के मात्र एक इशारे 
पर होने लगा। भारतीय मेह मानों के लिए खास शाकाहारी भोजन पकना शुरू न केवल इतना, 
बल्कि द्री कोटे की अपेक्षा हाथ से खाने ओर भोजन के अन्त में शोर मय कुल्ले करने की 
भी कूट भारतीयों को दी गई ¦ 

सौजन्य का प्रमाण देने वाली एेसी तो अनेक बाते थी- छोटी ओर बडी बातें । जिस 
देश मे उनका प्रणय शुरू हुआ था, उस देश पर लोड ओर लेडी मारण्टबेटन स्नेह की वर्षा 
कर रहे थे। गिनती के ही सपाहों मे, ' वशीकरण अभियान! दतना आगे बढ़ गया कि जवाहरलाल 
नेहरू ने एक दिन मजाक में माउण्टबेटन से कहा, “"यदि इसी तरह आपकी लोकप्रियता 
बदती रही, तब तो... आपके साथ सलाह ओर सौदेबाजी करना बड़ा असम्भव हो 
जाएगा ।'' 

नेहरू के शब्द इतने विद्युतमय थे कि लड माउण्टबेटन को एकनारगी यकीन ही न 
हो सका था अपने कानों पर्‌। 

उतने ही अविषश्वसनीय, उतने ही विद्युतमय शब्द थे जार्ज एबेल के; जो भारत की 
आन्तरिक स्थिति के बरे मे नये वायसराय को सावधान करने आया था। जार्ज एबेल, पिले 
वायसराय का, अत्यन्त आत्मीय ओर अनुभवी सलाहकार था। भारतीय जनता के मानस को 
जितनी गहराई से बह पहचानता था, उतनी गहराई से वायसराय के स्टोंफ का अन्य कोई 
व्यक्ति नही । पिछले वायसराय की तरह नये वायसराय ने भी हमेशा उसकी पैनी नजर का 
सम्मान. किया था। 

माउण्टबेटन को इग्लैण्ड मे ही सावधान कर दिया गया था कि भारत तेजी से गृह- 
युद्ध की ओर बढ रहा है, किन्तु जार्ज एबेल जो डरावना दृश्य सामने रख रहा था, उसके 
अनुसार तो गृह-युद्ध शुरू होने में मात्र इक्की-दुक्की चिन्गारियों की कसर थी। “" तर्क- वितर्क, 
सोच-विचार, बहस-मुबाहिसे का समय गुजर चुका है ।'' जार्ज एबेल की राय धी, "यदि देश 
को जलजले से जचाना है, तो आज मात्र एक चीज की जरूरत है, स्पीड। गति। तीव्रता ...--..... 
एक क्षण भी खोए बिना, जो करना है, तत्काल कर लिया जाए...-....-. + 

एक ओर व्यक्ति था, जिसके शब्दो का माडण्टबेटन सर्वाधिक सम्मान करते थे-- 
लाई इसमे । वह 1940 से 1945 के बीच, विन्स्टन चर्चिल का चीफ-ओंफ-स्यफ रह चुका 
था ओर अब माउण्टनेटन के चीफ-ओंफ-स्यंफ के रूप मेँ भारत आया था। उसकी पेनी 
नजर ने भी वही विश्लेषण किया था, जो जार्ज एनेल ने सामने रखा-- 

+ भारत की वर्तमान दशा उस जहाज जैसी है, जिसमे से आग की लपे धू-धू कर 
उठ रही हो ओर जिसके गर्भं में बारूद भरा हुआ हो । सारी लडाई इसी की है कि आग बारूद 
तक पहले पहुंचेगी या उससे पहले हम उसे काबू में कर चुके होगे ।' 
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भारत का संचालन करने का जो सबसे बड़ा शासकीय यन्त्र था, वह बैठा जा रहा 
था- आई-सी-एस... इण्डियन सिविल सर्विस! युद्ध के दिना में अंग्रेज अधिकारियों के भारी 
अभाव के कारण आई.सी.एस. में अनेक अयोग्य कर्मचारी ऊचे पदों पर जा बेठे थे। शासन 
चलाना उनके बस का रोग था ही नही । हिन्दू-मुसलमान हिंसा इस सीमा तक बढ चुकी थी 
कि उसकी आग मे आई.सी-एस. का अन्तिम अवशेष भी भस्म हो सकता था। 

हर दूसरे-तीसरे दिन, गांव, नगरों, महानगरों से समाचार आ रहे थे-हिन्दुओं ने 
मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिन्दुओं को कार डाला, मार डाला, जला डाला, आग..... 
आग... आग....... | 

माउण्टबेटन ने भारतीय पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी को बुला कर पूक्छा, “* क्या 
पुलिस मे इतना दम-खम है कि अगर चुस्ती पैदा की जाए, तो व्ह इन जातीय दंगों को काबू 
मेलास्के?'' 

^*नो, योर एव्सिलेन्सी ।'' जवाब मिला, ' “हमारी पुलिस मे इतना जोर नहीं ।'' 

माडण्टबेटन ने भारतीय सेना के कमाण्डर-इन-चीफ सर क्लाड आकिनलेक को 
बुलाकर्‌ यही सवाल पा ओर यही जवाब पाया। जातीय दंगों कौ ताकत, सेन्य ताकत से भी 
अगे बद्‌ चुकी थी। 

माउन्टबेटन को शीघ्र ही पत्रा चल गया कि जिन दो प्रमुख दलों काग्रेस ओर मुस्लिम 
लीग के सहयोग से उन्हं भारत के गिरते ढाचे को फिर से खडा करना है, उन्ही के नीच इतना 
जबरदस्त मन-मुटाव है कि उनके सदस्य जब आमने-सामने हो; तो शायद ही कोई बातचीत 
करते हों | 

याने, एसा अवसर किसी भी क्षण आ सकता था, जब काग्रेस ओर मुस्लिम लीग 
का सहयोग अर्थहीन-सा हो जाने लगे ओर शासन का सारा भार माउण्टबेटन के कन्थो पर 
आ जाए, तब यह शासन माउण्टबेटन को उस प्रशासकीय संस्था के सहरे चलाना होगा, जो 
पहले ही से अपनी योग्यता के बोञ्चतले बैदी जा रही है,-आई.सी.एस. । 

सैन्य के भी पैरो तले से जमीन खिसकना शुरू कर चुकी है । 

हड़बडी इतनी है कि भारत का जो भी भविव्य-निर्माण किया जाना है, उस के लिए 
वायसराय के पास कुछ महीनों का भी समय नहीं । केवल गिनती के हप्ते रहै । 

इग्लैण्ड की एटली सरकार को 2 अप्रैल, 1947 के दिन लोड मारण्टबेटन ने 
अपनी जो पहली रिपो भेजी, उसमे स्पष्ट लिखा कि देश का आन्तरिक तनाव सीमा से बाहर 


जा चुका हे । चाहे कितनी ही शीघ्रता से कार्य किया जाए, गृह-युद्ध शुरू हो जाने .का पूरा 
खतरा है । 


1.1) 





"“बुढ्ऊ ओर उसका टूटा सपना '' 


नई दिल्ली; अप्रैल, 1947 











आधुनिक भारत के इतिहास मे यह पहला अवसर था जब देश का भविष्य किसी 
सम्मेलन टेबल पर नर्ही, बल्कि वायसराय के निजी कमरे में आत्मीयता के बीच तय हो 
रहा था। 


लन्दन को भेजी गई पहली रिपोर्ट मे वायसराय ने जिस भयानक गृह-युद्ध की सम्भावना 
का जिक्र किया था, उसे टालने के महत्वपूर्णं प्रयासों की शुरुआत उस आत्मीयता के बीच 
होने जा रही थी । निजी अन्तरग गोष्ठियों का सिलसिला, जिसमें पांच व्यक्तियों को भाग लेना 
था। एक तो वायसराय स्वयं । शेष चार भारत के प्रमुख नेता। 

ये चायो नेता प्रौढावस्था प्राप्त कर चुके थे। पिछली चौथा शताब्दी से वे अग्रेजी 
शासन के विरुद्ध संघर्ष करते रहे थे। उन्होने आपस में भी घनघोर बहसें की थी । चारों ने 
लन्दन की 'इन्स ओंफ कोर्ट ' से वकालत पास की थी । चायो वकील, बारी-बारी से, अपने 
जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, नाजुक ओर सनसनीखेज बहस शुरू करने वाले थे- भारत के 
अन्तिमि वायसराय के साथ। 

बहस का अन्त कहां होना चाहिए, यह लोड मारण्टबेटन के दिमाग मं पूर्णतः 
स्पष्ट था। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि भारत से विदा लेते समय दुग्लैण्ड इस जबर्दस्त देश 
की एकता की पक्की डोर से बांधकर जाए। यदि मुस्लिम लीग का, देश के टुकड़े करने का 
प्रस्ताव, स्वीकार कर लिया गया, तौ यह एक अत्यन्त विडंबनापूर्णं बात होगी । 

लेकिन भारत के टकडे होने से तभी बचाए जा सकते थे। जब देश के नेता एकमत 
होकर एक डोर से बंधना मंजूर करे । आपस में सिर-फुटव्वल करने से जिन नेताओं को फुरसत 
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नही थी । उन्हे एकमत करने का हर प्रयास, अब तक, असम्भव रहा था। इसीलिए, वायसराय 
ने उन सबसे अलग-अलग मिलने का निर्णय किया था--दोस्ताना माहौल में| 

नये वायसराय को, केवल कुछ हपफ्तो में, वह काम करके दिखा देना धा, जिसे 
पिछले अनेक वायसराय अनेक वर्षो मे भी सम्पन्न नहीं कर सके थे-- भारतीय नेताओं मे एकता 
की स्थापना। 

क्या वह दुष्कर कार्य माउण्टबेटन जैसे मधुर, आकर्षक ओौर आत्मविश्वासी व्यक्ति 
के लिए भी सम्भवहो सकेगा? 

जो नेता, माउण्टबेटन के सामने, सबसे पहले प्रस्तुत हुआ, वह भारत के प्रसिद्ध 
ओर जनप्रिय नेताओं में से एक था। गंजे होते जा रहे सिर पर वह खादी की सफेद टोपी 
लगाता था। जैकेट के तीसरे काज मे वह ताजा गुलाब पिरोता था। उसका सौन्दय॑-सना व्यक्तित्व 
भारत के नये वायसराय कौ तुलना मँ किसी तरह कम नहीं बैठता था। मारण्टबेटन का चेहरा 
हमेशा एक जैसा शान्त बना रहता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के गेरि, सुन्दर चेहरे पर क्षण- 
क्षण नये भाव आते जाते रहते थे । उनका मानस, उनका हास्य, उनकी जिन्दादिली, उनकी 
महत्वाकाकषा्--उनका सब-कुछ चेहरे की रेखाओं में प्रकट हो सकता था, होता भी था । 

जवाहरलाल नेहरू एसे एकमात्र नेता थे, जिनका माउण्टनेटन के साथ पूर्वं परिचय 
था। युद्ध के बाद नेहरू जन सिंगापुर गए थे, तब माडण्टबेटन भी वहीं थे। दक्षिण-पूर्वीं एशिया 
के अपने कमाण्ड का संचालन माउण्टबेटन वहीं से किया करते थे। मुलाकात्‌ होते ही दोनों 
के बीच एसी दोस्ती पनप गई कि सलाहकारो की राय को एकदम दुकराते हए माउण्टनेटन 
ने नेहरू को एक बगल में बिठाकर सिंगापुर की सड़कों पर, खुली कार मेँ सैर की थी। 

जबकि सलाहकारों ने मारण्टबेटन से कहा था ““जिस राजद्रोही नेता के जूतों पर से 
त्रिटिश जेल की धूल भी अभी नही जड़ी है, उसे साथ लेकर खुली कार मे, खुली सडको पर 
घूमना राजद्रोह का महत्व बहा देगा ।'' 

` महत्व मँ उनका बढाऊगा या वह मेरा ? मै जानता हूं एक दिन वह व्यक्ति भारत 
का प्रधानमंत्री बनेगा।'' माडण्टबेटन ने तपाक से जवाब दिया था। 

कितनी सच निकली थी वह भविष्यवाणी) भारत की अन्तरिम सरकार के प्रधान- 
मत्री को हैसियत से ही जवाहरलाल नेहरू ने लोड मारण्टवेटन के निजी कक्च मे प्रवेश 
किया था। 

उस दिन, जवाहरलाल नेहरू ओर नये वायसराय के बीच जो संवाद शुरू होने वाला 
था, वह बहुत महत्वपूर्णं होने के बावजूद उन अनेक संवादो मेँ से सिर्फ एक था, जिनके पीछे 
जवाहरलाल नेहरू का अब तक का अधिकांश जीवन खप गया था- देश के विदेशी शासको 
के सामने भारत की आत्मा उजागर करने बाल संवाद । ईग्लेण्ड में ही, जवाहरलाल का आना- 
जाना बहत ऊचे घरानों मे होने वाला था। बंकिंघम पैलेस के सोने के पात्रों मे वह भोजन कर 
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चुके थे ओर अब ब्रिटिश जेलो कौ टिन-प्लेये मे खाने-पीने के अनुभव भी बार-बार ते रहे 
थे । केम्न्रिज मे उनके सहपाठियं की मण्डली इतनी ऊंची थी कि उनमे से आज कोड प्रधानमंत्री 
बना था, कोई वायसराय, कोटं महामना सम्राट के पद तक पहुंचा था. तो कोई 
अधिकारी बना था। 


कश्मीरी ब्राह्यणो कै एक अत्यन्त उच्च परिवार मे पैदा हुए जवाहरलाल नेहरू को 
सोलह वर्ष की उग्रम ही इग्लैण्ड भेज दिया गया था, ताकि अने की पटठाई-लिखाई वहीं हो 
सके। वहां वह सात वषं रहे । संस्कार, सुन्दरता ओर मृदुता के कारण जहां भी वह गए, उने 
रष्वम मित्र-मण्डली प्राप्त हुई गुणग्राह्यी वह थे ही । उन सातों वर्षो मेँ उन्होने इग्तैण्ड का 
इतना कु ग्रहण कर लिया कि जब वह भारत लौटे, तो यहां उनके रिष्तेदासो ओर दोस्तो ने 
देखा कि वह पुरी तरह अभारतीय हो चुके हँ । 

किन्तु अभारतीयकरण के लाभ की सीमाएं भारत में बहुत जल्दी आ जाती है, यह 
बात जवाहरलाल नेहरू के सामने तेजी से प्रकट होने लगी। हैरो ओर कैम्ब्रिज की पदाई- 
लिखाई के बावजूद आम अग्रेजं को नजर में वह एक आम हिन्दुस्तानी ही साबित हृए- 
उन्होने जब एक स्थानीय त्रिटिश क्लब कौ सदस्यता पाने के लिए जोर लगाया, तो खर सै 
मनाही हो गई। 

दस मनाही ने जवाहरलाल को स्तब्ध कर दिया। वर्ष तक यह स्तब्धता उनका पीछा 
करती रही ओर इसी कारण क्रमशः उन्होने अपने जीवन की मंजिल पहचानी-- भारतीय आजादी । 
इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होने सचमुच अपना जीवन दांव पर लगा दिया। 

वह काग्रेस पार्टी मे शामिल हृए। अपनी प्रतिभा के जोर पर व्ह अग्रजं द्वारा स्थापित 
्रष्टतम राजनीति - प्रशिक्षण केन्द्र मे बड़ी आसानी से प्रवेश पाते गए-त्रिटिश जेल! बडी 
ललक के साथ उरन्होने इन केनद्रौ मे जीवन के नौ वर्षं व्यतीत किए। आगामी भारत के कर्णधार 
इन केन्द्र में समाए नहीं समा रहे थे। उनके साथ मिल-बेठकर्‌, अथवा आवश्यक होने पर, 
अपनी कोठरी के एकान्त का सेवन करके जवाहरलाल नेहरू ने मन ही मन वह साचा तैयार 
कर्‌ लिया, जिसमे वह नये भारत को ढालना चाहते थे। | 
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नये भारत के दो आधार स्तम्भ जवाहरलाल ने सोच रखे थे-इग्लैण्ड का संसदीय 
लोकतंत्र ओर कार्ल-माक्स का आर्थिक समाजवाद । भारत पर केवल पूजी-वाद का ही नही, 
गरीबी ओर अंधविश्वासों का भी जो भार था, उसे उतारने के लिए जवाहरलाल नेहरू की रगे 
फड़क रही थीं । इसका जो उपाय उन्होने मन ही मन तय किया था, वह था--ओद्योगिक 
क्रान्ति, जो देश के विदेशी शासको ने अजन्मी रहने दी थी। 

जवाहरलाल नेहरू ने खादी पहनने को पहन तो ली थी, लेकिन अपनी सफेद टोपी 
` के नीचे वह चुपचाप "इंगलिश जैण्टिलमैन "" बने हुए थे। इस रहस्य को समञ्लना आज भी 
मुश्किल है कि भारत जैसे नितान्त धार्मिक देश ने जवाहरलाल जैसे नितान्त अधार्मिक व्यक्ति 
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के हाथों मे अपनी बागडोर सौप कैसे दी। रहस्य ओर अन्धविश्वास के देश भारत मे जवाहरलाल 
एक अत्यन्त तर्क-गप्रिय व्यक्ति थे । कैम्त्रिज मे उन्होने विज्ञान को संभावनाएं टयोली थी । चह 
कभी इस त्रात को पचा नर्ही सके कि भारत की लगभग शत-प्रतिशत जनता अपना हर कदम 
शगुन-अशगुन का विचार करके ही उठाती है ओर जन्म से मृत्यु तक बल्कि मृत्यु के बाद 
भी, लोक-परलोक के चक्कर मेँ फस कर अपने वर्तमान को नरक बना डालती है । 

दुनिया के सर्वाधिक धार्मिक क्षेत्र भारत में जवाहरलाल ने एक नहीं, अनेक बार सरे 
आम कहा कि भँ आस्तिक नहीं हूँ ओर ' धर्म ' का नाम सुनते ही मुह्ये एक वीभत्स सी अनुभूति 
होती है। मेरे अनुसार, भारत के साधु-सन्तो ने देश की प्रगति में कोई सहायता नहीं की, 
बल्कि, रोडे ही अटकाए दै । भारतीयों के नीच फूट, छूमा-छ्ूत ओर ऊच-नीच को बटावा 
देकर उन्होने, वास्तव मे विदेशियों को ही इस देश में अपने शासन की जडं जमाने मे सहायता 
दीहे। 

इसके बावजूद- 

इतने अधार्मिक ओर साफगो आदमी को भारत ने न केवल स्वीकार किया, अपना 
ज्यादा-से-ज्यादा स्नेह भी दिया। तीस वर्षो तक जवाहरलाल ने भारत के कोने-कोने की यात्राएं 
कौ र्थी-आजादी की खोज मे। 

ओर अब्र आजादी मिल गई, तो भारत के कोने-कीने मेँ जनता ने यात्राएं की-उस 
अधार्मिक नेता के दर्शन करने ओर उसके दो शब्द सुन लेने के लिए। आजाद भारत मे जब 
भी ओर जहां भी जवाहरलाल का भाषण हुआ, लोग पेदल चल कर आए, बैलगाडियों ओर 
` ऊटगाडियों में बैठकर आए, बसो मे दूस कर ओर देनो से लटक कर आए। उस भीड्में न 
जाने कितने लोग एेसे होते, जिन्हे इतनी तक समञ्च नहीं थी कि हमारा यह नेता कह क्या रहा 
हे, केसा सपना रख रहा है हमारे सामने 2 

इसके बावजूद वे आते थे, समुद्र॒ की तरह उमड़ पडते थे। उनके लिए इतना ही 
पर्याप्त था कि वे जवाहरलाल की सभामेजारहे है। लाखों की भीड मे खोया एक आम 
हिन्दुस्तानी केवल इतना देख पाता था कि दूर, बहुत दूर, मंच पर, उधर वह जो छरहरासा 
आदमी खडा है, वह हमारा जवाहरलाल है । न जाने क्या कह रहा है, लेकिन कहने वाला 
जवाहरलाल हे । उस पक्के नास्तिक के दर्शन करने के लिए लोग घोर आस्तिक तरीके से 
एकत्र होते थे। महात्मा गांधी की भी उपलब्धि एेसी नहीं थी। 

जवाहरलाल नेहरू एक श्रेष्ठ वक्ता ओर लेखक थे । शब्दों की उनके लिए वही कीमत 
थी, जो जौहरी के लिए हीर की होती हे । जवाहर के जवाहर को महात्मा गांधी ने बहुत पहले 
से पहचान रखा था। महात्मा के राजनीतिक प्रशिक्षण से जवाहर लाल तेजी से आगे नदते 
गए) तीन-तीन काग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता उन्होने की । गांधी जी ने धड्ल्ले से कह रखा 
था कि वह जवाहरलाल ही है, जिसके कन्धों पर मँ देश का भार रखना चाहता हूं 
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नेहरू की नजर मे गांधी जी एक पक्के जीनियस थे। इतने सम्मान के बावजुद्‌, 
गांधी जी के प्रायः सभी महान्‌ अभियानों के साथ जवाहरलाल नेहरू की सहमति नहीं थी- 
नागरिक अवज्ञा, डांडी-कूच, भारत छोडो आन्दोलन... 


असहमति के बावजूद, जवाहरलाल के दिल के न जाने किंस कोने से आवाज 
उठती थी कि वही करो, जो महात्मा जी कहते है । जैसा कि जवाहरलाल ने बाद में स्वीकार 
किया, महात्मा जी सही निकले । 


महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू का गुरु कहना अनुचित न होगा। जवाहरलाल 
का “* अभारतीयकरण'' दूर करने का काम उन्हीं ने किया। उन्हीं के आग्रह के कारण जवाहर 
ने भारत के देहात से साक्षात्कार किया ओर मिदट्री की सोंधी गन्ध पहली बार सूंघी । गांधी ओर 
नेहरू जब भी साथ-साथ कही जाते नेहरू प्रतिदिन आधा घण्टा बापू के चरणो पर बैठ कर 
जरूर जिताते ! बातें करते, या केवल सुनते, सोचते, समञ्चते, देखते । नेहरू जैसे नास्तिक के 
जीवन मै आस्तिकता ओर श्रद्धा के क्षण यदि कभी आए, तो इन्हीं अवसरों पर आए। 

फिर भी; उन दोनों के बीच कितनी सारी बातें उत्तर-दक्षिण थीं । गुस्तैल स्वभाव के 
कारण जवाहरलाल अहिंसा धर्म के आदर्श सिपाही नहीं बन सकते थे। धर्म ओर ईश्वर से 
उन्हे चिद थी । विज्ञान ओर उद्योगों के विकास में वह देश का विकास देखते थे। ठीक विपरीत, 
महात्मा गांधी धीर-गम्भीर स्वभाव के व्यक्ति थे-अहिंसा के सर्वश्रेष्ठ सिपाही । धर्म ओर ईश्वर 
पर गहन आस्था रख कर ही वह अपना अस्तित्व टिकाए हुए थे। वह मानकर चलते थे कि 
विज्ञान ओर ओद्योगीकरण ने मानवीय गुणों का हनन किया है। 

फिर भी गांधी ओर नेहरू के बीच ज पिता-पुत्र जैसा स्नेह था, वह दिनों दिन 
बढता गया । 

गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू इस सीमा तक सर्वेसर्वा मानते थे कि पिता-पुत्र 
जैसे उनके स्नेह सम्बन्ध के नीच क्रमशः परिवर्तन आना कब शुरू हुआ, जवाहरलाल को 
शायद पता भी न चला हो..... 


पुत्र अब पिता का साया छोडकर आगे निकलने की सोच रहा था। अपने सामने 
पुत्र एक एेसा दरवाजा देख रहा था, जिसे पार करते ही कोई नई दुनिया चमचमा उठने वाली 
हो। नई दुनिया में पुत्र को किसी नये ठंग से गुरु की आवश्यकता होगी, या शायद उसे बिना 
गुरु के ही काम चलाना पडे...... जो भी हो, इतना निश्चित था कि जवाहरलाल कौ मानसिकता 
में स्पष्ट परिवर्तन आना शुरु हो गया था। उस परिवर्तन का अहसास जवाहरलाल को था या 
नर्ही, यह एक अलग प्रश्न हे । 

लोड माउण्टबेटन ओर जवाहरलाल नेहरू को पहली मुलाकात से लेकर उस दिन 
के बीच हालात बहुत बदल चुके थे! फिर भी उन दोनों मे आपसी सहानुभूति का जो नाता 
चुपके-चुपके चला आ रहा था, वह इस नई मुलाकात मेँ जल्द ही जाहिर हो गया । 
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जवाहरलाल नेहरू दार्शनिकों की तरह, अमूर्तं विचारो मेँ खो सकते थे। माउण्टबेटन 
की व्यावहारिक तीव्रता, जो उनके सैनिक गुणो मे से एक थी, जकहरलाल को पसन्द आ गई । 

लोड माडण्टबेटन को जवाहरलाल कौ सास्कारिता ओर मृदुता तुरन्त भा गई। 
"जवाहरलाल अन्तरयष्ठीय महत्वाकाक्षाओं का व्यक्ति हे ।'' नये वायसराय ने सोचा, आजादी के 
बाद भी इग्तैण्ड ओर भारत के बीच एक अन्तरीय संवाद कायम्‌ रखना चाहिए्‌। यह विचार 
जवाहरलाल के मन मे बिठाया जा सकता है । शायद जवाहरलाल एेसा एकमात्र भारतीय नैता 
है, जो मेरी इस हार्दिक इच्छा के साथ सहमत होगा कि भारतं को, आजाद होने के बाद, 
+कोंमनवेल्थ ' की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। 

दोनों नेताओं को दो प्रमुख निष्कर्ष तक पहुंचने मेँ देर न लगी । देश को रक्त- 
स्नान से बचाने के लिए अत्यधिक तीव्रता से राजनीतिक निर्णय करने होगे; ओर ..... भारत 
का विभाजन करना दुःखद रहेगा। 

फिर, नेहरू के साथ उस नेता के कार्यो ओर विचारो को बात छिड गई, जो नये 
वायसराय से चर्चा करने के लिए आने वाला अगला भारतीय होगा-- प्रायश्चित मे डूबा वह 
बृूढा, जो नोआखाली ओर बिहार की आग बुञ्चाता भटक रहा था...... 


'“ठीक है, वह भरक रहै हे ।'' जवाहरलाल नेहरू कहै लिना न रह सके, “लेकिन 
क्या इसी तरह किसी बीमारी का सही उपचार किया जाता है ? एक घाव से दूसरे घाव तक 
पू्ुच कर महात्माजी मरहम लगा तो रहे है, लेकिन क्या यह मात्र ऊपरी उपचार नहीं 2 समस्या 
तब हल होगी, जब हर घाव का अलग उपचार करने की अपेक्षा पूर शरीर के सम्पूर्णं स्वास्थ्य 
का उपचार किया जाए । हमें समस्या की जड़ तक पहुंचने का कोई वेज्ञानिक तरीका सोचना 
चाहिए । महात्माजी अपनी भावुकता मेँ मात्र फुनगियों का उपचार कर रहे हैँ ।'' 


भारत को परतत्रता के बन्धनो से मुक्त करने वाला महात्मा ओर उसके निकटतम 
सहयोगियों के बीच जो वैचारिके मतभेद था, उसकी ललक नेहरू के उन शब्दों से माडण्टबेरन 
को मिल गई। माउप्टबेरन के मस्तिष्क के चक्र घूमने लगे...... नई दिल्ली मे किसी व्यक्ति 
को क्या ओर कैसे समज्ञाना चाहिए, नये वायसराय के सामने स्पष्ट होने लगा। 


वायसराय का पहला प्रयास यही होगा कि भारत के नेता एकता का परिचय दे ओर 
देश के कड होने से बचाए, लेकिन यदि वे एक नहीं हो पाते है, तो उन्हे सदैव के लिए छोड 
कर अग्रज इस देश से पलायन नही कर्‌ सकते। ठेसी सूरत मे, वायसराय का धर्म होगा कि वह 
देश के टुकड़े जरूर कर दे, ताकि हिन्दुओं ओर मुसलमानों के इ्ञगडे अनन्त काल तक जारी 
न रहं । जन्म से मृत्यु तक एक दूसरे के सिर तोडने से अच्छा होगा अलग हौ जाना ओर 
जिन्दगी को अपने-अपने ठंग से जीना। 


यदि देश के विभाजन का फैसला करना पड़ गया, तो इसमे सबसे बड़ी बाधा बनेगे 
महात्मा गांधी । उनको शक्ति को नाथन का सिर्फ एक तरीका होगा- काग्रेस के नेताओं का 
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उनके साथ तीत्रे मतभेद कर्‌ दिया जाए। यदि इस सोमा तक जाना ही पड गया, तौ जवाहरलाल 
नेहरू से अमूल्य सहायता मिलने की पूरी सम्भावना है| 


लोड माउण्टबेटन को जवाहर लाल “अपने आदमी ' जैसे महसूस हो रहै थे। 
काग्रेस पार्टी मे कम से कम एक आदमी तो अपना होना ही चाहिए) जवाहरलाल का 
व्यक्तित्व अवश्य ठेसा है कि उन्हें महात्मा के विरुद्ध खडा किया जा सके । 


"वशीकरण अभियान' का जादू सर्वाधिक यदि किसी पर चल सकता है, तो 
जवाहरलाल नेहरू पर। लोड माउण्टबेटन ने उस कश्मीरी ब्राह्मण को वश मेँ करने के लिए 
अपनी अधिकतम क्षमताओं को काम पर लगा दिया) उन दोनों की दोस्ती, उस ज्ुकती 
दोपहर, एक नया मोड़ ले रही थी, 

फिर एक बार-- 


चर्चिल का * अधनंगा फकीर' वायसराय के आमने-सामने बैठा था, महामना सम्रार 
के प्रतिनिधि से, बराबरी के धरातल पर, शर्ते तय करने! 


फकीर ओर वायसराय को जोडी अजब लग रही थी। एक था पक्का नौसैनिकः, 
जो अपनी शानदार पोशाक पर नन्हा सा भी एक दाग गवारा नहीं कर सकता था। दूसरा था 
एक बुजुर्ग हिन्दुस्तानी, जो खादी की धोती ओर शोल के अलावा तीसरी किसी भी पोशाक 
को फालतू समञ्लता था। माउण्टबेरन `: सुन्दर, कसरती बदन का स्वामी । गांधी : इतने संक्षिप्त 
ओर बदसूरत बदन का व्यक्ति कि उस बडी-सी, सुन्दर कुसी मे वह गुम हुआ जा रहा थु । 
एक वह, जो व्यवसाय से हिंसा का पुजारी था। दूसरा वह, जो धर्म से अहिंसा का भक्त था। 
एक वह, जिसे अपने रोब-रुतबे के प्रदर्शन का खासा शौक हो । दूसरा वह, जिसने खुद अपनी 
इच्छा से अति की सीमा को गरीबी स्वीकार की हो। एक वह, जिसे अपने साथियों से बात 
करने के लिए नवीनतम इलेक्टरानिक साधनो की जरूरत पडती हो । दूसरा वह, जो विज्ञान के 
तकनीकी जंजाल मे न फस कर भी अपने देश के हर वाशिन्दे से इतनी खूबी के साथ बात 
कर सकता हो, जितनी खूबी उस शताब्दी के बहुत कम व्यक्तियों मे दिखाई दे सको हो। 

न केवल ये, बल्कि दूसरे भी कई नुक्ते एेसे थे, जिन पर से तुरन्त ज्ञलक आता 
थाकिये दो व्यक्ति जिन्दगी में कभी किसी बात पर सहमत नहीं हो पाएगे। 


तो भी, कुछ महीनों बाद, शान्तिप्रिय गांधी युद्ध के उस खिलाड़ी के बरे में यह 
कहने वाले थे, "जीवन का कोई-न-कोई मूल्य एेसा अवश्य है, जो उनके मन मे बैठा हे 
ओर मेरे मन में भी।'' लड माउण्टबेटन भी महात्मा गांधी पर एसे विमोहित हौ जाने वाले 
थे कि उनकी हत्या को खबर पा कर कह उठते, '“ इतिहास बताएगा कि एक दिन महात्मा 
गांधी की जगह वही होगी, जो ईसा या बुद्ध को मिली ।'' 

उस महापुरुष .के साथ पहली मुलाकात को महत्वपूर्ण एवं अंतरंग बनाने के लिए, 
लोड माउण्टबेटन ने, अपनी पत्नी को भी मौजूद रहने के लिए कहा था! 
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अब, जब हड्डियों का वह प्रसिद्ध ठंचा आमने-सामने आ बैठा था, तो लड ओर 
लेडी माउण्टबेटन को सहसा चिन्ता होने लगी । उन्हे साफ-साफ अहसास मिल रहा था कि 
जरूर कोई ठेसी बात है जो महात्मा के दिल को खाए जा रही है । क्या उन से कोई भूल हो 
गई 2 मुंह से कोई गलत बात निकल गई ? 

मारण्टबेटन ने आशंकित नजो से अपनी पत्नी कौ ओर देखा! ' आह !' उन्होने 
सोचा, '* बातचीत की शुरुआत ही कितने गलत ढंग से हो रही ह 1" 

अधिकतम नम्रता से उन्होनि गांधी जी से पृष्ठा कि आज आप इतने परेशान से 
क्यों ह। 

धीमे, दर्दभरे निःश्वास के साथ उस भारतीय नेता ने कहा, " "दक्षिण अका में 
जब से मैने नया जीवन शुरू किया, तम से आज तक हमेशा यही कोशिश की है कि .... 
भोतिक चीजों का स्वामी न बनू। मेरे पास है ही क्या? गीता है। कुक ओर किताबें हैँ । टिन 
के दरटे-फूटे एक-दो बर्तन हँ, जिन्हे मँ यरवदा जेल से वहां के दिनों की याद मेँ ले आया हूं 
तीन गुरु है। एक पुरानी घड़ी है, मुश्किल से आठ शिलिंग की । उसे हमेशा कमर से बाधे 
रखता हूं । एक-एक क्षण भगवान का दिया है । घडी तो हमेशा पास होनी ही चाहिए, ताकि 
पता चलता रहे कि भगवान का दिया कौन-सा क्षण कब बीत गया... 

लोड ओर लेडी माउण्टबेटन उस महात्मा के कांपते स्वर को सुनते रहे । 

“" जानते है, आज क्या हुआ 2" महात्मा ने कहा, ' मेरी घडी चोरी चली गई । आपसे 
मिलने के लिए मेँ बिहार से रवाना हुआ। तीसरे दर्जे के डिन्बे में बैठा! भीड बहुत थी । उसमे 
कब किसने घडी चुरा ली, पता न चला।' 

उस बड़ी-सी कुसी मे गुम हए जा रहे हड्डियों के ढांचे ने जब यह कहा, तो उस की 
आंखें नम होकर चमकने लगीं । 

लोड माउण्टबेटन का भी दिल दहल गया। क्षण मात्र में वह समञ्ञ गए कि गांधी 
जी का दुःख यह नर्ही है कि घड़ी की चोरी हो गई । उनका दुःख तो यह है कि लोगों ने अब 
तक उनको बातों को समञ्ञा नहीं । भीड़ भरे डिन्बे मे, किसी नादान अजनबी ने, घडी क्या 
चुराईं थी, उनके सिद्धान्तो ओर विश्वास का ही एक हिस्सा चुरा लिया था। 

लगभग छह मास बाद्‌, सितम्बर, 1947 भे, जब गांधी नह दिल्ली के बिडला हाउस 
मे ठहरे हुए थे, ज्चकती दोपहरी को एक आदमी आया ओर कहने लगा कि मुह महात्मा जी 
से मिलना हे । उसने अपना नाम बताने सेइन्कार किया। गांधी जी के सचिव को वह यह भी 
नही बताना चाहता था कि मुलाकात वह क्यों करना चाहता है । 

आखिर उसने स्वीकार किया कि गाधी जी की घड़ी उसी ने चुराई थी। घडी वापस 
करने आया था वह ओर चाहता था कि गांधी जी उसे क्षमा कर दे । 
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^“ क्षमा कर दँ ?"" सचिव ने तपाक से कहा, "अरे, वह तो तुम्हे गले से लगा लेगे।' 
सचिव उस आदमी को तुरन्त गांधी जी के पास ले गया। आदमी गांधी जी के चरण 

छता हुआ बेट गया। सचिव सुन न पाया कि उसने गांधी जी से क्या कहा। गाधी जी ने अचानक 
उसे बाहों मे भर लिया। गांधी जी एेसे हंसते जा रहे थे, जैसे किसी बच्चे को उसका खोया 


हआ कोई प्यारा छिलौना अचानक वापस मिल गया हो । उन्होने अनुयायियों को बुला-बुला 
कर उस आदमी से मिलवाया। 


लेकिन, उस दिन, वायसराय के सामने बैठे गांधी जी को पूर्वाभास नहीं हो सकता 
था कि उनकी घड़ी थोडे महीनों में वापस मिलने वाली है । लम्नी खामोशी के बाद गांधी जी 
ने वार्ता शुरू की । माउण्टबेटन ने गम्भीर मुद्दों पर सीधे आने की अपेक्षा, सामान्य चर्चा से 
शुरू करना ज्यादा पसन्द किया । दक्षिण अफ्रीका मे सत्य, अहिंसा के जो प्रयोग गांधी जी ने 
किए थे, उनके बर मेँ उन्होने कौतूहल दर्शया । द्वक काम कर गई । गांधी जी एकाएक खुल 
गए । बोलते गए, बोलते गए। 

यह सामान्य चर्चा दौ घण्ट तक जारी रही ! फिर, वायसराय ओर वायसरीन के साथ 
मुगल गाईन्स मे जा कर गांधी जी ने फोटो खिंचवाए। | 

वायसराय के निजी कमरे मेँ वापस लौटने पर, अब जो चर्चा शुरू हुई, वह गम्भीर 
मुदो पर र्थी। माउण्टबेटन लगातार सावधान रहे कि चर्चा बोक्िल न हो जाए। 

टेरेस में जलपान की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। 

“" आइए, चाय पिएं '' ओर माउण्टबेटन गांधी जी को टेरेस मे ले आए। 

नौकरों की पूरी टुकड़ी ने माउण्टबेटन के सामने, वायसराय की छाप लगी हुई 
शानदार क्राकरी मे, चाय-नाश्ता रखा! मनु ने, जो गांधी जी के साथ आई थी, मेज पर वे 
सादा चीजें रखना शुरू किया, जिन्हें वह उस महात्मा के लिए लेती आई थी-खजूर, नीबू का 
रस, बकरी के दूध से बना दही। 

गांधी जी ने इन चीजों को एक एेसे चम्मच से खाना शुरू किया, जिसका हैण्डिल 
टूट चुका था! हेण्डिलि की जगह बांस का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। प्लेटे टिन कौ थी, ओर 
वे भी खस्ता हाल। उन रिन प्लेटो को भी उसी तरह “ ईग्लिश माल" कहा जा सकता था, जिस 
तरह स्वयं वायसराय कौ कीमती क्राकरी को, क्योकि वे एक ब्रिटिश जेल का ही माल ्थी- 
सरवदा जेल । 

मुस्करते हुए गांधी जी ने बकरी के दूध से बना दही माउण्टबेटन की ओर बढ़ा 
{दया, *"चखिए। शुद्ध है । पौष्टिक । 

माउण्टबेटन हिचक गए। उस पीली-सी, जमी हुई चीज को उन्होने अनिच्छा से 
देखा ओर बुदबुदाकर कहा, “"लेकिन...ैने यह चीज पहले कभी खाद नहीं हे ..........- 
इसलिए ..... ४ 


84 आधी रात को आ -7्दी 

मगर गांधी जी यों आसानी से पिंड छोड्ने वाले नहीं थे, “लीजिए, लीजिए 
आखिर हर चीज, कभी-न-कभी तो, पहली बार खायी ही जाती है ।*" 

माडण्टबेटन ने, फर्जं अदा करने के लिए, पूरा एक चम्मच स्वीकार किया । स्वाद 
उन्हें ' अजीब-सा' ओर भयंकर ' लगा। 

इस प्रकार के "घरेलू आदान-प्रदान' को यहां समाप्त करके लोड मादण्टबेटन ने 

उस कार्य का शुभारम्भ किया, जिसने उनसे पहले के अनेक वायसरायों के धैर्य ओौर सौजन्य 
की कठोरतम परीक्षा ली थी-गांधी जी के साथ राजनीतिक बहस ओौर सोदेबाजी | 


अग्रेजों की पटरी महात्मा के साथ बैठती नहीं थी । सत्य का पुजारी वह व्यक्ति 
उन्हे बार-बार ्चूठा महसूस होता था। दरअसल गांधी जी के सत्य के दो पहलू थे। एक 
` परम ' दूसरा ' सपेक्ष'। उनका कहना था कि मनुष्य जिसके संवेदो कौ सीमा बड़ी जल्दी 
आ जाती हे, "परम सत्य' की केवल उड्ती छ्ांकी ही देख सकता है । मनुष्य को अपने 
दैनिक जीवन में जिस सत्य से आमना-सामना करना पडता है, वह ' सापेक्ष है ' 

लेकिन यह ' सपक्ष सत्य' क्या हे । 

महात्मा जी इसका एक दुष्टांत दिया करते । बर्फ जैसे ठंडे पानी मेँ हाथ डुबाहये । 
फिर, उसी हाथ को कुनकुने पानी में डालिए। कुनकुना पानी काफी गर्म महसूस होगा। 

अब, दूसरे हाथ को गर्म पानी मे डुबाहये। फिर उसे उसी कुनकुने पानी में 
डालिए । कुनकुना पानी काफी ठंडा लगेगा। | 

कुनकुने पानी का तापमान, दोनों बार एक जैसा था। यह परम "सत्य ' है । समान 
तापमान पर होने के बावजूद, कुनकुना पानी एक हाथ पर गमं महसूस हा ओर दूसरे 
हाथ पर ठंडा। यही है "सापेक्ष सत्य'। 

जैसा कि इस दष्टात से प्रकट है, गांधी जी का सापेक्ष सत्य कोई अपरिवर्तनशील 
चीज नहीं था। परिस्थितियों मे परिवर्तन के साथ उनके सापेक्ष सत्य मे भी परिवर्तन आ 
जाता। फलस्वरूप, जो गांधी जी उनके अनुयायियों को उदार ओर व्यावहारिक मालूम पड़ते 
थे, वहीं गांधी जी अग्रेजों को चालाक, च्ूठे ओर बेईमान लगते, 

नय वायसराय को भली-भाति बताया जा चुका था कि बुदृक का स्वभाव कैसा है । 
माउण्टबेटन जानते थे कि मोहनदास करमचन्द गांधी से किसी भी प्रकार की सहायता पाने को 
आशा उन्हं नहीं रखनी चाहिए, लेकिन साथ-साथ वह यह भी जानते थे कि गांधी जी सहायता 
दं चाहे न दे, वायसराय के तमाम कार्यक्रमों को वह धूल मे अवश्य मिला सकते थे। 

एक नही, अनेक अग्रज शासको को महात्मा के अविश्वसनीय व्यक्तित्व का शिकार 
होना पड़ा था। क्रिप्स को खाली हाथ लन्दन वापस कयो जाना पड़ा? भारत की गुत्थी 
सुलज्ञाने कौ वैवेल की हर कोशिक्न नकामयाब वयां रहीं > 


15.1.१5 
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अभी; कल-परसों ही, प्रार्थना-सभा मेँ गांधी जी ने कहा था, “जब तक मँ जिन्दा 
हु। भारत का विभाजन नहीं होने दूगा।'' 

विभाजन की इच्छा वायसराय की भी नहीं, लेकिन अगर मजबूरी में वैसा निर्णय 
क्ररना ही पड़ा, तो ? महात्मा की जिद के कारण कहीं सारा गुड गोबर न हो जाए....... 

एेसी सूरत मे, माउण्टबेटन को अपनी इच्छा गांधी जी पर लादनी होगी। इस से 
महात्मा के शरीर पर नहीं, दिल पर चोर पहुंचेगी । 

उस वार्ता मे भी गांधी जी बार-बार यही कहं रहे थे, “भारत को तोडि्एगा नहीं । 
काटिएगा नहीं । खून की नदियां यदि बहती हँ, तो बहे ।'' 

माउण्टबेटन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अग्रजो के मन मे, विभाजन करने की 
कोई जिद, पहले से बेटी हुई नहीं है । इस के बावजूद, इस प्रश्न पर सोच-विचार तो करना 
ही होगा कि विभाजन के अलावा अन्य कौन-कौन से उपाय आजमाए जा सकते हँ । क्या आप 
के पासं कोई उपाय है ? 

हां। 

गांधी जी के पास था एक ठपाय। 

विभाजन को रोकने के लिए वह इस सीमा तक आतुर थे कि उन्होने वही सोच रखा 
था, जो कभी राजा सोलोमन ने सोचा था। बच्चे को काट कर आधा-आधा न बांटो। पूरा 
बच्चा ही मुसलमानों को दे दो 

जिन्ना अपनी मुस्लिम लीग के साथ सामने आए, सरकार बनाए, देश के तीस करोड़ 
हिन्दुओं पर राज्य करे । भारत का मात्र एक टुकड़ा जिन्ना को क्यो दिया जाए? क्यो न पूरा 
भारत ही दे दिया जाए? 

माउण्टबेटन चकित हो कर देखते रह गए महात्मा की ओर । सुञ्याव अजब धा। 
एेसी बार्ते मात्र बच्चो की कहानियो मे सम्भव हो सकती है । दूसरी ओर; गांधी जी के अनेकानेक 
विचार एेसे रहे थे, जो बच्चों की कहानियोँ मे से सीधे-सीधे उठाए हुए लगे थे- लेकिन हर 
विचार क्लिक हुआ था। 

"आप का प्रस्ताव इतना अजब है कि ...-..- क्या काग्रेस पार्टी इसे स्वीकार कर 
सकेगी ?'' माडण्टबेटन ने पूषा, 

गांधी जी क उत्तर था, “ काग्रेस की केवल एक इच्छा है--विभाजन न हो- चाहे 
इस के लिए कुछ भी करना पडे ।'' 

“ "इस प्रस्ताव पर जिन्ना क्या सो्चगे ?'" 

"य॒दि उन्हे पता चल गया कि प्रस्ताव गांधी ने रखा है, तो वह निश्चित रूप से यही 
करगे, ""हद है गांधी की मक्कारी की!" ओर महात्मा जी खुल कर हंस पड। 


८९ आधी रत को आजादी 


किन्तु यह प्रस्ताव माउण्टबेटन को बेहद हवाई लग रहा था। इसके साथ वह अपनी 
सहमति नहीं जोड सकते थे दूसरी ओर्‌, किसी भी प्रस्ताव को वह ताबड्तोड खारिज भी नहीं 
कर सकते थे, जिस में से भारत को बांधे रखने की कोटं तरकीब निकलने की संभावना हो। 

वह बोले, “" यदि आप इस प्रस्ताव पर काग्रेस की ओंपचारिक स्वीकृति ला कर दे 
सके, तो .... मेँ भी विचार करने को राजी हू ।'' 

गाधी जी उल पडे, "“ सच ?"" 

^" हा ।'' 

"यदि जरूरत पड़ी, तो मँ भारत के कोने-काने मेँ जाकर एक-एक आदमी से बात 
करूगा, एक-एक कौ स्वीकृति ला कर आपको दुगा ।'' 

कुछ घण्टों बाद, जब महात्मा जी अपनी शाम की प्रार्थना-सभामेजारहेथे, तो 
एक पत्रकार ने जिज्ञासा कौ कि आज आप इस कदर खुश क्यों हैँ ? महात्मा जी ने हंस कर 
धीमे स्वर मे, तपाक से कहा, '' क्योकि शायद मैने ऊट किसी ओर करवट बिठा दिया हे ।'' 

"कमाल है !' यह आदमी तो मुञ्च पर हावी होना चाहता है। लाई माउण्टमेटन ने 
आश्चर्यं ओर विश्वास से सोचा । हिमालय जैसा अटल वह व्यक्ति ज्यो ही सामने की कुसी पर 
आ कर बेटा था, त्यो ही ' वशीकरण अभियान" एकदम रुक गया था। 

उस व्यक्ति ने खदी की धोती का एक छोर घुमाकर कन्धे पर डाल रखा था। उसका 
गंजा सिर चमक रहा था। होट पर हेसी मुस्कान, मानों वायसराय को वह भुनगा समञ्चता हो। 
व्यक्तित्व ठेसा कि वह भारतीय राजनीतिज्ञ कम ओर रोमन-सीनेटर ज्यादा लगता था। 

वल्लभभाई पटेल की गणना भारत के 'खालिस' राजनीतिज्ञ मे होती थी काप्रेस 
पार्टी का संचालन वह अत्यन्त दृढता ओर निर्दयता से किया क्रते। मारण्टबेटन को उन के 
साथ बात करने मे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योकि दोनों के स्वभाव मे लेडी समानता 
थी । दोन व्यावहारिक, न्यायकुशल, परिश्रम, दूरदर्शी ओर अटल भे । इसके बावजुद, दोनों के 
बीच उस समय ज्यादा तनाव था, जिस की कोई सीमा नहीं । माउण्टनेटन कौ लगा कि हाथ 
बढा कर वह उस तनाव को बाकायदा छू सकते ह | 


जो बड़ी-बड़ी समस्याएं भारत के सामने खडी थी, उनके साथ उस तनाव का कोई 
सम्बन्ध नहीं था। बात कुल इतनी थी कि वल्लभभाई के गृह-मन्त्रालय से एक सरकारी स्मृति- 
पत्रे वायसराय को भेजा गया था, जिसका सम्बन्ध किसी की नियुक्ति के साथ था। स्मृति -पत्र 
कौ.भाषा कुछ एेसी थी कि वायसराय को नागवार गुजरी। 


रूखे व्यवहार ओर अक्ड भाषा के लिए पेल कम बदनाम नही थे। उनकी आदत 
थी जब भी कोई नया प्रशासक सामने आता, वह किसी-न-किसी उपाय से उसकी जांच कर 
लिया करते कि इस आदमी को ज्यादा-से-ज्यादा कितना दबाया जा सकता है । 
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माउण्टबेटन ने भांप लिया था कि वह स्मृति-पत्र केवल स्मृति-पत्र नही, बल्कि 
एक जांच-पत्र भी है । उसकी भाषा जान-वृञ्चकर एेसी रखी गई है कि वायसराय को नागवार 
गुजरे। लोड माउण्टबेटन को समञ्चते देर न लगी कि यदि उन्होने वल्लभभाई की कठोर 
भाषा को उदारतावश सह लिया, तो इस आदमी की जुबान आगे ओर खुलती जाएगी । 

वल्लभभाई किस सीमा तक कठोर ओर कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, इसका एक सटीक 
उदाहरण है । 

उन दिनों वह फौञदारी वकील थे ओर जज के. सामने किसी खून के मामले में 
जिरह कर रहे थे! एकाएक उन्हें तार मिला कि उनकी पत्री का देहान्त हो गया है । तार को, 
उन्होने उड्ती नजर से पटा ओर मोड कर जेब मे एेसे रख लिया, जैसे कुछ हु ही न 
हो, जब तक जिरह खत्म न हो गई, वह बोलते रहे। 

किन्तु इस का अर्थ यह नहीं कि वल्लभभाई को भावनाएं हूती नहीं थीं । अन्दर 
से वह कम भावुकं नहीं थे, लेकिन भावना के बडे-से-बडे तूफान को भी दबा कर रखना 
उन्हें आता था। उनका आत्म-नियन्त्रण इतना अद्भुत था कि उनके चेहरे से मन की नात 
कभी नहीं भांपी जा सकती थी 

वह बहुत कम बोलते थे, उन की बेटी, जो पत्नी की मृत्यु के बाद, निरन्तर उनके साथ 
रही, दिन भर में मुश्किल से दस वाक्यों का आदान-प्रदान उन से कर पाती थी 

लेकिन वल्लभभाई जब भी बोलते, उनके हर शब्द को लोग गौर से सुना कसते। 

इग्लैण्ड से बैरिस्टरी पास करने के बाद उन्होने अहमदाबाद में बड़ी जोरदार 
वकालत जमाई भी। अफ़रीका से लौटकर गांधी जी भी अहमदाबाद में जमे। गुजरात क्लब, 
अहमदाबाद मे जब गांधी जी ने पहला भाषण दिया, तो वल्लभभाई ने इतना भी आवश्यक 
न समल्ञा कि अपना ब्रिज का खेल एक मिनट को रोके, ओर गांधी जी के ज्यादा नर्ही तो 
केवल दो ही शब्दों को सुन लें। 

बाद में किसीने गांधी जी का भाषण, लिखित रूपमे ला कर, उनके सामने 
रखा। उन्होने पढा। पढते ही वह गांधी जी के हो गए। उनकी गांधी-भक्ति दिन-दूनी, 
रात-चौगुनी बढती चली गई। आजादी की लड़ाई मे जिन दो व्यक्तियों के नाम, गांधी जी 
के बाद, सबसे ऊपर आते थे, वे थे जवाहरलाल नेहरू. ओर वल्लभभाई पटेल। 

नेहरू के साथ पटेल ने अपना मतभेद कभी नर्ही छिपाया। नेहरू की ' नये समाज 
की रचना" वाली बात में परेल को पोलम्पोल नजर आती थी। नेहरू जी ने जब भी ' नई 
ओर शौर्यपूर्णं समाजवादी दुनिया" की चर्चा की, पटेल की प्रतिक्रिया हमेशा यह रही कि 
एक तोता, बिना कुछ जाने-बूक्षे, विदेशी वाक्यो को दोहरा रहा है । 

पटेल का कहना था- 
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"पूंजीवादी समाज समर्थ ओर कार्यकुशल होता हे† जरूरत कुल इतनी है कि पूंजीवादी 
सिद्धान्तो का भारतीयकरण किया जाए। तब वे सिद्धान्त भारत के लिए ओर भी उपयोगी हो 
जाएगे। समाजवाद का आदशं हमरे लिए अव्यवरहारि हे। व्यावहारिक पूंजीवाद को अव्यावहारिक 
समाजवाद के लिए छोड देने में क्या तुक ?' 

वल्लभभाई के एक सहयोगी ने ठीक ही लिखा है- 

"वल्लभभाई थे अहमदाबाद की उपज, जो एक ओद्योगिक नगर है, पुतलीघरो, 
कारखानों ओर मशीनों से लदा शहर...... जबकि जवाहरलाल एक एेसी जगह से आए, जहां 
फलो की खेती होती है ओर फूल उगाए जाते हँ ।' 

दुनिया कौ घटनाओं पर जरूरत से ज्यादा नजर रखने ओर अपने ही देश को दूसरे 
श्रेणी का महत्व देने के लिए पटेल नै जवाहरलाल नेहरू की हमेशा भर्त्सना की । 

जिन्ना के साथ पटेल के सम्बन्ध अच्छेधे। जिन्नाकीदही तरह पटेल काभी 
सही मूल्यांकन न हो सका, क्योकि उन दिनों दुनिया कौ नजर केवल गांधी ओर नेहरू पर 
रिकी हुई थीं। 

वल्लभभाई पटेल के उस स्मृति-पत्र को, जिसकी भाषा व्यर्थ ही उतनी कड़ी थी, 
वायसराय ने उडती नजर ने देखा फिर उसे पटेल की ओर सरकाते हुए कहा कि इसे वापस 
लीजिए। 

पटेल ने साफ इकार कर दिया। 


माउण्टबेटन कौ गहरी नजरो ने उस भारतीय नेता के भीतर उतरने की कोशिश की। 
काग्रेस का सहयोग यदि पाना हे, तो इस नेता.को वश मेँ लाना ही होगा। दूसरी ओर, यह भी 
सही हे कि यदि एेन इस समय मुकाबला न हो सका, तो आगे यह नेता कभी कन्थे पर हाथ 
नहीं रखने देगा। | 

^" ठीक है; मत लीजिए वापस।' माडण्टबेटन ने कहा, '"जानते है, अब मै क्या 
करूगा ? मँ फोरन अपना हवाई-जहाज बुलाने वाला हू । 

ˆ "हवाई-जहाज'' पटेल ने पृछा ' क्यो ?' 

'*करयोकि रमँ अपने देश को वापस जा रहा हूं।'' माउण्टबेटन ने उत्तर दिया, '“मैने ` 
इस पद पर आना चाहा ही कब था 2 मुञ्चे जबरन भेजा गया हे । मँ आप जैसे ही किसी आदमी 
को तलाश मेँ था, जिसकी जिद का बहाना बना कर्‌ मँ सब छोड्छ्ाड्‌ दं ओर इस जानलेवा 
जंजाल में से निकल भागं।'' 

` क्या कहते हे आप!*' वल्लभभाई को आश्चर्य हुआ। 


“बिल्कुल सच कह रहा हूं1'" माडण्टबेटन ने आगे चलाया, “ क्या आप सोचते हे, 
मे इसी कुसी से चिपका रहूगा, ताकि आप जैसो की डिठाई का आनन्द ले सकु 2 आप मुद्ध 
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धकियाते रहे, सीग मारते रहं ओर मेँ उजबक-सा बैठा रह 2 आप अपने इस 'ज्ञापन' को इसी 
समय वापस लीजिए, अन्यथा हम दो मे से किसी एक को जरूर त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र 
यदि मैने दिया, तो याद रखिएगा, जाने से पहले मेँ आपके प्रधानमंत्री नेहरू से, ओर मिस्टर 
जिन्ना से भी मिलूगा ओर उन्हं बाकायदा बताऊगा कि मँ कयो जा रहा हूं। मैरे जाने के फलस्वरूप 
यदि हिन्दुस्तान मे जातीय दंगे फूट पडे, यदि खून की नदियां बह चरली, तो ...... उसकी सारी 
जिम्मेदारी आपकी ओर केवल आपकी होगी ।"" 

पटेल ने माउण्टबेटन की ओर अविश्वास से देखा । 


^" रहने भी दीजिए........*' पटेल ने कहना शुरू किया, "“ वायसराय का पद इतना 
छोरा नहीं कि केवल एक महीने में आप त्यागपत्र........"' 

'“मिस्टर पटेल !'" माउण्टबेट ने बीच मेँ ही टोक दिया, "“ आप मुञ्चे पहचानते 
नहीं हँ, इसीलिए एेसा कह रहे हैँ । अपने शब्दों को यहीं ओर इसी समय वापस लीजिए, 
अन्यथा मेँ प्रधानमंत्री को इसी समय बुलाकर इस्तीफा थमाता हं ।'' 

लम्बा सत्राया खिंच गया। 


आखिर पटेल ने एक गहरी सांस ली ओर कहा, "" बडी मुश्किल है ! न जाने क्यो, 
खटका-सा हो रहा है कि ....--. कर्हीं सचमुच आप इस्तीफा न दे दे ।'' 

“* केवल धमकी नहीं दे रहा, मिस्टर पटेल! आप आजमा सकते है ।'' 

पटेल ने हाथ बढ़ाया । माउण्टबेटन को मेज से उन्होने वह स्मृति-पत्र उठा लिया 
ओर धीमे-धीमे फाडना शुरू किया । 

गांधी जी अद्ूतों की बस्ती मे आ बसे थे। अचत, जिन उन्होने बड़े लाड से "हरिजन! 
नाम दिया था। दिल्ली की वह हरिजन बस्ती गमी ओर उमस से उबली पड़ रही थी ।.गोधी जी 
का एयर-कन्डीशन चालू था-गीला तौलिया, गजे सिर पर पग्गड्‌ की तरह लपेटा हुआ। 

कुछ महीनों बाद, या शायद कुछ हपफ्तों बाद ही, महात्मा गांधी के आसपास के 
अधिकांश लोग सरकार के बडे-बडे कार्यालयों की दमदार कुर्सियों पर जा बैठे होगे । आज 
जो पैदल भटक रहे है, वे ही कल विदेशी कारो मे घूरमेगे। तब क्या उन्हँ याद भी रहेगा कि इस 
देश में हरिजनों की समस्या कितनी बड़ी है ? 

इसीलिए गांधी जी हरिजनों की बस्ती मेँ जा बसे थे; जैसा कि उन्होने पहले भी 
अनेक बार किया था। आज के नेताओं ओर कल के शासको को उनसे मिलने के लिष 
मजबूरन, हरिजनों के बीच आना पडेगा! इससे उनकी आंखों के सामने भारत कौ सही तस्वीर 
अपने-आप आ जाएगी। 

गांधी जी ने अपना "एयर कन्डीशनर' चालू तो कर रखा था, लेकिन गमी आज 
केवल वातावरण में नहीं थी। उससे अनेक गुना गमी आज उन नेताओं मे थी, जो गांधी जी को 
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घेर कर बैठे थे ओर एक एेसी बहस कर रहे थे, जो उन सबके जीवेन मे अपनी तरह की 
पहली थी | 

ते सब-के-सब आज गांधी जी के खिलाफ बोल रहे भे। 

थोडे दिन पहले, जब महात्मा गांधी ने लोड माउण्टनेटन को पूरे दम-खम के साथ 
विश्वास दिलीया था कि देश का विभाजन रोकने के लिए काग्रेस पार्ट किसी भी सीमा तक 
समञ्चौता करने को तैयार हो जाएगी, तब उनसे भूल हो गई थी। 

वह पहचान नहीं सके थे कि उनके आस-पास के कार्यकर्ताओं मे; ज्यो-ज्यो आजादी 
नजदीक आ रही है, त्यो -त्यो नई महत्त्वकांक्षाएं बलवती हो रही हँ । चुपके-चुपके वे चाहने 
लमे हँ कि महात्माजी के साए से जरा अलग हटने का भी प्रयोग कर देखें । महात्माजी के प्रति 
उनका स्नेह सम्मान ज्यो-का-त्यों होते हुए भी, क्रमशः एक गुप खाई पैदा हो रही हे........ 

चौथाई शताब्दी से वे नेता, गांधी जी के पीष्ठे, आंखें मृद कर चलते आ रहे थे। 
उन्होने घरबार छोडा था, पुलिस की लाठियां सही थी, कद भुगती थी, गोलियां खाई थीं, 
महात्मा की कटं योजमाओं पर उनका पूरा विश्वास नहीं जम पाया था, तो भी उन्होने उन 
योजनाओं के लिये जान लड़ा दी थी । उन्होने एक एेसी मंजिल का पीछा किया था, जो मिल 
सकेगी या नहीं, यही एक बहुत बड़ प्रश्न था। उसी असम्भव-सी मंजिल को उन्होने अग्रजं 
से छीन लिया था-लगभग-ओौर.....-.यह सब, महात्मा की अहिंसा के जोर पर। 

एक नहीं, अनेक कारण थे; जिन से महात्मा गांधी के पीकछे- पीडे चलते रहे थे; 
लेकिन सबसे बड़ा कारण था स्वार्थं । उन्हे एक एसे नेता की जरूरत थी, जिसकी आवाज को 
भारते के ज्यादा-से-ज्यादा आदमी सुनें । गांधी जी इस मामले में श्रेष्ठ थे। उन्हँ साथ रखने से 
उन नेताओं की ताकत बढती थी । इसी स्वार्थ के कारण उन्होने महात्मा को साथ रखा। महात्मा 
के साथ मतभेदो को वे थोडे दिनों के लिए भूल गए, क्योकि भूलकर ही वे अपने उस स्वार्थ 
को साध सकते थे! उन सब का संघर्षं वही था, जो महात्मा का था-अग्रेजो को हटाना ओर 
आजादी पाना। 

अबे, जब अग्रज हटने को तैयार थे ओर आजादी मिलने ही वाली थी, महात्मा के 
साथ उनके मतभेद सिर उठने लगे थे। "जिन्न को प्रधानमंत्री बना दिया जाए।' गांधी जी की 
इस योजना पर वे गरमागरम बहस कर रहे थे। 


"यदि आप लोग इस योजना पर अपनी सहमति नहीं दग, तो वायसुशयःको देश के 
इकडे करने पर मजबूर होना पडेगा ।' गांधी जी का तर्क था, 'टुकडे होते ही देश मेँ भयानक 
अराजकता आएगी। खून कौ नदियां बहेगी । नस्संहार होगे। हिन्दुओं ओर मुसलमानों के बीच 
जो नफरत हे, टुकडे होते हौ वह द्‌ यने की अपेक्षा एकदम फूट पडगी।' 

कातर स्वर मे गाधी जी अपने साथियों से भीख मांग रहे थे कि उनकी योजना को 
वे स्वीकार कर लें । अच्छी या बुरी, जैसी भी योजना है, यह एकमात्र है। यदि भारत को एकत 
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की डोर में वांध कर रखना हे, तो इसी योजना को स्वीकार करते हए प्रधानमंत्री का पद जिन्न 
को दे देना चाहिए! 


किन्तु, नेहरू ओर पटेल के तर्को के सामने महात्मा जी रिक नहीं पा रहे थे । नेहरू 
ओर पटेल दनो ने कहा कि एकता के लिए भी त्याग एक सीमा तक किया जा सकता है- 
ओर प्रधानमंत्री का पद जिन्ना की देना उस सीमा का अतिक्रमण करनाही होगा) गांधी जी के 
इस दावे के साथ भी दोनों नेता सहमत नहीं थे कि यदि विभाजन किया गया, तो खून की 
नदियां बह चलेगी । दरअसल, दोनो मेँ से किसी ने नोआखाली ओौर बिहार के उन क्षेत्रों का 
दौरा नहीं किया था, जहां जातीय दंगों के नगे नाच हुए थे। केवल गांधी जी, जो उन क्षेत्रो में 
बाकायदा रह कर लौटे थे, जानते थे कि जातीय दंगे कहते किसे हैँ । 

इसीलिए उन का पक्का दावा था कि यदि विभाजन स्वीकार किया गया, तो लोगों 
की आंखों की शमं मर जाएगी ओर वे पूरी बेशर्मी से खून-खराबा करेगे। 

नेहरू ओर पटेल को असहमति ने उनका दिल तोड़ दिया । कह जान गए कि अब 
उन्हें वायसराय के पास जाकर स्वीकार करना होगा, ' काग्रेस पार्ट मेरा साथ निभाने को तैयार 
नहीं हे ।' 

काग्रेस के प्रमुख नेताओं के साथ गांधी जी की असंहमति की वह केवल शुरुआत 
ही थी। उस दिन, किसी को अहसास नर्ही था कि गाधी जी के अहिंसक आन्दोलनं का अन्त 
नजदीक हे । वे आन्दोलन जहां से शुरू हुए थे, खत्म भी वहीं होगे- महात्मा की आत्मा की 
शान्ति मे। 

अप्रेल की वह ज्ुकती दोपेहरी कम गर्म नहीं थी, किन्तु वायसराय के अध्ययनकक्ष 
मे लगे एयर-कण्डीशनर की सेवाएं अचानक फालतू महसूस होने लर्गी। एयर कडीशनर यदि 
बन्द कः दिया जाता, तो भी कमरे की ठंडक में कोई कमी नहीं होने वाली थी- मुस्लिम लीग 
का जो नेता वायसराय के आमने-सामने बैठा हुआ था, उसके व्यक्तित्व में से उस सीमा 
तक ठंडक "फूट रही थी ! मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस क्षण से कमरे मेँ कदम रखे थे, उसी 
क्षण से लोड माउण्टबेटन ने पाया था कि वह व्यक्ति बेहद बिगडेल, ठंडी ओर निर्दय मनस्थिति 
मेहे, 

प्रमुख भरतीय नेताओं के साथ मुलाकातों का सिलसिला जिन्ना पर खत्म होने जा 
रहा था। जिन्ना के स्वर का आक्रोश एेसा था कि चौथाई शताब्दी बाद भी, माउण्टबेटन को 
याद्‌ रह जाए ओर उनके मुंह से सहसा ये शब्द भिकल पडे, *" भारत मे मुङ्े कितना असम्भव- 
सा कार्य सोपा गया है, इसका सदौ अन्दाजा तब तक नहीं था, जब तक मोहम्मद अली जिना 
से पहली मुलाकात न हुई ।'' 

उनकी मुलाकात एक गलत मजाक से शुरू हुई थी-एेसा मजाक, जिससे पता 
चलता है कि जिन्ना छोरी-छोरी बातों का भी हिसाब कितना पहले से लगा रखते थे। अगर 
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कोई हिसाब एेन मौके पर लिगडने लगता, तौ वह दयनीय ढंग से चासो खाने चित्त हो जाते । 
उस दिन उन्होने पहले से हिसाब लगा रखा था कि लोड ओर लेडी माडण्टबेटन के साथ मेरे 
फोये खीचे जाएगे। लेडी माडण्टबेटन बीच सें खडी होगी । उनके एक प्तरफ हगि लोड 
मारण्टबेटन ओर दूसरी तरफ मँ । इस शुभ अवसर पर कोई बह्िया सी बात कही जानी चाहिषए्‌। 
यदि वह बढ़िया सी बात आमने-सामने, आननफानन में सूञ्च न पाई; तो ? 

जिन्ना ने उस बात को, पहले ही से किसी कम्प्यूटर की तरह रट रखा था। 

मसखरी यह रही कि फोटो खींच जाते समय लेडी माउण्टबेटन की अपेक्षा स्वयं 
जिन्ना को बीच में खडे होना पड़ा। जिन्ना का दिमाग सनसना गया । बदिया सी कोई नई बात 
उन्हे सूञ्च न पाई! जो बात वह पहले से रट कर आए थे, वही उनके होठों पर फूट पड़ी । 
उनके एक तरफ लोड मारण्टनेटन खड भे ओर दूसरी तरफ लेडी माउण्टबेटन । जिन्ना ने 
मुस्कसा कर तपाक से कहा, '* आहा! दो कांटोँ के बीच एक गुलाब!" 

अध्ययन-कक्ष में उन्होने माउण्टबेटन को तत्काल बताना शुरू किया कि किन शर्तों 
को वह स्वीकार करेगे ओर किन्हँं अस्वीकार । माउण्टनेरन ने उन्हे सहसरा रोक दिया ओर 
कहा, “मिस्टर जिना! शर्ते -वर्ते तो सब तय होती रहेगी । उससे पहले, वयो न हम दोनों एक 
दूसरे से व्यक्तिगत रूप से परिचित हो जाए 2 कु आप अपने बरि मे बताएं । कु मे अपने 
बरि मे बताऊ।'' 

महात्मा गांधी से भी माउण्टबेटन ने बातचीत कौ शुरुआत इसी प्रकार की थी । इन 
शब्दों के साथ उन्होने अपनी सुप्रसिद्ध सम्मोहन शक्ति के फोकस में उस मुसलमान नेता को 
खीचना शुरू किया। जिन्ना का पूरा बदन, एकाएक, जैसे पत्थर का हो गया । मोहम्मद अली 
जिन्ना एक निहायत अकेले ओर सूने आदमी थे। माडण्टबेरन जैसे अजनबी के सामने अपनी 
जिन्दगी के पत्रे यो अचानक खोल देना..... इस प्रस्ताव से वह चकरा गप्‌। 


अपने वेधक व्यक्तित्व ओर मीठी मुस्कान की चाशनी मे लोड माउण्टबेटन ने जिन्ना 
को इुबाना शुरू किया। प्यारी-से-प्यारी बात के भी जवाब मे जिन्ना जरा सा मुस्करा कर रह 
जाते। पल-पल पहाड़ होता चला। करीब दो घो तक माउण्टबेटन मुस्कराते ओर जिन्ना 
अ-मुस्कराते रहे । इसके बाद ही जिन्ना के पथरीलेपन में थोडी कमी आ सकी । 


साक्षात्कार के बाद उस मुसलमान नेता ने जब अध्ययन-कक्ष से बाहर कदम रखे, 

तो माउण्टबेटन ने गहरी सांस ली ओर अपने प्रेस-अटैची की तरफ देखते हुए कहा, '" माई 
गोड ! सारी ताकत तो उनके पथरीलेपन से लड़ने मेँ लग गहं ।'* 

जिस व्यक्ति को एक दिन ' पाकिस्तान के पिता' कौ संज्ञा से विभूषित किया जाने 

वाला था, उसी मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को "एक असम्भव सपना ' कह कर, 1933 

मे, रहमत अली का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव, कागज 

पर लिखकर पहली बार पेश करने वाला व्यक्ति रहमत अली ही था। वह एक स्नातक-विद्यार्थी 
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था, लन्दन में रहता था ओर अपना प्रस्ताव जिन्ना के सामने पेश करने के लिए उसने वाल्ोरफा 
होटल मे डिनर-पाटी दी थी। भारत के मुसलमान राजनीतिज्ञो के नीच, जिन्ना की स्थिति, तब 
तक खासी अच्छी हो चुकी थी । रहमत अली अपने प्रस्ताव की बागडोर जिन्ना को सौप देना 
चाहता था। 


जिन्ना नै बागडोर सम्भालने से साफ मना किया, लेकिन मुसलमानों को हिन्दुओं से 
, अलग काटने का काम आखिर उन्हीं के हाथो सम्पन्न हुआ । वैसे अपने राजनीतिक कैरियर की 
शुरुआत उन्होने हिन्दू मुसलमान एकता के नारे लगाते हुए की थी । उनके परिवार कौ जडं 
उसी काठियावाड में थीं, जिसने गांधी को पैदा किया। किसी कारणवश, जिन्ना के प्रपिता ने 
यदि इस्लाम धर्म स्वीकार न कर लिया होता, तो महात्मा गांधी ओर मोहम्मद अली जिन्ना 
दोनों का जन्म एक ही जाति में हुआ होता। गांधी जी की तरह जिन्ना ने भी लन्दन कौ “इनस 
ओंफ कोर्ट ' से बेरिस्ट्र पास की थी, लेकिन गांधी जी से ठीक विपरीत, जित्ना जब भारत लौरे, 
तो अभारतीय बन कर लौटे! पक्के "अंग्रेज ।' 
वह एक आंख पर चश्मा लगाते थे। उन के लिलेन-सूट बड़े शानदार ठंग से सिले 
होते । बम्बई के उमस-भरे वातावरण मे हरदम तरोताजा दिखने के लिए वह दिन में तीन से 
चार बार सूट बदलते थे। बदिया शराब ओर बदढिया खानपान के वह शौकीन थे। वह बेहद 
ईमानदार थे। आर्थिक मामलों मे उन पर पूरा भरोसा किया जा सकता था। कानून ओर उसकी 
रक्षा के लिए वह जान लड़ा सकते थे। वकील के रूप मँ उनकी सफलता अदभुत थी। 
वह राजनीति मे आए । दसेक साल तक उन्होने काग्रेस के हिन्दू-मुसलमान नेताओं 
के बीच एकता बनाए रखने के लिए कार्य किया, ताकि अंग्रेज के विरुद्ध मिलजुल कर संघर्ष 
करिया जा सके। काग्रेस में जब गांधी जी की शक्ति का उदय हुआ, तो जिन्ना पीछे हटने लगे। 
पिदी सी रोपी लगाकर ओर खादी की धोती में अधनंगे रहकर वह व्यक्ति ब्रिटिश जेलो की 
हवा खाने के लिए कैसे जा सकता था, जिस के लिलेन-सूट मे कभी हल्का-सा भी कोई दाग 
न लगा हो 2 “' नागरिक अवज्ञा का आन्दोलन केवल उनके लिए है, जो मोरी खाल ओर मोरे 
दिमाग वाले हो........ '' उन्होने गांधी जी से साफ कहा था। 
जिन्ना के कैरियर में दोहराहा तब फूटा, जब 1937 के चुनावों मे काग्रेस पाटी ने 
उन राज्यों मेँ जिन्ना अथवा उनकी मुस्लिम लीग का सहयोग लेने से मना कर दिया, जहां 
मुसलमान निश्चित रूप से अल्प-संख्यक थे। बेहद स्वाभिमानी जिन्ना को, काग्रेस का यह 
कटम, व्यक्तिगत आक्षेप जैसा लगा । उन्हे उसी दिन से हमेशा के लिए यकीन हो गया कि 
काग्रेस-संचालित भारत मेँ उन के साथ, अथवा उनकी मुस्लिम लीग के साथ, कभा न्याय नहा 
किया जाएगा। 
` हिन्दू-मुसलमान एकता का वह हिमायती, एक एसे व्यक्ति के रूप में बदल गया, 
जिसकी पथरीली जिद अपना अलग पाकिस्तान, लेकर रही-वही पाकिस्तान जिसे उसी व्यक्ति 
ने ' असम्भव सपना" कह कर कभी अस्वीकार रद्‌ कर दिया था। 


94 आधी रात को आजादी 


भारतीय मुसलमानों ने कल्पना भी न की होगी कि उनका नेता कोई एेसी ब्रयक्ति 
बनेगा, जिसमें केवल इतना मुसलमानपना होगा कि वह एक मुसलमान परिवार मे पैदा हुआ 

--अन्यथा....... मोहम्मद अली जिन्ना शराब पीते ओर सूअर का मांस खाते थे, 
प्रतिदिन सुबह तबीयत से दाढ़ी बनाते ओर हर शुक्रवार को मस्जिद से दूर रहते थे। जिन्ना की 
दुनिया मेँ खुदा ओर कुरान के लिए शायद ही कोई जगह थी । राजनीति मे उन के दुश्मन माने 
जाते गधी को, उनकी तुलना मे, कुरान की ज्यादा ही आयते याद रही होगी । जिन्ना की सफलता 
नेमिसाल कही जाएगी, क्योकि उन्होने जिन भारतीय मुसलमानों के दिल जीत कर दिखा दिषु, 
उनकी परम्परागत मातृ-भाषा, उरू, जिन्ना ठीक से बोल भी नहीं सकते थे। 

जिन्ना को भीड्भाड पसन्द नहीं थी, हालाकि भारत भीड्भाड़ का देश है । धूल ओर 
धूप के नाम से जिन्ना की जान सूखती थी । गांधी जी हमेशा भीडभाड ओर धूलधक्कड्‌ के 
बीच, तीसरे दर्जे के रेल डिब्बौ मेँ यात्रा किया करते, ताकि जनता से साक्षात्कार होता रहे । 
जिन्ना पहले दर्जे से चला करते, ताकि जनता उन्हें परेशान न करे । 

गांधी जी सादगी ओर गरीबी के अवतार थे, जबकि जितना शहजादों जैसे ठाठ सै 
रहा करते। भारत के प्रमुख मुसलमान शहरों मे उन्होने जब अपना स्वागत करवाया, तो एेसै 
जुलूस निकले जिनमें चांदी के हौदों वाले हाथी चले ओर चमचमाती कार की कतारं लगीं! 
जुलूस शहर के सारे सदर दरवाजों के नीचे से गुजरे, ढोल-ढमक्के बजे ओर बैण्ड वालों न 
यह धुन आकाश तक गुंजा दी, “गोड सेव दी कंग ! क्योकि, जिन्ना के अनुसार यही एक मात्र 
एेसी धुन थी, जिसे भारतीय जनता पहचान सकती थी 1'' 

कानून ओर समय की पाबन्दी के बिना जिन्ना जिन्दा नहीं रह सकते थे! अखबार 
पठने का उनका शौक अजब था। दुनिया भर के अखबार बह मंगवाया करते! उनके हाशियों 
पर न जाने क्या-क्या नोट करते, कतरे, काटते चिपकाते। ` 

अपने हिन्दू प्रतिहन्दियो के प्रति, जिन्ना के मन में आक्रोश-ही-आक्रोश था। 
जवाहरलाल नेहरू के लिए वंह कहा करते, "“यहां, राजनीति में, नेहरू का क्या काम ? जाएं 
अग्रेजी के प्रोफेसर बने । खिसर्कै । साहित्यकार हे । राजनीति में घुसे आ रहे हे । घमण्डी ब्राह्मण 
है । पश्चिमी पदाई-लिखाई का बाना जरूर पहन लिया, लेकिन अन्दर से मक्कार हिन्दू 
ह + - 

गांधी जी को जित्रा ' चालाक लोमड़ी" ओर “हर किसी से होड करने वाला हिन्दू" 
कहते थे । एक बार गांधी जी किसी वार्ता के लिए जिन्ना के निवास स्थान पर गए । मध्यान्तर 
हृ, तो महात्मा जी जिन्ना के बहुमूल्य पर्शियन कालीन पर लैर गए ओर अपने पेट पर मिद 
रख ली । इस दृश्य को जिन्ना कभी भूल नहीं सके, कभी माफ नहीं कर सके । 

मुसलमानों के बीच जित्रा का दोस्त कोई नहीं था, हां, साथी अवश्य धे । जिन्ना का 
शिष्य कोड नहीं बन सका। हां, सह-कर्मचारी कई बन गए । बहन को यदि अपवाद्‌ स्वरूप 
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छोड़ दे, तो जिन्ना ने अपने परिवार की उपेक्षा ही की । दरअसल, जिन्ना के परिवार मेँ मात्र दो 
सदस्य थे। एक तो उनकी बहन ओर दूसरा, पाकिस्तान का सपना। 


जिन्ना लगभग छह फीर लम्बे थे, लेकिन वजन मुश्किल से एक सौ बीस पौण्ड] 
उनके चेहरे की त्वचा इतनी खिंची हु रहती थी कि गालो की दोनों हड्डियां खूब उभर आई 
थं । वहां की त्वचा मेँ से अजब-सी चमक फूटती महसूस होती । उनके बाल सफेद-भूरे ओर 
घने थे। 


जिन्ना ने अपने जीवन के सत्रह वषं एक दन्त चिकित्सक के साथ गुजरि थे, उनकी 
बहन दन्त चिकित्सक थी, तो भी उनके पीले दांतों मे सङधे कौ कमी नहीं रही । जिन्ना हर 
क्षण इतने चौकन्ने ओर कठोर दिखते, जैसे वह हाड-मांस के नही, इस्पात के बने हुए हँ । 

लेकिन वह इस्पाती व्यक्तित्व मात्र एक धोखा था। अन्दर से जिन्ना कमजोर, नाजुक 
ओर बीमार आदमी थे। उनके डाँक्टर ने एक बार कहा था, “"जिन्दगी के आखिरी वर्ष उन्होने 
केवल इच्छा शक्ति, मदिरा ओर सिगरेट पर गुजर । '' 


इस से काफी-कुछ समज्ञा जा सकता है कि जिन्ना का चरित्र कैसा ओर उपलब्धियां 
क्या थीं। प्रतिद्रन्दी उनके पापों की कहानियां सुनाते थे ओर सहकारी उनकी लापरवाहियो की । 
जोभी दहो, किसी माई के लाल में हिम्मत नर्हीं थी कि कह दे, '“जिन्ना में इच्छा शक्ति कौ 
कमी थी।'' 

अप्रेल, 1947 के पहले पखवाडे मे माउण्टबेटन ओर जिन्ना के बीच छह बार नाजुक 
वार्ताओं के दौर चले। आखिर इन्हीं वार्ताओं ने तय किया कि भारत की गुत्थी किस प्रकार 
सुलञ्ञाई जानी है । 

स्वयं माउण्टबेटन के शब्दो मेः 


+“मु्चे मालूम है किर्मैँ टर बात को सही रोशनी में पेश करने के फन का उस्ताद 
हूं ओर हमेशा चाहता हूं कि लोग कभी कोई गलत काम न करं । अपनी पूरी की पूरी उस्तादी 
काम पर लगा कर मैने उन वार्ताओं में भाग लिया। देश का विभाजन करने पर जिन्ना इस कदर 
आमादा भे कि मेरे किसी शब्द ने उनके कानों मे शायद प्रवेश ही न किया, हालाकि मेने एेसी 
हर चाल चली, जो मै चल सकता था, एेसी हर अपील मैने की, जो मेरी कल्पना मे आ 
सकती थी। पाकिस्तान को जन्म देने का सपना उन्हे घुन की तरह लग चुका था ¦ कोई तर्क 
किसी काम न आया।'' 

दो कारणो से जिन्ना की ताकत बहुत बद़ी- चदी थी। उन्होने स्वयं को मुस्लिम लीग 
का बादशाह बनाने मे सफलता पा ली थी। लीग के अन्य सदस्य समल्ञौते के लिए 
शायद तैयार हो भी जाते, लेकिन जब तक जिन्ना जिन्दा थे, उन सदस्यों को जुबान नहीं खुल 
सकती थी। 
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अगला कारण इससे करी ज्यदा महत्व का था। सालं भर पहले नोजआखाली ओर 
कलकत्ता मे मुसलमानों ने हिन्दुओं का नरसंहार कर के, सड़कों ओर गलियों को, मानवीय 
रक्त से जिस प्रकार -सान दिया था, उस कौ वीभत्स याद से देश मुक्त नहीं हुआ था 
मुस्लिम लीग ने हमेशा के लिए सब को बता दिया था कि उसकी इच्छा का अनादर करने 
का नतीजा किस सीमा तक भयंकर हो सकता हे । 

जित्ना से आखिरी मुलाकात के बाद, लोड माउण्टबेटन अपनी कुर्सी मे बेठे सोचते 
रह गए। यदि इसी तरह सारा समय बातो -बातों मे गुजरता गया, तो देश में गृह-युद्ध की 
आग धू-धू कर जल उठेगी ओर इग्लेड की सारी प्रतिष्ठा भस्मीभूत हो जाएगी । माउण्टबेटन 
को यहांकिसनेभेजाहै? दंग्लैण्डने हीन? उस की प्रतिष्ठा की चिन्ता माउण्टबेरन को 
सबसे पहले करनी चाहिए निःसन्देह उन की हार्दिक इच्छा थी कि भारत अखण्ड रहे, 
किन्तु इस इच्छा के पीछे अपने देश कौ, ईग्ैण्ड की, प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाई जा 
सकती । 

जो भी फैसला करना है, जल्द-से-जल्द करना है, हालांकि उस फैसले को ताकत 
के जोर पर मनवाया नर्ही जा सकेगा। सेना सँ सब-कुछछ कैसा शीघ्र होता है ! इधर कहा, 
उधर हुआ! कुछ इसी तरह...... भारत का निर्णय भी ज्ञटपट करना होगा। 


आगामी वर्षो मे, मारण्टबेटन के आलोचक, साफ-साफ कहने जा रहे थे कि 
उन्होने धैर्यवान राजनीतिज्ञ की अपेक्षा एक एेसे नौसैनिक की तरह भारत की गुत्थी सुलङ्ञाई 
जिस के अवेश को सतह पर आने में जरा भी देर नहीं लगती। 


कितु उन आलोचकों को अनुमान नहीं हो सकता था कि लोड माउण्टबेटन स्वयं 
को किस बुरी तरह फसा हुआ महसूस कर रहे थे ओर समय की कीमत क्षण-क्षण कितनी 
बद रही थी। जिन्ना की जिद में जो उन्माद छिपा हुआ था, उसे माउण्टनेटन ने पहचान 
लिया था, बहस किए जाइए, किए जाइए, किए जाइए । जिन्ना कुछ सुनने वाले नहीं । जब 
सुनने वाले ही नही, फिर बहस के पीछे समय जाया करके, गृह-युद्ध के खतरे को ओर- 
ओर बढाते जाने का क्या अर्थ? 


लोड माउण्टनेटन पूरी दिलेरी के साथ यह स्वीकार करने को तैयार थे कि " वशीकरण 
अभियान" ने उस मुसलमान नेता पर रंचमात्र भी असर नहीं डाला था। ज्यौ-ज्यो समय 
बीत रहा था, भारत का विभाजन कर देना ही एकमात्र उपाय नजर आ रहा था। मुसलमान 
नेता नै वायसराय को क्चन दिया था कि यदि पाकिस्तान अलग कार दिया गया, तो कोई 
हल्लड, कोई खून-खराना नहीं होगा। 

यह वचन निभे, चाहे न निभे, नेहरू ओर पटेल के सामने स्पष्ट करना ही होगा 
कि अब समय आ गया हे, जब किभाजन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाए । ओर मिल- 
बैठकर सोचा जाए कि शुरू कहां से करे आगे कैसे बदँ ओर अन्त में पहुंचे कहां। 
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उदास मुद्रा मँ लोड माउण्टबेटन ने अपने चीफ-ओंफ स्टाफ लोड इसमे की तरफ 
देखा ओर कहा कि जिस विभाजन को टलना असम्भव है, उस की पद्धति आदि की रूपरेखा 
-वीचना क्यो न शुरू कर दिया जाए ? 

पद्धति चाहे कोई भी अपनाई जाए, विभाजन का अर्थं विभाजन होता है । एक महान्‌ 
राष्ट अब अपंग होने से नहीं बचे सकता था। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण भारत 
के दौ अत्यधिक महत्व के राज्यों को दो टुकड़ं मे तोडना ही होगा-पंजाब ओर बंगाल। 
फलस्वरूप, जिस नए देश पाकिस्तान की स्चना होगी, उसे दो सिरो वाला देश कहा जाएगा। 
एक सिर पूरब मे । एक पश्चिम में । दोनों के बीच 970 मील का फासला, जिस मे भारत के 
मैदान ओर हिमालय की चोरियां बिखरी होंगी । एक सिर से दूसरे सिर तक समुद्र यात्रा करने 
के लिए भारत की परिक्रमा अनिवार्य हो जाएगी । इसमे बीस दिन से कम समय नहीं लगेगा। 
कराची से मार्सलीज के बीच समुद्र-यात्रा करने के लिए भी इतना समय नहीं चाहिए। 

अगर दोनों सिरो के ब्रीच सीधी हवाई उड़ान भरनी हो, तो चार एंजिनां वाले हवाई 
जहाज की जरूरत होगी । पाकिस्तान जेसे नए रष के लिए एेसे हवाई-जहाजों का खर्च वहन 
करना आसान नहीं रहेगा। 

दोनों सिरो के बीच भौगोलिक अन्तर के अलावा, मानसिक अन्तर भी जबरदस्त 
होगा। पंजाब ओर बंगाल के मुसलमान मेँ केवल एक समानता थी--उनका धर्म । शेष सभी 
मामलों में वे उतर-दक्षिण थे। भाषा, संस्कृति, इतिहास, किसी भी धरातल पर वे एक जैसे 
नहीं थे। बहुत बड़ा सवाल था कि दोनों सिरो के बीच संवाद किस प्रकार कायम रहेगा । जब 
भी एक सिर का व्यक्ति दूसरे सिर के किसी व्यक्ति से शादी करेगा, तो यह शादी एक ही देश 
में होने के बावजूद, हर दृष्टि से विदेश में की गई शादी के बराबर होगी। 

1947 के उस अप्रेल मास मे- 


यदि महात्मा गांधी, माडण्टबेटन या जवाहरलाल नेहरू मं से किसी को भरी एक 
असाधारण रहस्य की जानकारी होती, तो भारत के विभाजन को अवश्य टला जा सकत था। 
वह रहस्य एक फिल्म के कड़े की भूरी सतह पर अंकित था। फिल्म का वह टुकड़ा भारतेय 
राजनीति मे किसी ओर ही तरह को उथल-पुथल ला सकता था। एशिया के इतिहास पर 
अपनी अमिट छाप छोड्ने का सामर्थ्यं उसमें था। | 

फिर भी उस रहस्य को इतनी सावधानी से सुरक्षित रखा गया था कि त्रिरिश 
ती.आः.दी. को भी, जो दुनिया के सबसे तेज-तर्यर जासूस-तन्त्रो मे गिना जाता हे, उस के 
अस्तित्व का कोई गुमान नहीं था। | 

फिल्म के उस टुकडे पर, मानवीय फफ की अन्दरूनी हालत का एव्स-रे अंकित 
था। उस से साफ-साफ पता चलता था कि फेफड़ं का स्वामी, बुरी तरह, क्षय-ग्रस्त हो चुका 
है । हद-से-हद अब बह दो या तीन साल जीएगा 
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वह एक्स-रे फिल्म एक कोरे लिफाफे मेँ बन्द थी । वह कोरा लिफाफा बम्ब के 
एक डाक्टर जे.ए.पटेल के दवाखाने मे मजबूत आलमारी मे बन्द था। 

उस फिल्म में प्रदर्शित फेफडों का स्वामी था वह व्यक्ति, जिस की जिद ने लोड 
माउण्टबेटन जैसे शब्दों के जादूगर को भी हरा दिया था, कुण्ठित कर दिया था। मोहम्मद 
अली जिन्ना, जो नए वायसराय ओौर भारत की अखण्डता के बीच सब से बडी दीवार थे, 
फांसी की सजा पा चुके व्यक्ति की तरह जी रहे थे। 

नये वायसराय के भारत आगमन से नौ मास पहले; जून 1946 मे, डो. पटेल ने वह 
एक्सरे फिल्म प्रदर्शित की थी । पाकिस्तान के पिता कहलाने जा रहे मोहम्मद अली जिन्ना के 
दोनों फेफडों में क्षय का घुन लग चुका था; इस जानकारी ने डो. पटेल को सन्न कर दिया था। 
जिनना तब सत्तर साल के थे। 

जन्म से ही जिन्ना एक नाजुक-सेहत आदमी धे--फेफडों की कमजोरी के कारण। 
युद्ध से काफी पहले, प्लूरिसी के आक्रमण के फलस्वरूप उन्हे बर्लिन में इलाज करवाना पड़ा 
था। उस के बाद से, ब्रांकाइटिस के हमले उन पर बार-बार होते रहे थे। इन हमलों ने उन की 
शक्तियों का इस सीमा तक हनन किया था कि अब यदि उन्हे बड़ा-सा एक भाषण भी देना 
पड़ जाता, तो फिर घण्ट तक हांफते रहना पडता। 

मई 1946 में जिन्ना जब शिमला में थे, उन पर ब्रांकाइरिस का तेज हमला हुआ। 
बहन फातिमा ने उन्हें साथ लेकर तुरन्त बम्बई की टेन पकड़ी । रास्ते मे उनकी दशा इतनी 
बिगड़ गई कि फातिमा ने डो. पटेल को अरजेन्ट कोल किया। 

बम्ब से बाहर ही डो. पटेल देन मे आ गए। 

उन्हे समते देर न लगी कि उन का सम्मानित मरीज कितने डरावने ठंग से मौत 
के करीब सरक चुका हे । बम्बई के मुख्य रेलवे स्टेशन पर जिन्ना का स्वागत करने की जैसी 
तैयारियां थी, उन्हे सम्मानित मरीज डेल नहीं पाएगा। मुख्य स्टेशन आने से पहले ही डँ. 
पटेल ने जिन्ना को टेन से उतार कर एक अस्पताल मे भतीं करवा दिया] यही वह अवसर था, 
जब डो. पटेल ने जिन्ना के फफ का एक्स-रे लिया ओर उस रहस्य की खोज की, जो भारत 
के सर्वाधिक गुप रखे जाने वाले रहस्यो मेँ से एक हो जाने वाला था। 

यदि जिन्ना की हैसियत क्षय के किसी आम मरीज जैसी होती, तो उन्हे रेष सारा 
जीवन किसी सेनेयोरियम में विताने की सलाह दी जाती; लेकिन जिन्ना की हैसियत आम मरीज 
जैसी नहीं थी। | 

स्वास्थ्य लाभ के बाद जब उन्हे अस्पताल से छोड़ा गया, तो डो. पटेल उन्हं अपने 
एकान्त ओंफिस मं ले गए। उदास स्वर में उन्होने अपने दोस्त ओर मरीज को बताया कि 
कितनी घातक बीमारी उन्हे गिरफ्त मे ले चुकी है । यदि उन्होने तनार्वोँ से बचने की कोशिश 
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नहीं की, आराम का पूरा ध्यान न रखा, शराब ओर सिगरेट का त्याग नहीं किया, तो शायद 
वह एक-दो साल से ज्यादा न जी सके । 


एक समाचार से जिन्ना के चहरे पर शिकन भी पैदा न हुई । ड. पटेल से उन्होने 
साफ कह दिया कि वर्तमान महत्वाकांक्षी जीवन के बदले सैनेटोरियम के पलंग का चुनाव वह 
कदापि नहीं कर सकेगे। पाकिस्तान की रचना के लिए भारत के मुसलमानों का संघर्ष अभी 
नाजुक दौर से गुजर रहा ह । एेसे समय वक्त मेँ खेल अधूरा नहीं छोडा जा सकता। 


जिन्ना को भली-भांति मालुम था कि अगर उनकी बीमारी की खबर हिन्दुओं को 
मिल गई, तो उनका सम्पूर्णं राजनीतिक मोर्चा बदल जाएगा। वे जिन्ना की मौत का ठाठ से 
इन्तजार करेगे ओर उसके बाद मुस्लिम लीग के मुलायम नेताओं को इस प्रकार प्रभाव में लगे 
कि पाकिस्तान का सपना हमेशा के लिए खत्म हौ जाएगा। 


डो. पटेल, हर दूसरे हप्ते, जिन्ना को शक्ति-पूर्ति का इन्जेक्शन दिया करते--गुप् 
रूप से ओर जिन्ना अपने फर्ज की अदायगी के लिए कूद पड़ते । डोँक्टर क। सलाह मानने की 
उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्हे मोत की नही, इतिहास की चिन्ता थी । मारण्टबेटन से जिन्ना 
ने कहा था, "बेहद स्पीड से काम किए बिना गुजारा नही ।' दरअसल, जितनी स्पीड से मौत 
जिन्ना कौ ओर आ रही थी, उससे ज्यादा स्पीड से जिन्ना अपने सपने की ओर भागना चाहते 
थे....-भाग रहे ये... 

कान्फरेन्स चैम्बर मे वह ग्यारह व्यक्ति लंड मारण्टबेटन के इन्तजार मे गम्भीरता 
से बैठे थे। ग्यारहों व्यक्ति, भारत में अंग्रेजी राज के, आधार-स्तम्भों की तरह थे । हर व्यक्ति 
एक-एक राज्य का गर्वनर था। उन मेँ से केवल दो भारतीय थे। रोष अग्रेज। 

माउण्टबेटन के सामने उन्होने अपने-अपने राज्य का व्यौरा रखा। आठ राज्यों कौ 
स्थिति एेसी थी, जो विस्फोटक होने के बावजूद किसी तरह काबू मं लाई जा सकती थी। शेष 
तीन राज्य एेसे थे, जहां के हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे । पंजाब, बंगाल, उत्तर- पश्चिमी 
सीमान्त । 

इन तीनों राज्य का विवरण इतना डरावना था कि माउण्टबेटन कौ भोहों पर बल 
पड गए। | 

पंजाब ओर नंगाल में हिन्दू-मुसलमान दंगों का जो खतरा था, वही खतरा उत्तरी- 
पश्चिमी सीमान्त मे भी था--लेकिन उस के अलावा भी, एक ओर बारूद वहां चिनगारी का 
इंतजार करने लगा था। अफगानिस्तान के पठान पूरी तैयारी कर चुके थे क्रि कब मौका मिले 
ओर कब सीमान्त प्रदेश की राजधानी पेशावर पर टूट पदं ! शताब्दियों से उन्होने पेशावर के 
आस-पास की विस्तृत भूमि पर अपना अधिकार माना था। उस अधिकार को पाने के लिए 
यदि वे आक्रमण कर बैठे, तो मामला पेचीदा हो जाएगा। जात, केवल घरेलू गड कौ न 
रहकर, अन्तरीय संघर्ष का रूप ले लेगी। 
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जब सभी गवर्नर के व्यौरि सामने रखे जा चुके, तो माउण्टबेटन ने प्रत्येक को एव 
महत्वपूर्णं प्रस्ताव की प्रतिलिपि दी। उस प्रस्ताव को, केवल राय जानने के लिए किया गयं 
शोधकार्य, कहा गया। 

हप्ते भर पहले लोड माडण्टबेटन ने अपने चीफ-ओंफ-स्टफ लोड इसमे को आदेश 
दियाथाकिदेश के विभाजन का कार्यक्रम वह लिखित रूप से तैयार करे! वह प्रस्ताव, उसी 
कार्यक्रम का पहला आलेख था। 

गर्वो ने ज्यों ही उसे पढना शुरू किया, सब की पहली प्रतिक्रिया आघात की 
रही । छोटे-छोटे रजवाडों को मिला कर, भारत के इतने बडे शासन का निर्माण, अंग्रेज ने 
किया था। इतने बड़े इस शासन को एकता कौ डोर मे बांधे रखने का कार्य उन्होने अपने 
गर्वनयं के ही माध्यम से सम्पन्न कर दिखाया था। वे ही गर्वनर, उसी एकता को चिन्न-भिन्न 
करने का प्रस्ताव, उस समय दिल थाम कर पट्‌ रहे थे। 

माउण्टबेटन ने उनसे कहा कि देश का विभाजन रोक सकने की आशा मैने अभी 
तक नही छोडी है । इसीलिए, आखिरी फैसला मैने देश की जनता पर छोड दिया है । अगर 
जनता चाहेगी, तो विभाजन अवश्य रुक जाएगा। मेरी इच्छा है कि अगर विभाजन करना 
पड़ता है, तो इसका दोष दुनिया अग्रजो के मत्थे न मदे । दुनिया के सामने स्पष्ट रहना चाहिए 
कि विभाजन का फैसला स्वयं भारतीयों ने कियाहै, न कि किसी ओर ने। जहां तक मैरी 
व्यक्तिगत राय है, पाकिस्तान के निर्माण की मांग काफो ठोस हो चुकी है--इतनी ठोस तो 
अवश्य ही कौ मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का संचालन करने का अनुभव लेने दिया जाना 
चाहिए। इस प्रयोग में लीग यदि विफल रहती है, तो वह अपने देश को वापस भारत मे मिला 
सकती है । | 

, उन ग्यारह गर्वनरो ने विभाजन किए जाने के प्रति कोई उत्साह न दिखाया। न 
उन्होने विभाजन का विरोध ही किया। विरोध करने पर उनसे पृछा जाता, "फिर आपका क्या 
सुञ्चाव है ?'' ओर उनके पास कोई सुञ्ाव नर्ही था। 

ˆ "जिन्ना को पाकिस्तान कभी नहीं मिलेगा, जब तक कि अंग्रेज पाकिस्तान बना कर 
उसे दे न दे।'' महात्मा गांधी अपने साथियों को समद्ञा-समञ्ञा कर हार गए थे, “* अग्रज ठेसा 
कभी नहीं करेगे, जब तक कग्रेस का बहुत इसके विरोध मे खड़ा है । विभाजन का कैसला 
वायसराय के नही, काग्रेस के हाथ में है । काग्रेस चाहे तो इसे रोक सकती दै । अंग्रेजी सै कह 
दोकिवेचले जाएं जो जैसा है, उसे चैसा ही छोड कर चले जाएं। उनके पीके जो भी होगा; 
हम देख लगे । भुगत लगे । अगर देश भर मे आग लग जाती है, तो लग जाने दो । देश इस 
आग मे तप कर, कुन्दन की तरह निखर कर सामने आएगा, देश को अखण्ड रहने दो।'' 

मगर उनकी सुकार अरण्य रोदन जैसी साबित हो रही थी। यहां तक कि उनके 
सबसे नजदीकी दो साथी, नेहरू ओर पटेल भी जो उन के आदो का आंख मुद कर पालन 
करना भी गलत नहीं समञ्ते थे, आज उनके विरुद्ध अटल मद्रा मेँ खडे थे। 
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वल्लभभाई पटेल तो माउण्टबेटन के आगमम से पहले ही विभाजन स्वीकारने के 
लिए तैयार बेठे थे। दस्जसल, पटेल दिल के दो-दो दौरे भुगत चुके थे ओर जान गए भे कि 
वह ज्यादा रिकने वाले नहीं । जो भी थोडी बहुत उम्र उनके पास रोष रह गई थी, उसे वह 
फालत्‌ की बहस बाजी मेँ लगने की अपेक्षा नए भारत की नीव डालने मे लगाना चाहते धे, 
उनका सीधा-सा तर्क था, “*जिन्ना को दे दौ पाकिस्तान! फर्क क्या पडेगा ? पांच साल से 
ज्यादा यह पाकिस्तान टिकने वाला नही । मुस्लिम लीग खुद-ब-खुद भारत के दरवाजे पर आ 
कर खटखराहर करेगी कि शासन की डोर आप ही लोग सम्भालिए।'" 

रहा प्रश्न नेहरू का, सो उनकी दशा बुरी थी। गांधी जी पर वह गहनतम श्रद्धा 
रखते थे, लेकिन लोड ओर लेडी माउण्टबेटन के साथ उनकी जो नई दोस्ती जम रही थी, 
वैचारिक सहमति का जो नया रिश्ता कायम हो रहा था, उसे एका-एक छोड कर अलग हो 
जाना... यह भी, जवाहरलाल नेहरू को, असम्भव लग रहा था। गांधी के सिद्धान्त नेहरू के 
हृदय मे बसे हुए थे, किन्तु मस्तिष्क लोड माउण्टबेटन का साथ देने को मचल रहा था । नेहरू 
का दिल कहता था कि विभाजन नही होना चाहिए, लेकिन मस्तिष्क बार-बार पृष्ठ रहा था 
'*विभाजन नही, तो क्या 2 विभाजन नहीं तो क्या ?"" 

लोड माउण्टबेटन ने आभास पा लिया था कि उन्हें नेहरू के मस्तिष्क में जगह 
मिल गई है बस, फिर क्या था! उस जगह को अधिकाधिक मजबूत बनाने के लिए उन्होने 
अपने वशीकरण अभियान के चक्र तेजी से घुमाने शुरू कर दिए थे। उनके तर्का को काटना 
नेहरू के लिए मुश्किल होता जा रहा था। 

एक तर्क बहुत मारके का था। 

जिन्ना की विदा के बाद, बहु-संख्यक हिन्दुभं के देश भारत मे शक्तिशाली केन्द्रीय 
सरकार की स्थापना हो सकेगी । यदि केन्द्रीय सरकार ही शक्तिशाली न रही, तो जिस समाजवाद 
को भारत मेँ प्रतिफलित करने का सपना नेहरू ने देख रखा है, वह कैसे पूरा होगा 2 

इस तर्क ने, आखिर नेहरू को भी उस व्यक्ति के विरुद्ध ला खड़ा किया, जिसके 
कदमो पर वह वर्षो से चलते आ रहे थे। 

नेहरू ओर पटेल की सहमति पाने के बाद काग्रेस के हाईकमान को अपनी ओर 
मिलने मेँ माङण्टबेटन को भला क्या दिक्कत होनी थी । नेहरू को यह अधिकार सौपा गया 
कि वह जाकर वायसराय को सूचित करे- 

पूरी हार्दिकता के साथ भारत की अखण्डता की आकाक्षी होते हुए भी काग्रेस पारी 
देश के विभाजन को स्वीकार कर लेगी, बशर्ते पंजाब ओर बंगाल के गौरवमय प्रान्त किसी 
एक देश को समूचे न मिलकर दोनों देशों को आधे-आधे मिले । 

जिस बुढ़ऊ के सहारे वे सब नेता अपनी विजय तक पहुचे थे, उसी को उन्होने 
अकेला छोड दिया। अपनी कलंकित जीत ओर टूट सपने को अकेले ही समेट रखने के लिए 
बुटऊ अभिशप्त हो गया........ 
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वायसराय के विशेष हवाई जहाज ' यार्क एम.डब्ल्यू. 102 ' ने भारत की धरती को 
छूने के ठीक चालीस दिनों बाद, याने मई की दूसरी तारीख को, शाम छह बजे, पालम हवाई 
अड से उड़ान भरी-वापस लन्दन की दिशा में । माण्टबेटन के चीफ-ओंफ-स्टाफ, लोड 
इसमे को वह तीव्रता से इग्लैण्ड ले जा रहा था, ताकि महामना सम्रार को सरकार के सामने 
भारत के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया जा सके। 


देश को अखण्ड बनाए रखने के लोड माउण्टबेटन के सरे प्रयास, जिन्ना रूपी 
चदान पर टकरा कर,. हमेशा के लिए टूट गए थे। इस टूटन से पहले यदि उन्हें जिन्ना कौ 
घातक बीमारी की जानकारी मिल जाती, तो स्थितियां निश्चित रूप से कुरू-ओर ही होर्ती। 
जिन्ना को रंच-मात्र भी प्रभावित न कर पाना...... इस दुखद अनुभव को लोड माउण्टबेटन 
जीवन भर याद रखने वाले थे--अपने कैरियर की एक मात्र जबरदस्त निराशा के रूप मे । भारत 
को ट्‌कडं मेँ तोडते समय, व्यक्तिगत स्तर पर भी, लोड माउण्टबेटन कितने दुःखी थे; इसका 
अन्दाजा उस दस्तावेज से लगाया जा सकता था, जिसे साथ लेकर लड इसमे ने उड़ान भरी 
थी--एरली सरकार के नाम, माउण्टबेटन द्वारा प्रेषित, पांचवीं व्यक्तिगत रिपोर्ट । उसमे उन्होने 
लिखा था- 


““ विभाजन केवल पागलपन है । अगर इन अविश्वसनीय कौमी दंगों ने एक-एक 
व्यक्ति को वहशी न बना दिया होता, अगर विभाजन का एक भी विकल्प दृट्‌ सकने की स्थिति 
होती, तो दुनिया का कोई व्यक्ति मुञ्े इस पागलपन को स्वीकार करने के लिए बहका न 
सकता । विश्व के सामने स्पष्ट रहना चाहिए कि एेसे दीवानगी भरे फैसले की पूरी जिम्मेदारी 
भारतीय कन्धों पर है, क्योकि एक दिन एेसा जरूर आएगा; जब स्वयं भारतीय, स्वयं अपने 
इस फैसले पर, बुरी तरह पछताएगे ।'" 


1 1-1] 





` वह नन्दीं -सी, प्यारी-सी जगह '' 
शिमला; मई, 1947 





लुई मारण्टबेटन को अब वातानुकूलन कौ आवश्यकता नर्ही थी। उनके अध्ययन- 
कक्ष की खिड़की से जो दृश्य दिखाई दे रहा था, उसी में इतनी ठण्डक थी कि वातानुकूल 
अनावश्यक हो जाए । हिमालय! विश्व की सबसे ऊची पर्वतमाला कौ बर्फ ढकी चोरियां, जो 
भारत को तिब्बत ओर चीन से अलग करती है। 


हरियाली, हरियाली, हरियाली... 


रात-दिन के तनावपूर्णं कार्यक्रमों ने माउण्टबेटन को थका दिया था ओर उन्होने 
अपने पूर्व-शासकों द्वारा स्थापित परम्परा को निभाते हुए दिल्ली छोड कर शिमला आ जाने मं 
ही गनीमत देखी थी । लोड इसमे की, लन्दन के लिए रवानगी के तुरन्त बाद, लड माउण्टबेटन 
ने शिमला की शरण स्वीकार कर ली थी। शिमला जो खास अग्रेजों द्वारा रूपायित किया गया 
था। हिमालय के चरणों पर बैठी वह नन्ही सी नगरिया रहस्यमय ढंग से अव्यवस्थित होते हुए 
भी पुरे भारत की व्यवस्था का निश्चित केन्द्र बन जाया करती । 


एक शताब्दी से भी ज्यादा समय बीत चुका था, जब अग्रजो ने पहली बार फैसला 
किया कि साल के बारह में से पांच महीने वे भारत की राजधानी शिमला ले जायाः करेगे; जो 
कि दुनिया की छत माने जाते तिब्बत के ठीक नीचे 7300 फीट की ऊचाई पर आसन जमाए 
बैठा है। तब से शिमला ने उस शाही शिखर का रूप पा लिया था, जहां से अग्रेज न केवल 
समूचे भारत पर, बल्कि रक्त-सागर से ब्रह्मदेश के बीच फैले अपने अनेक छोटे-बड़े भूखण्डो 
पर भी, गर्वीली नजर फेरते रह सकते थे, शिमला एक नन्ही-सी, प्यारी सी जगह थी, जहां 
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विक्टोरियन स्टाइल की ईसाइयत खूब पनपी थी ओर जहां मानो कदम-कदम पर अदृश्य 
इश्तहार लगे हए भे कि यह जगह अग्रजो ने खास अंग्रेज के लिए विकसित की हे । यह 
हरीभरी शीतल, पहाड़ी नगरी भारत के सूखे, ग्म ओर भीड़ के भार से दबे अन्य इलाकों को 
हमेशा हिकारत की नजर से ही देखेगी। 


हर साल, अप्रेल के मध्य में, जब गर्मियां शुरू होती, वायसराय की सफेद सुनहरी 
टेन शिमला की ओर चल पड़ती ओर उस पहाड़ी राजधानी की शान शुरू हो जाती । शान शुरू 
होने का अर्थ था इन सब का आगमन-वायसराय के अंगरक्षक, सचिव, ए.डी.सी.गण, जनरल, 
एम्नेसेडर ओर उनके स्टाफ के लोग, आई.सी.एस. के सभी प्रमुख पदाधिकारी । इनके अलावा- 
दर्जियों, नाडयो मोचियो, सुनारो, शराब व्यापारियों, मेम साहो ओर उनके पालतू पशुओं का 
भी आगमन। | 

1903 तक, शिमला जाने की छोरी रेल लाइन कालका मे खत्म हो जाती थी- 
मंजिल से 42 मील दूर। सारा ताम-ज्ञाम दो-दो घोड़ों बाले तांगो मे लादकर, आठ-आठ 
घण्ट की यात्रा द्वारा, शिमला की पहाडियां पर पहुंचाया जाता । यात्री भी ताग मे जाते । अधिक 
भारी सामान बेलगाडी द्वारा ओर सबसे भारी सामान मनुष्य द्वारा अपनी पीठ पर लाद कर ढोया 
जाता। कुलि्यों की लम्बी कतरे, जिनको रीढं की हड्या सामान के बोड्य से कमान की तरह 
ल्ुकी रहती; धीमे-धीमे शिमला की चदाइयां पार करती, ताकि डिव्बा बन्द मांस, सोंस, शेम्पेन 
आदि के वे जनर्दस्त केस ऊपर पहुंचाए जा सर्के, जिनके कारण शिमला की पार्टियों की शान 
बेमिसाल सम्म जाती थी। 


शिमला का काम कुलियों के बिना कदापि न्ह चल सकता था, क्योकि वह एक 
एेसी नगरी थी, जहां घोडे की टापं अथवा कारो की गुराह के बदले मनुष्य के नगे पैरो की 
मुलायम थप-थप सुनने को मिलती थी। पुरानी परम्परा चली आ रही थी कि शिमला मेँ केवल 
तीन घोड़ागादिर्यो- ओर बाद मेँ केवल तीन कारो--को नियमित आवागमन की अनुमति दी 
जाए। एक तो स्वयं वायसराय की गाडी । दूसरी गाडी भारतीय फौज के कमाण्डर इन चीफ की 
ओर तीसरी पंजाब के गर्वनर की । शिमला मेँ यह चुटकुला काफी प्रख्यात था कि वहां एक 
बार स्वयं ईश्वर ने गाड़ी रखने की इजाजत मांगी, लेकिन उसे भी इन्कार कर दिया गया। 

जब तक अग्रज भारत से गए नही, शिमला का अधिकांश आवागमन रिक्शा पर 
आधारित था। आकार मे वे रिक्छो खासे बडे हुआ करते । हर रिक्शा पांच आदमियों की टोली 
द्वारा संचालित होता। चार आदमी रिक्शे को खीचने मेँ लग जाते ओर पांचवा सबके साथ- 
साथ अलग से दौडता, ताकि अगर कोटं ज्यादा थक जाए, तो उसकी जगह वह खुद आ सके । 

जैसी की परम्परा थी, ये कुली जूते नहीं पहनते थे। उनके मालिक, बडे जीश- 
खरोश के साथ, उन्हे शानदार पोशाक पहनाया करते- मानों उनके पैरो का नंगापन ढकने का 
यही एक उपाय हो। ज्यादा-से-ज्यादा शानदार पोशाक सिलवाकर अपने कुलियों को पहनाने 
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की होड मची रहती । सुखं लाल रंग का पोशाक वायसराय के कुलियों की थी, लिहाजा अन्य 
कोई व्यक्ति अपने कुलियो को वह रंग नहीं दे सकता था। एक स्कोंट आदमी ने अपने कुलिरयो 
को धारियोंदार पोशाक पहनानी शुरू कर दी। एक ओर निवासी ने पोशाक के दो जोडे सिलवाए। 
कुली एक जोडा दिन को पहनते ओर दूसरा शाम या रात को। 


प्रायः सभी कुली अपने मालिकों के नाम का बिल्ला, अथवा कोई ओर संकेत चिन्ह 
पोशाक पर लगाया करते । इसी तरह; शिमला के प्रायः सभी कुली, तपेदिक के मरीज हुआ 
करते । 


अपने मालिको को वे जिन पार्ट-स्थलों की ओर ले जाते, उनकी चमक-दमक 
हमेशा आसमान छूती रहती। जैसा कि स्वाभाविक ओर आवश्यक था, वायसराय के लज की 
चमक दमक का मुकाबला कोई न कर सकता। बाल-डन्सों ओर गाईन पार्टियों मे आने- 
जाने के लिए वायसराय के निजी रास्ते थे। नगर के जिन गणमान्य व्यक्तियों को उन रास्तों का 
उपयोग करने की छूट मिल जाती । वे अपने रिक्शों पर लाल फोतों के फूल लगाया करते । 
आम रास्तों से आते-जाते व्यक्तियों के रिवशों पर सफ़ेद फीत के फूल लगे रहते। 

फूलों का रग चाहे जो होता, उन रिक्शों मे बैठी गोरी सवारियों को हमेशा एक 
तसल्ली रहा करती- वायसराय के लज मे उन्होने एक बार प्रवेश किया नहीं कि काले लोगों 
से आमने-सामने का खतरा फौरन टल जाता-बशते, इक्के-दुक्के राजा महाराजाओं को 
अपवाद स्वरूप सह लिया जाए। 

'* वायसरीगल लोज मे आयोजित “बोल! की गरिमा का अन्दाजा लगाना आसान 
नहीं 1" एक महिला का कथन है, ““ रात का वक्त ही...... रिक्शों की लम्बी कतार धीमे-धीमे 
पहाड़ी पर चद रही होँ...... हर रिक्शे मेँ एक छोटा-सा दीपक लगा हो-अन्धेरे मे चमकता 
दीपक..... ओर उस सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही हो-सैकडों नगे पैरो की कोमल 
थप-थप्‌.....थप-थप...... '! 

वायसरीगल लोज के बाद, शिमला के सामाजिक जीवन की धड़कन का दूसरा 
केन्द्र था-- सीसिल्स होटल । मृदुता, चुस्ती ओर स्वच्छता आदि में उसकी गणना दुनिया के 
श्रेष्ठतम होरलो मे की जा सकती थी। उसकी मेजों पर बिदा लिनेन आयरिशा था, चांदी के 
बर्तन खास '“मैपिन एण्ड वेब '' कम्पनी ने तैयार किए थे, चीनी मिटरी ओर कांच के बर्तन 
जर्मनी से आए थे......... 


लेकिन शिमला के दिल की जगह अगर किसी को दी जा सकती है, तो माल को। 
जिस पहाड़ी पर शिमला नामक शीतल नगरिया बसी है, उसके एक छोर से दूसरे छोर तक 
खिंची हई लम्बी, चौडी सुन्दर, चिकनी सड्क-यही है माल ' । जितनी सावधानी से वायसराय 
के चीनी मिट्टी के बर्तन स्वच्छ किये जाते, उतनी ही सावधानी से उस सडक को स्वच्छ रखा 
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जाता। क जो कुछ था, सब इंगलिश था। दुकानें, क रेस्तरा...... सन प्रथम विश्व-युद्ध 
तके, भातीयौ को, ' माल' एर चलने की मनाही थी। 


हष मनाही मेँ ही शिमला का सार छिपा हुआ है । हर साल अंग्रेज जब शिमला 
भाया कते, तो इसका अर्थं केवल इतना ही नहीं था कि वे गमी से बचना चाहते है, बल्कि 
यहे भौ थाकिदेखो, हम अप्रज है, हम गरे है, हम ऊचे है, इतनी ऊंचाई पर जा कर हम 
ग्य करते हँ कि सारा हिन्दुस्तान हमारे चरणों पर आ गिरता है... बिलबिलाती, काली 
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मारष्टबेटन ने महु, 1947 के प्रारम्भिक दिनों मे जब शिमला में पदार्पण किया, तो 
वेह क शह गठ डूब चुके थे ओर ' माल' पर चलने की इजाजत दिन्दुस्तानियों को दे दी गई 
थी-वशते वे भपनी राषटीय पोयाक पहने हुए न हों । 


भीय नेताओं के साथ बार-बार ओर लगातार बहस-मुबाहिसे कर के मारण्टनेटन 
को चष कितनी ही थकान वयो न हो गई, उन के उत्साह ओर आत्मविश्वास में रंच-मात्र भी 
केमी नही आई थी। आखिर उन्होने केवल छह मास ने वह काम कर दिखाया था, जिसे उन 
के पूं शाक वर्षो से भी नहीं कर सके थे। 10 डाउ्निग स्टरीर के पते पर उन्होने वह योजना 
भजे दौ धौ, निमे इग्लैण्ड को एक एेसा सम्मानजनक सुञ्ञाव दिया गया था, जिसे भारत 
त्वाग के समय अपनाया जा सकता था, ओर जो भारतीयों के सामने भी एक एेसा हल पेश 


केता था, जिससे उन की रजानीततिक गुत्थी सुलज्ञ सकती थी-चाहे उस हल को स्वीकार 
केषा कितना ही पीड़ाजनक क्यो न होता। 


लन्द से रवाना होने से पहले माडण्टनेटन ने एटली सरकार से जो अदभुत 
विशेषाधिकार प्र कर लिए थे, उन के जोर पर उन्होने अपनी योजना पर भारतीय नेताओं की 
एथ अथवा सहमति लिए बिना ही, सारा मसौदा ईग्लेण्ड भेज दिया था। एटली सरकार को 
1रण्टवेटन ने अपनी ओर से विश्वास दिया थां कि जब भी यह योजना भारतीय नेताओं के 
सामने रखी जाए, वे इसे स्वीकार कर लगे । 

रेकित शिमला के शान्त वातावरण मे उन्होनि जब दुबारा विचार किया, तो अनेक 
आशेकाएंघुमड्‌ उठी । क्या उन्होने जरूरत से ज्यादा आत्म-विश्वासी ठंग से काम नर्ही किया 
था? यदि वह योजना भारतीय नेताओं ने बिल्कुल ही अस्वीकार कर दी, तो ? माउण्टबेटन को 
कैसी जग हंसाई का सामान कला पडेगा! मसौदा, भारतीय नेताओं को दिखाए बिना दग्लैण्ड 
नहीं भेजा जाना चाहिए था। | 

अबः 


सहसा उनके दिमाग मे बिजली-सी कधी । 
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क्यो न इस मामले पर जवाहरलाल नेहरू से व्यक्तिगत रूप से बहस कर ली जाए? 
नेहरू की प्रतिक्रिया से अन्दाजा लग जाएगा कि भारतीय नेताओं को वह योजना, अन्दाजन, 
कितनी पसन्द आएगी-या कि नापसन्द। 


पिले दिनों, नेहरू ओर माउण्टबेटन के बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। 
सहयोगियों की पूर्ण असहमति की भी उपेक्षा कर के लोड माउण्टबेटन ने जवाहरलाल नेहरू 
को आमन्त्रित किया था कि आइए शिमला में द्ुद्टियां मेरे साथ बिताइए। 


माउण्टबेटन ने नेहरू को अपने अध्ययन-कक्ष मे आने ओर शराब का एकाध पेग 
स्वीकारने का आमन्त्रण दिया । नेहरू जी आए। सामान्य बातचीत के बीच माडउण्टबेन ने 
अपने प्रस्ताव का वह मसौदा उनकी तरफ बढा दिया थोडे बहुत संशोधनां के साथ लन्दन की 
सहमति मिल चुकौ थी। 


^“ रात को सोने से पहले इसे पढ़ जाइएगा।'' माउण्टबेटन का स्वर था, '“बात केवल 
मैरे ओर आप के बीच रहे । सुबह अपनी राय दीजिए....... काग्रेस के अन्य नेताओं पर इस 
प्रस्ताव की क्या प्रतिक्रिया होगी ?"" 

कुछ घंटो बाद- 

नेहरू जी, अपने शयन-कक्ष मे, उस मसौदे को ध्यानपूर्वक पद्‌ रहे थे। एक एेसी 
योजना उन के हाथ में थी, जिस पर उन के देश का भविष्य गढ़ा जाना था। 

ज्यो -ज्यों उन्होने पढ़ा वह स्तन्ध होते गए। यदि सचमुच उसी योजना पर्‌ अमल 
किया गया, तो दैश का विभाजन दो नही, दर्जन भर टकडों मे हो जाएगा। 

| माउण्टबेटन ने प्रस्ताव रखा था कि यदि किसी प्रदेश की प्रजा चाहे, तो,भारत ओर 

पाकिस्तान, दोनों मे से किसी के भी साथ मिलने से इंकार कर, अपने प्रदेश को स्वतंत्र राज्य 
भी बना सकती हे । 


इस प्रस्ताव के पीछे मारण्टबेटन की भावना केवल यह थी .कि प्रजा परन तो 
भारत थोपा जाए ओर न ही पाकिस्तान । प्रजा अपना निर्णय आप करने के लिए पूर्णं स्वतंत्र 
रहे । जो प्रजा पाकिस्तान मे मिलना चाहे, वह पाकिस्तान मेँ मिले। जिसे भारत के साथ मिलना 
हो, वह भारत का अंग बने। जिसे दोनों से अलग रहना हो, वह सहर्ष अलग रहे । 

बंगाल का विभाजन सुखद ओर व्यावहारिक नहीं रहेगा, यह माउण्टबेटन जानते 
थे। बंगाल की हर सड़क, हर रेलमार्ग कलकत्ता की ओर जाता ह । कलकत्ता ही बंगाल का 
मन है ओर मस्तिष्क भी। जूट चावल की फसलें कलकत्ता आती है, वहीं उन का व्यापार होता 
हे । विभाजन की कोई रेखा इस प्रकार नहीं खीची जा सकती थी, जिस से कलकत्ता को आधा- 
आधा तोड़ कर हिन्दू-मुसलमानों के बीच बांट दिया जाता। मुसलमानों की आबादी पूर्वं बंगाल 
मे केन्ित होने के कारण, उस हिस्से को ही, पाकिस्तान का रूप देना होता। 
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याने, समूचा कलकत्ता महानगर भारत के हिस्से मे आएगा। 


पूवीं बंगाल का सारा व्यापार कलकत्ता मे केद्धित होने के कारण, कलकत्ता ज्यों ही 
भारत मे गया, त्यो ही व्यापार ठप। 


कलकत्ता के सरे कल- कारखाने जिन फसलों पर आधारित हे, उनका अधिकांश 
पूर्वी बंगाल में केन्द्रित होने के कारण, वह हिस्सा ज्यों ही पाकिस्तान मे गया, त्यों ही आपूर्ति 
लाइन कटी! कल-कारखाने ठप। 


वास्तव मे, कलकत्ता को पुरे बंगाल से अलग काटा जा ही नर्ही सकता था। 


जबकि मुस्लिम लीग ओर काग्रेस दोनों द्वारा अनुमोदित विभाजन शर्तं के अनुसार 
बंगाल का विभाजन करना ही होगा। याने कलकत्ता को बंगाल के पूवीं हिस्से से अलग कारना 
ही होगा। यह न पूर्वी बंगाल के हित मे रहेगा, न पश्चिमी बंगाल के। 

ती क्यों न बंगाल की प्रजा को एसा अधिकार दिया जाए, जिस से वह कह 
सके कि राजनीति के गंदे खेल में पड़े बिना, भारत या पाकिस्तान में से किसी के भी साथ 
मिले बिना, हम अपने बंगाल को अखंड ओर स्वतंत्र बनाए रखना चाहते है । तभी पूवी नंगाल 
का व्यापार चलेगा ओर पश्चिमी बंगाल के कल-कारखाने। 


किन्तु दूरदर्शी जवाहरलाल नेहरू तुरन्त समञ्च गए कि जो सुविधा केवल बंगाल की 
प्रजा को ध्यान में रखकर प्रस्ताव मेँ शामिल की है, उस का लाभ ( 2) देश के तमाम रजवाडे 
उठाना चाहेगे ओर देश की एकता मे जो अनेकानेक छिद्र पड़ जाएंगे, उनमें से भारत का रक्त 
रिसि-रिस कर बहने लगेगा। 


नेहरू ने तत्काल हिसाब लगा लिया कि अगर कलकत्ता का बन्दरगाह हाथ से 
चला गया, तो यह भारत के फेफडे निकाल लेने जैसी बात होगी बडे-से-बड़े महत्वपूर्णं कारखाने 
वहीं हं । कश्मीर... नेहरू जी का प्यारा कश्मीर... अगर वह छिन गया तो? भारत का 
नन्दन वन चला जाएगा। अगर हैदराबाद ने पाकिस्तान मेँ मिलने का फैसला किया, तो भारत 
के बीर्चो-बीच एक एेसा देश पैदा होगा, जिसे भारत का उदर पचा नहीं सकेगा। 

कश्मीर, बंगाल ओर हैदराबाद की देखादेखी ओर भी अनेक राज्य, भारत की अपेक्षा 
पाकिस्तान मे मिलने या स्वतंत्र रहने का फैसला कर सकते है । 


तबाही मच जाएगी । 


भाषा, संस्कृति, जाति....-.- सभी धरातलों पर भारत में इतने भिन्न-भिन्न रंग फैले 
हए ह कि यह देश, आगा-पीछा सोचे बिना, तत्काल ही फूट का शिकार हो जाता है । नेहरू 
जी अपने देश के इस स्वभाव को भली-भांति पहचानते थे! एक दूसरे से खार खाने वाले ओर 
अन्दर ही अन्दर निहायत कमजोर छोटे-छोटे अनेक रजवाडं मे सारा देश टूट जाएगा। देश 


का ढांचा एकदम लड़खड़ा कर गिरने लगेगा... पूट ईर्ष्या ओर वैमनस्य की आग देश को 
भस्म कर देगी। 
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तीन शताब्दियों तक अग्रजं ने भारत पर राज्य किया था--'" फूट डालो, राज्य 
करो" को नीति अपना कर्‌। अब...... एसा लग रहा था, मानों जाते-जाते वे एक नई नीति 
को जन्म देने कौ सोच रहे है“ तोडो, बिखेरो; छोडो, चले जाओ।'' नेहरू जी क्रोध से 
कांप गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। 

अपने गहरे दोस्त कृष्ण मेनन को वह शिमला साथ ले आए थे उत्तेजना से भरे 
हए वह कृष्ण मेनन के कमरे मे पहुचे । मसौदे के कागजात पलंग पर फेकते हए नेहरू जी 
चिल्ला पडे, “* खत्म ! सारा खेल खत्म ! डूब गई लुटिया !'' 

अगली सुबह- 

माउण्टबेटन को अपने दोस्त कौ तीखी प्रतिक्रिया की सूचना एक पत्र के रूप मेँ 
मिली । आत्मविश्वास से द्युमते वायसराय के लिए वह पत्र जैसे कोई बम ही था। पिछले 
छह सपाहं की उधेड्‌-बुन ओर मेहनत के बाद माउण्टबेटन्‌ ने जो रूपरेखा खडी की थी, 
नेहरू जी के पत्र ने उसे ताश के महल की तरह गिरा दिया। 

नेहरू जी ने स्पष्ट लिखा था कि यह योजना आन्तरिक संघर्ष, अव्यवस्था ओर फूट 
को जन्म देगी । इसका मसोदा पढने में ही डरावना लगता है । यदि इसे काग्रेस के सामने रखा 
गया, तो पाटीं का एक-एक व्यक्ति बुरी तरह बौखलाएगा ओर इसे सख्त नापसन्द करेगा । 

माउण्टबेटन के आलोचकों ने उन्हे ' अनावश्यक रूप से आत्मविश्वासी ' कहने में 
कभी संकोच का अनुभव नर्ही किया है जबकि वह एेसे व्यक्ति थे जो हमेशा दोनों पहलुओं 
पर विचार करके आगे बदृता हे ओर हार के क्षणं मे भी उपयोगिता दृढ लेता है ¦ इसीलिए 
नेहरू जी के उन तीखे शब्दों ने माउण्टनेटन को खिञ्याया नहीं । 

उन्होने तुरन्त दूसरे पहलू पर गौर किया कि अच्छा हुआ, जो मने सहयोगियों की 
अनिच्छा के बावजूद योजना का मसौदा जवाहरलाल को दिखा दिया। अगर दिखाए बिना 
ही यह योजना मैने काग्रेस के सामने रख दी होती तो ? अभी तो अकेले जवाहरलाल रुष्ट 
हें । उस सूरत मे पूरी काग्रेस पार्टी रुष्ट हो जाती। सारा खेल अभी भी हाथ में है । योजना 
मे जरूरी फेर-बदल किया जा सकता है । 

यह वायसराय का सौभाग्य था कि इतने तीखे मतभेद का आघात लगने के बावजूद 
जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी दोस्ती मे कोई दरार न पडी । उनके आग्रह पर नेहरू जी 
एक रात ओर रुकने के लिए तैयार हो गए, ताकि आवश्यक परिवर्तन कर के प्रस्ताव को 
कोई ठेसा रूप दिया जा सके, जिससे काग्रेस के सामने रखे जाने पर उसे स्वीकृति मिल 
जाने की अधिकतम संभावना रहे। 

योजना के उन सभी च्रं को मूंदना होगा, जिनके कारण नेहरू जी उतने बौखला 
गए थे। नए प्रारूप में राजाओं ओर रजवाडों से कहा जाएगा कि उन्हे दो मे से किसी एक 
काही चुनाव करना है-- भारत या पाकिस्तान । अपनी सत्ता अलग जमाने का सपना उन्हें 


नहीं देखना है । 


110 आधी रात को आजादी 


बंगाल कौ एक स्वतन्त्र रष्ट के रूप मे कल्पना मिट चुको थी । बंगाल का पूवीं 
हिस्सा अब पाकिस्तान का ही एक अंग बनेगा । फलस्वरूप, पाकिस्तान को दौ सिरो वाले रा 
की उपाधि मिल जाएगी । माउण्टबेटन जानते थे जिन्ना का यह दो सिरो वाला राष्ट ज्यादा दिनों 
तकं चल नही पएगा। कुछ समय बाद लोड माडउण्टबेटन ने सी.आर राजगोपालाचारी के सामने 
निस्संकोच यह भविष्यवाणी कर दी थी कि पुर्वं बंगाल चौथाई शताब्दी के बीतते-बीतते 
पाकिस्तान से अलग हो चुका होगा। राजगोपालाचारी वह व्यक्ति थे, जिन्होने मारण्टबेटन के 
बाद वायसराय का पद सम्भाला, यदि केवल एक साल के फर्क को ध्यान मेँ न रखा जाए, तो 
माउण्टबेटन की उक्त भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली--तीत्र संघर्ष कर के 1971 मे बंगला 
देश पाकिस्तान से अलग हो गया। 


विभाजन कौ उस योजना को नए साचे में ढालने के लिए माउण्टबेटन ने एक देसे 
व्यक्ति को बुलाया, जिसकी पोजीशन उनके स्यफ के तमाम भारतीयों के बीच सब से ऊची 
थी । यह संयोग सचमुच मसखरीपूर्णं था कि उतनी नाजुक जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौपी 
गई, वह उस प्रशासनिक तन्त्र का सदस्य था ही नहीं, जिसका हौवा उन दिनोंःकम बड़ा नहीं 
था--ईण्डियन सिविल सर्विस । ओवसफोड या कैम्त्रिज की भी कोई डिग्री उस के रुतमे मेँ चार 
चांद लगाने को प्रस्तुत नही थी। न वह इतने ऊचे परिवार से आया था कि दिन-दूनी, रत 
चौगुनी तरक्की करता निकल जाता। वायसराय के स्टाफ मे जो एक से बढ़कर एक सम्भ्रात 
कर्मचारी थे, उनके बीच वी.पी.मेनन को फिट करना आसान नहीं था। आत्म-निर्माण ओर 
आत्म-निर्भरता का आदर्शं उदाहरण वी.पी. मेनन के रूप मे जीवन्त हुआ था। 


तेरह साल की कच्ची उम्र मेँ स्कूल का त्याग करके वी.पी. मेनन को रोजी कमाने 
के लिए निकलना पड़ा। बारह सदस्यों के परिवार का सबसे बड़ा लड़का वही था। मामूली 
मजदूर के रूप मेँ उसने टेको पर, फैकट्ियों मे ओर कोयले कौ खदानों मेँ काम किया । फिर 
उसे "सदर इण्डियन रेलवेज'" मे भट्टी सम्भालने की नौकरी मिली। उसने कपास की दलाली 
ओर स्कूल में मास्टरी के भी प्रयोग किए, जिसमें सफलता न मिल सकी । आखिर उसने केवल 
दो उगलियों से टाहूप करना सीखा ओर 1929 में शिमला मे, भारत सरकार की नौकरी पाई। 


इसके बाद वी.पी. मेनन धूमकेतु की तरह ऊपर चढता गया। सरकारी नौकरी के 
बीच शायद ही किसी की तरक्की की तेजी उतनी रही हो, जितनी वी.पी.मेनन की। सन्‌ 1947 
मे आते-आते मेनन की हैसियत एेसी हो चुकी थी कि वायसराय के स्फ मेँ सबसे वरिष्ठ 
लोगो के बीच वह बैठने लगा था। मारण्टबेटन का विश्वास ठस पर शीघ्र ही जम गया। इस 
विश्वास को स्नेह मेँ बदलते देर न लगी। 


माडण्टबेटन ने मेनन को सावधान किया कि भारत को आजादी दिलाने जा रहे इसं 
मसौदे को, शाम होते-होते नया रूप मिल जाना चाहिए्‌। मसोदे का मूल मन्त्र है विभाजन, जो 
ज्यो-का-त्यो रहेगा। शेष मुद्ध को चाहे जिस रूप मे बदला जाए, किन्तु सर्वोपरि भावना यह 
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रहनी चाहिए कि भारत के साथ जुडना है या पाकिस्तान के साथ, इसका फैसला स्वयं जनता 
के हाथ में हो । प्रादेशिक संसदा के माध्यम से जनता अपना फैसला सामने रख सकती है। 

माउण्टबेटन के आदेशानुसार, मेनन ने अपना काम शाम होते-होते पूरा कर लिया। 
ओंफिस के पोर्च मेँ बैठकर, हिमालय के विहंगम दृश्य का आनन्द लेते हुए, लंच से डिनर 
के बीच फैले समय मे, याने मुश्किल से छह घों तक काम करके, एक एसे व्यक्ति ने 
भारतीय आजादी को नए सांचे में ढालने का गौरव प्राप किया, जिसने अपनी सरकारी 
नौकरी दो उंगलियों से टाइपिंग करते हुए शुरू की थी। उसने जो मसौदा दुबारा लिखकर 
तैयार किया, उस आधार पर भारतीय उपमहाद्वरीप को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाना था 
ओर दुनिया का नक्शा भी बदल जाने वाला था। 

एपेण्डिसाइरटिस का तेज हमला मनु के छरहरे बदन को बार-बार ज्ञकल्ञोर रहा 
था। धर्मपिता ने उसे कई कम्बल ओढा रखे थे, किन्तु व्यर्थ । तेज बुखार ने मनु की आंखों 
की चमक ही खत्म कर दी थी। पेड में दर्द की जो असहनीय लहर बार-बार उठ रही र्थी 
उन्हे सहने कौ शक्ति पाने की कोशिश में मनु का शरीर अपने आप गर्भस्थ शिशु जैसी मुद्रा 
मेँ सिमर गया था। खामोश ओर चिन्तित गांधी जी उसके सिरहाने से हट नही रहे थे! 

फिर से एक एेसी स्थिति सामने थी, जो गांधी जी के विश्वासो को गहरी चुनौती 
दे रही थी । उन्होने हमेशा नैसर्गिक उपचार को सर्वश्रेष्ठ माना था! आधुनिक ओषधि विज्ञान 
की उन्होनि यह कहकर भर्त्सना की थी कि इसमे मनुष्य की केवल शरीरिक क्षमताओं की 
चिन्ता की जाती है, आत्मा की शक्ति बढाने की परवाह कभी नहीं की जाती। जो बीमारियां 
संयम ओर आत्म-नियंत्रण से दूर हो सकती हैँ, उन्हीं को यह विज्ञान-दवाओं ओर गोलियों 
से ठीक करना चाहता है । इस विज्ञान के महारथी सेवा धर्म की भावना से नही, बल्कि 
केवल अपनी जेब गर्म करने के इरादे से इलाज करते हे । 

गांधी जी कहते थे कि देण में एसी जडी-बूरियों की कमी नही, जो ईश्वर के 
प्रसाद जैसी हँ ओर सभी नीमारियों का इलाज कर सकती है । गांधी जी के अनुसार अहिंसा 
धर्म में विश्वास रखने वाला, नैसर्गिक उपचार में विश्वास रखता ही है आगा खान के 
महल मेँ जब गधी जी की पत्नी अन्तिम सांसे गिन रही थी, तब डक्टर ने इन्जेक्शन की 
सलाह दी थी ओर महात्मा ने साफ मना कर दिया था, क्योकि शरीर में सुई चुभोने जैसे 
कार्य से भी अहिंसा का सैद्धान्तिक विरोध होता था। 

जब मनु ने पेदु में दर्द कौ शिकायत की, तो गांधी जी ने उसे नैसर्गिक उपचार 
देना शुरू किया-वही एनीमा, वही परहेज, वही मिट्री के पेक......-.. 

मनु की दशा जिगड्ती चली। 36 घंटे बीतते-बीतते मामला नाजुक हो चला। 
नैसर्गिक उपचारो के भक्त होने के बावजुद महात्मा गांधी ने आधुनिक दवाओं का अध्ययन 
भी काफी विस्तार से किया था। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि उनकी धर्मपुत्री को किस 
बीमारी ने अपने शिंकजे मँ कस लिया हे। 
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वह जानते थे कि मनु वही करेगी, जैसा वह आदेश देगे। उनके प्रति मनु का विश्वास 
कितना गहन है, इसका परिचय एक नर्हीं अनेक बार मिल चुका था। गांधी जी की अकुलाहट 
की सीमा नहीं थी, क्योकि उनका नैसर्गिक उपचार काम नहीं कर रहा था। उनके अनुसार 
उपचार की विफलता का एक ही अर्थ था--कि उनकी ओर मनु को मिलीजुली आत्मिक 
शक्ति भी पर्याप तीत्र नहीं बन पा रही। जैसा कि गांधी जी ने बाद मे लिखा.., लेकिन मुह्ध में 
इतना साहस नहीं था कि मेरे प्रति उस सीमा तक समर्पित मनु को भी मेँ चुपचाप मृत्यु कां 
वरण करते देखता हू । 

गांधी जी ने हार मान ली ओर मानते ही वह भीतर-बाहर से टूट गए, बिखर गए्‌। 
जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को इन्जेक्शन लगवाने से भी साफ़ इन्कार इस आधार पर कर दिया 
थाकि शरीर मे सुद्‌ का प्रवेश होते ही अहिंसा का सिद्धान्त टूट जाएगा, जिसने सिद्धान्त की 
रक्षा के लिए पत्नी को चुपचाप मर जाने दिया था, उसी ने "घोर अनिच्छा से" अपनी मरणासन्न 
धर्म पुत्री पर ओपिरिशन के ओजार चलाने की इजाजत डोक्टर को दे दी। मनु को तुरन्त अस्पताल 
के आपात वाडं मे ले जाया गया। 

वहां, जब उसे बेहोश किया जा रहा था, गांधी जी ने उसकी आंखों को स्नेह से दूते 
हुए कहा, “"राम का नाम न भूलना.... सब ठीक हो जाएगा... '' 

कुछ घण्ट बाद्‌, एक डंक्टर ने सहसरा गौर किया कि महात्मा के चेहरे का रग 
एकदम उड़ा हुआ है । डोक्टर चौँका। महात्मा को थाम कर वह एक किनारे ले गया ओर 
कातर स्वर मं निवेदन करने लगा कि इतने दुखी न होए । ओपिेशन ही एक मात्र उपाय था । 

मनु बहन ठीक हो जाएगी । अपने-आपको सम्भालिए। 

| देश को आपक्री सेवाओं की जरूरत है.......सख् जरूरत... 

उसकी ओर शिकायत भरी नजरो से देखते हुए गांधी जी ने उत्तर दिया, “किसे 
जरूरत है मेरी? किसी को नही । जो कुर्सिंयो पर बैठे है, उन्होने मुले छोड़ दिया। जनता भी 


मुह्ये भूल  . लगती है । अब तो एक ही इच्छा रह गई है..... राम का नाम लेता हुआ राम की 
ही शरण पहुच जाऊ...... बस... 
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पटियाला के आठवें महाराजा, हिज हाइनेस, यादवेन्द्र सिंह की आंखें, अपने महल 
की खिड़की मे से, सुबह के आकाश पर टिकी ्थी। गहरे सोच मे दूबे हुए थे वह। 

यादवेन्द्रसिंह एक एेसी संस्था के अध्यक्ष थे, जो पूरी दुनिया मेँ अपने जैसी एकमात्र 
थी । वेसी संस्था न भूतकाल मे कभी बनी, न भविष्य मेँ कभी बनने वाली थी । उसका नाम था 
"चेम्बर ओंफ इंडियन प्रिन्सेज ' ' यादवेन्द्रसिंह को उसका चान्सलर बनाया गया था। 

जिस युद्ध ने हिरोशिमा को गिराया ओर विश्व की नीव हिला डाली, उसे खत्म हए 
लगभग दो साल गुजर चुके थे। भारत मेँ अब भी 565 राजा-महाराजा, नवाब, शहजादे अपने- 
अपने राज्यों पर निरंकुश शासन चलाते थे। भारतीय भूखंड का एक तिहाई हिस्सा उन्ही के 
कन्जे में था। भारत की चौथाहं आबादी उन्ही के आदेशो को सर्वोपरि मानती थी। ये राजे- 
महाराजे वंश-परम्परा मे गदिर्याँ पाते जाते थे। 

वे इस बात के जीते-जागते सबूत थे कि अग्रज एक भारत पर नही, बल्कि दो 
भारतो पर राज्य करते थे। एक भारत वह था, जिस की केन्द्रीय सरकार दिल्ली मे थी ओर 
जिसे अंग्रेज स्वयं संचालित करते थे। दूसरा वह, जिसका संचालन अग्रजो को तरफ से या 
उनके आशीर्वाद से, राजे-महाराजे किया करते। 

द्रजसल, अग्रेजों ने भारत-विजय का कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं बनाया था। 
जज जहां मौका मिला, तब वहां का भू-भाग उन्होने जीत लिया। फलस्वरूप बहुत से राजा 
काबू मेँ आ जाने के बाद भी बहुत से बेकाबू रह गए। आखिर अंग्रेज ने एक एेसा तरीका 
जारी किया, जो उनके लिए सुविधाजनक ओर राजाओं के लिए काफी सम्मानजनक था। 
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राजाओं को अपने सिंहासनों पर बने रहने की अनुमति दे दी गई, बशर्ते वे सर्वोपरि सत्ता के 
रूप में इग्तैण्ड को स्वीकार करे। इस आशय की सन्धि राजा ओर ईग्लैण्ड के सम्राट के बीच 
बाकायदा हो जाया करती । उक्त राजा सम्राट के प्रतिनिधि वायसराय को, अपने विदेश विभाग 
ओर सुरक्षा विभाग का नियन्त्रक मान लेता। 


इस व्यवस्था के अन्तर्गत; कई देशी शासक इतने विशाल क्षेत्रों पर शासन चलाते 
थे, जो आकार या आबादी मेँ पश्चिमी यूरोप के अनेक रषौ की बराबरी कर सकते थे। 
मसलन, हैदराबाद ओर कश्मीर । 


ठीक विपरीत, कई रजवाडे इतने पिदी थे कि लन्दन का रिकमण्ड पार्क भी उनसे बडा 
बैठ सकता था। उनके शासक महलों में नहीं, मकानों में रहा करते । काठियावाड में इसके अनेक 
आदशं उदाहरण थे। कुछ राजा इतने अमीर थे कि दुनिया भर में मशहूर हो जाएं । कुछ इतने 
गरीब कि उनके राज्य की आय केवल खेत-खलिहानों की आय जैसी मालूम पडे। 

चार सौ से भी ज्याद रजवाडे एेसे थे, जिनका क्षेत्रफल बीस वर्ग मील से अधिक 
नहीं था। उनमें से करईयों का शासन इतने अच्छे ढंग से चलता कि उतना सुन्दर शासन तो 
अग्रजं का भी नहीं था। दूसरी तरफ, अनेक राजा एेसे भी थे, जो प्रजा के हितों का ध्यान 
रखने की अपेक्षा अपनी वासना को नित नए रंगों से रंगते रहते ओर राज्य की आय का किसी 
भी सीमा तक अपव्यय करने से न हिचकते। 

उन राजे-महाराजों की राजनीतिक या व्यक्तिगत गतिविधियां चाहे जो रही हो, इस 
सच्वाई से कार नहीं किया जा सकता कि 1947 के मई मास मे, उन देसी शासको ने गम्भीर 
स्थितिपेदाकरदी थी। 

भारतीय उपमहाद्वीप को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कोई भी योजना, चाहे वह 
कितनी ही सन्तुलित ओर सुदृढ क्यों न होती, तब तक सफल नहीं हो सकती थी, जब तक 
उसे उन विचित्र राजे-महाराजों का अनुमोदन न मिल जाता। यदि ओसत निकाले तो उनमें से 
प्रत्येके के पास 11 पदवियां, 5.8 पत्नियां, 12.6 बच्चे, 9.2 हाथी, 2.8 निजी रेल डिन्बे, 3.4 
रोल्स-रोंएस कारे थी ओर प्रत्येक ने 22.9 शेर का शिकार किया था। 

गांधी नेहरू ओर काग्रेस के सामने भली-भांति स्पष्ट था कि रजवाडों का हश्र क्या 
होना चाहिए। छोटे-बड़ प्रत्येक रजवाडे का विलय जब तक स्वतन्त्र भारत में नही किया 
जाएगा, तब तक एक महान देश का उदय कैसे होगा ? 

किन्तु विलय का प्रस्ताव यादबेनद्रसिंह को, या उन जैसे अन्य अनेक राजा-महाराजाओं 
को पसन्द नहीं था। यादवेन्द्रसिंह का पटियाला राज्य पंजाब के बीचों बीच स्थित था ओर 
भारत के सबसे धनी राज्यों मे गिना जाता था। उसकी सेना इतनी बडी थी कि जैसे पूरा एक 
डिवीजन। शक्ति-संचय के लिए उसके पास सेन्वूरियन रैक भी थे। 

उस सुबह...... 
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“चेम्बर्‌ ओंफ इण्डियन प्रिनसेज" के चान्सलर के चेहरे पर चिन्ता ओर अकुलाहट 
के बादल छाए हुए थे। विचारों मे खोए महाराजा यादवेनद्रसिंह अपनी " बेड टी" की चुस्कियां 
ले रहे थे। मई माह कौ उस सुबह, यादवेनदरसिंह को एक एेसी बात मालूम थी, जो भारत के 
"वायसराय तक की जानकारी मे नहीं थी । उन्हे मालूम था कि उनके पटियाला राज्य सै 6000 
मील के फासले पर याने कि लन्दन मे, एक व्यक्ति जी-जान से उन कोशिशों मेँ भिड़ा हुआ 
है, जिनसे देशी राजाओं के भविष्य के साथ वह खिलवाड्‌ न की जा सके, जो कि नेहरू जैसे 
समाजवादियों के दिमाग मेँ घर कर चुकी थी। 


लन्दन मे भारतीय रजवाड के विलय का विरोध कर रहा वह व्यक्ति स्वयं कोई राजा 
नहीं बल्कि एक अग्रज था। वायसराय की जानकारी से बचकर वह चुपके से लन्दन पहुंच 
गया था। सर कोनिरैड कोरफील्ड नामक वह अंग्रेज एक मिशनरी का बेटा था ओर भारतीय 
रजवाडों की सेवा मे ही उसने अपने कैरियर का अधिकांश समय बिताया था। 


रजवाडों से वह इस कदर मुहब्बत करने लगा था कि रजवाडों के हित को ही वह 
भारत क्रा हित समञ्ञता था। नेहरू ओर काग्रेस के नाम से वह उतना ही खार खाता था, जितने 
कि स्वयं वे राजे-महाराजे। 


सन्‌ 47 के उस मई माह मे, कोरफील्ड का पद था वायसराय के राजनियक सचिव 
का। काग्रेस ओर मुस्लिम लीग के मतभेदों को सुलघ्ञाने के पीछे भारत आने के साथ, लोड 
माउण्टबेटन इतने व्यस्त हो गए थे कि कारिफील्ड के साथ चर्चाएं करने के लिए विशेष समय 
नहीं निकाल पाए थे। कोरफील्ड के मनोबल में इससे जरा भी कमी नहीं आई थी। जब नेहरू 
ओर माउण्टबेटन की दोस्ती बढती चली, तो कोरफील्ड को आशंकाएं भी बरद ओर उसने 
व्यक्तिगत रूप से लन्दन जाकर अपने प्रिय रजवाडों के हितों की रक्षा का अभियान चला 
दिया। 

सेक्रेटरी ओंफ स्टेट फोर इण्डिया के लन्दन कार्यालय मे कोरफील्ड ने जो तर्क 
सामने रखा, वह कानूनी कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरता था। यदि महामना सम्रार द्वारा उस 
तकं को स्वीकार कर लिया जाता, तो आजादी मिलते ही भारत के शरीर में इतने छिद्र हो जाते 
कि शिमला में लुटिया डूब जाने का एेलान करके बौखलाने वाले जवाहरलाल नेहरू ने भी 
उतने अधिक छिद्रों का आभास नहीं पाया था। 

कोरफील्ड ने कहा कि देशी रजवाड़ं ने अपनी शक्तियां केवल महामना सम्राट के 
आगे समर्पित की ह--किसी भी अन्य व्यक्ति के आगे नहीं । फलस्वरूप सम्राट का शासन जब 
भारत से हटेगा तो सभी रजवाडों को उनकी शक्तियां अपने आप वापस मिल जाएंगी । 

अब यह पूर्णतः रजवाडों पर आधारित रहना चाहिए कि वे भारत के साथ जाए या 
पाकिस्तान के साथ, अथवा, स्वतंत्र ही बने रहना चाहें । इससे न्यून कोई भी स्थिति, महामना 
सप्रार के साथ की गई सन्थियों का सरासर अपमान ही करेगी । 
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कोरफील्ड का न्यायसिद्ध तर्क भी लन्दन में जडं न जमा सका, यह कोरफील्ड का 
दुभग्य था। 

रुडयाई किपलिंग ने लिखा है कि ईश्वर ने महाराजाओं को खास इसलिए पैदा 
किया जिससे मानव जाति को दमदार धूमधडाका देखने के अवसर मिल सके । 

राजा उग्र होते या नम्र, समृद्ध होते या गरीब, वीर होते या कायर... राजा नाम से 
ही लोगों को हाथी-घोडों की, हीरि-जवाहिरात की, सुन्दरियों ओर शिकार की याद आ जाती। 
भारतीय राजाओं से जुडी दन्तकथाएं ओर परिकथाएं तो दुनिया भर में कही ओर सुनी जाने 
लगी थीं। 

उन्हीं राजाओं का अन्त अब नजदीक था। 

स्मरणीय है कि जिन राजाओं के कारण, अजीबोगरीब कहानियां सारी दुनिया में 
प्रचलित हुई, उनको संख्या विशेष बड़ी नहीं थी। यह कहना गलत होगा कि सभी राजा एक 
जेसे भोगी-विलासी ओर सनकी थे। अजीबोगरीब कार्यो के लिए सबके पास न तो समय था 
न, रुह्ान। 

, फिर भी जिन्हं कोई लत पड़ जाती । जिनके दिमाग मेँ कोई सनक समा जाती, जो 
एकाएक किसी धुन के वशीभूत हो जाता; वह अपनी आकाक्षाएं पूरी करने के लिए जमीन- 
आसमान मिला देता। कार, शिकार, खेलकूद, हरम ओर महल इन सबसे ऊपर एक एेसा 
शोक था, जो अधिकांश महाराजाओं में दिखाई पड़ता था। हीरे-जवाहिरात । 

बडोदा के महाराज के लिए कहा जा सकता है कि कीमती पत्थरों ओर सोने की तो 
जैसे वह बकायदा पूजा करते थे दरबार मे पहनने की उनकी पगड़ी सोने के तायो से बुनी 
जाती । राजा की पगड़ी की उस नाजुक लुनाई का अधिकार केवल एक परिवार को था। उसके 
हर सदस्य को अपने उंगलियों के नाखून लम्बे-लम्बे बढाने पडते । हर नाखून को कंघी के 
दांतों कौ तरह काट दिया जाता। फलस्वरूप, वैसे नाखून मेँ सोने के तार फसा कर बेहद 
कलात्मकं बुनाई करना, उस परिवार के लिए सम्भव हो जाता। 

महाराजा बडोदा के पास अनेक एतिहासिक हीरे थे) उनमें स्टार ओंफ द साडथ' 
भी शामिल था जो दुनिया के सात बडे हीरो मे गिना जाता था। नेपोलियन तृतीय ने यूजीन को 
जो हीरा उपहार स्वरूप दिया था, वह भी उनके संग्रह मे आ गया था। 

उनके खजाने की सबसे कोमती ओर सनसनीखेज चीज थी परदों ओर मेजपोशों 
आदि का वह संग्रह, जिसमें बुनाई का सारा काम मोती पिरोकर किया गया था ओर बीच- 
बीच मे आकर्षक डिजादने बनी हुई थीं--केवल मानिक ओर नीलम से जगमगाती डिजाहने । 

महाराजा भरतपुर का संग्रह ओर भी विशिष्ट कहा जाएगा। उनकी मास्टर पीस 


चीजें हाथी-दात की बनी हुईं थी । एक-एक चीज के पीर किसी सम्पूर्णं परिवार का वर्षो का 
परिश्रम लगा हुआ था। 
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कपूरथला के सिख महाराज की पगड़ी मे जो पुखराज लगा था, वह संसार मे सबसे 
बड़ा था। उसके आसपास 3000 हीरे-मोती जडे हुए थे। जयपुर महाराजा का जबरदस्त खजाना 
राजस्थान की किसी पहाड़ी में दबा हुआ था, जिसकी रक्षा पीदियों से एक ही राजपूत लड़ाकू 
परिवार करता आ रहा था। हर महाराजा को जीवन मे केवल एक बार वह खजाना दिखाया 
जाता, ताकि वह एेसे पत्थरों ओर जवाहिरात का चुनाव कर सके, जिनके सगुन के जोर पर 
उसका राज्य दिन दूनी राज चौगुनी तरक्की करता जाए । उस खजाने की एक अद्भुत चीज थी 
वह गले का हार, जिसमे मानिक को एक-पर-एक तीन हाल सी लगी हुई थीं । उनमें तीन 
जवर्दस्त नीलम गुथ हुए थे। लगे का एक-एक मानिक इतना बड़ा था, जैसे कलूतर का 
अण्डा। सबसे बड़ मानिक का वजन 90 केरे था। 

पटियाला के सिख महाराजा के संग्रह मे, सर्वाधिक दिव्य वस्तु थी, मोतियो की एक 
एेसी माला; जिसका ' लाएड्स ' ने दस लाख पौण्ड का बीमा उतारा था। 

मैसूर के एक प्राचीन महाराजा को किसी चीनी साधु ने बताया कि दुनिया की 
सर्वाधिक कामोदीपक वस्तु है हीरो का चूर्णं । इस दुर्भाग्यपूर्णं जानकारी ने राज्य के सैकड़ों हीरो 
को चूर्ण के रूप मेँ पिसवा दिया। हरम की उन सुन्दरियों को, जिन्हे उस कामोदीपक वर्ण-के 
कारण सर्वाधिक लाभान्वित होना चाहिए था, हाथी पर बिठा कर राज्य भर में घुमाया गया। 
प्रत्येक हाथी की सूंड मानिक की लडियों से लदी हुई थी। उनके बड़े-बड़े कानों मे जबर्दस्त 
छल्ले पहनाए गए । ये छल्ले उन हीरो द्वारा निर्मित हुए थे, जो महाराजा के खजाने में “चूर्ण 
अभियान ' के बावजूद बच गए थे। 

महाराजा-बडौदा जब अपने 100 व्षीय हाथी पर सवार होकर घूमने निकलते, तो 
चमक-दमक ओर रौब-रुतबे का एक अलग ही माहौल तैयार होता। उस जबरदस्त हाथी ने 
बीस भीषण हाथियों को अपने दन्तशूल से मौत के घाट उतारा था। उसके बदन पर हौदा, 
ज्लालर आदि जो कुछ भी रखा जाता; सब सोने का उस प्रचण्ड पशु के प्रत्येक कान से सोने 
की दस-दस मालाएं ज्लूला करतीं । हर माला उसकी एक-एक विजय का प्रतीक थी ओर हरेक 
का मूल्य पच्वीस हजार पौण्ड से कम नहीं आंका गया था। 

न केवल लोककथाओं मे, बल्कि व्यवहार में भी, हाथी एक एेसा आवागमन का 
साधन था, जिसे भारतीय राजाओं ने पीढी-दर-पीदी अपना रखा था, हाथियों का धार्मिक 
महत्व भी कम नहीं था। हिन्दू-विश्वासों के अनुसार, इस विश्वं को अपनी अतुल शक्ति के 
जोर पर जिन्होने थाम रखा था, वे हाथी ही हँ । आकाश हाथियों के सहरि खड़ा है ओर बादल 
भी उन्हीं के वृते पर टिके हैँ । मैसूर का महाराजा, साल मे एक एक बार, अपने फौलखाने के 
सबसे प्रचण्ड हाथी को दण्डवत्‌ प्रमाण किया करता, ताकि प्रकृति की शक्तियों के साथ उसका 
सामंजस्य बना रहे । 

फीलखाने मे किस उग्र ओर शक्ति के कितने हाथी खड है, इस आधार पर राजा 
की महत्ता का मूल्यांकन हो जाता। हर साल, दशहरे के अवसर पर, मैसूर में हाथियों का 
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अलौकिक प्रदर्शन होता। एल्प्स पर्वतो को भी पार कर जाने वाले विजेता हनिबाल को यदि 
अपवाद स्वरूप छोड दिया जाए, तो दुनिया मे अन्य किसी व्यक्ति के पास उतने हाथी नही थ, 
जितने मैसूर-महाराजा के पास । मस्तक पर सोने ओर जवाहिरात कौ ज्ञालरे धारण किए्‌, फूल 
की सुगंधित चादर से ठके-ढके, एक हजार हाथी जब शहर के सदर रास्तों पर जुलूस निकालते, 
तो शोभा देखते ही बनती । 

सबसे मजबूत हाथी को इसका गौरव मिलता कि महाराजा का हौदा उठाकर वह 
आनगे-आगे चले। हौदा क्या था, सोने का भीमकाय पिण्ड ही था, जिस पर महाराजा के 
शासनाधिकार का प्रतीक छत्र लगा रहता। हौदे की गदी सोने की कसीदाकारी के मखमल से 
ढकी रहती । 

पीरे-पीछे दौ ओर विशिष्ट हाथी चलते। उसी तरह फूलों ओर सेने से सजे हाथी, 
जिनकी पीठ पर सोने के ही भारी-भरकम हौदे लदे होते-सूने। सचमुच उन हौदं मे कोई भी 
बैठा हुआ न होता। उन्हें देखते ही जनता एकदम शान्त हो जाती । माना जाता था कि उन सूने 
हौदो मे महाराजा के पुरखों की आत्माएं आकर बैठती हे । 

महाराजा बडोदा द्वारा आयोजित हाथियों के युद्ध इतने प्रचण्ड होते कि मिसाल ददे ` 
न मिले गांजा-अफीम पिला कर ओर अंकुश चुभो-चुभो कर दोनों हाथियों को दीवाना बना 
दिया जाता। क्रोध से चिंघाडते ओर फूत्कार करते हुए, जब वे धङ़ाम से टकराते। तो धरती 
डोल जाती, आकाश सहम जाता जीवित चट्ानों का वह युद्ध तब तक चलता रहता, जब तक 
कोई एक चद्रान मौत के घाट उतर कर धूल मे न मिल जाती। 


, पूर्वी भारत में, धैनकैनाल का राजा भी, हाथियों के माध्यम से अपने मेहमानों का 
मनोरंजन करता था, किन्तु उसके तरीके में दिव्यता ओर प्रचण्डता की कोई कमी न होने के 
बावजृद, रक्तपात की घोर कमी हुआ करती; हालांकि कभी किसी मेहमान ने इस घोर कमी 
को शिकायत नहीं की । फीलखाने के सब से चुनिन्दा हाथी ओर सब से सुन्दर हथिनी के 
सम्भोग का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाला वह राजा, अपने मेहमान के सम्मुख, निस्संदेह 
एक असाधारण दृश्य रखा करता था। 


नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से पहले, ग्वालियर के एक महाराजा को सूञ्चा कि बंकिंघम 
पेलेस, इग्लँड मे जो सबसे बड़ा ज्ञाडफानूस हे, उससे भी बडा ज्ञाडफानूस मेरे महल में होना 
चाहिये । एसा ज्ञाड्फानूस वेनिस मे तैयार भी हो गया, मगर किसी ने महाराजा से कहा कि क्या 
आपके महल कौ छत उसका बोञ्ञ सह सकेगी 2 

महाराजा ने फीलखाने मे से अपना सबसे बड़ा हाथी बुलवाया ओर येन-केन प्रकारेण 
उसे छत के साथ बाकायदा लटका कर दिखा दिया कि महल की छत की मजबूती की दशा 
क्या है । उक्त शंकालु व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर अपने-आप मिल गया। 


भारत में जब मोटर-कार का आगमन हुआ, तो हाथियों की महत्ता पर गई ओर 
उनका मूल्य केवल सजावटी रह गया। पहली कार, जो भारत में आयात हुई, अपने-आप 
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महाराजा पटियाला के भैरेज मे पहु च गई । उसका कोई ओर हश्र हो नहीं सकता था। उसका नाम 
था द" द्यो बूतों । वह प्त्रन्स में बनी ओर 1892 में भारत आई । उसकी लाईसेन्स प्लेट पर नम्बर 
अंकित हुआ-"0", जो उसकी एतिहासिक महत्ता को अपने आप स्थापित कर देता था। 


हैदराबाद के निजाम ने एक मितव्ययी व्यक्ति के रूप मे बड़ा नाम कमाया था। 
जीवन में कभी उन्होने एक कौड़ी भी फालतू खर्च नहीं की | स्वयं के लिए कार हासिल करते 
समय भी निजाम ने वही व्यवहार किया, जो उन्हें अपनी शोहरत के अनुसार करना चाहिए 
था। राजधानी मे ज्यों ही किसी शानदार कार पर उनकी शाही नजर पड़ती, त्यी ही उस कार 
के मालिक के नाम वह सन्देश भिजवा देते कि इस हसीन चीज को हम तोहफे के रूपमे 
हासिल करके बडे खुश होगे । सन्‌ 47 के आते-आते, निजाम को सैकड़ों कारे तोहफे के 
बतौर मिल चुकी थीं। गैरेज मे वे समाए न समा्तीं । उनमें से अधिकांश का निजाम ने कभी 
उपयोग नहीं किया। 


रोल्स-रोयस कार भारतीय राजाओं के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय थी। केवल कार 
नही, 'स्टेशन-वैगन ओर टको के रूपमे भी वे रोलय-रोंयस ही मंगवाया करते । महाराजा 
पियाला के पास सत्ताई जबरदस्त रोल्स-रोयस थी, जिनके बीच !0" नम्बर वाली एक एतिहासिक 
नन्ही बूतों आखिर खो गई} भारत की सर्वाधिक रोमांचक रोल्स-रोयस गाडी महाराजा- भरतपुर 
की मानी जाती थी। चांदी की मदी उस गाडी की छत उठाई-गिराई जा सकती थी। लोग 
कहते थे कि उनमें से रहस्यमय, अदृश्य किरणे फूटती हैँ, जो कामोदीपक हँ । अगर किसी 
ऊचे घराने को अपने वैवाहिक समारोह मे उपयोग करने के लिए महाराजा की कार मिल 
जाती, तो वह धन्य हौ जाता। शिकार का तामञ्चाम लेकर चलने के लिए भरतपुर नरेश ने एक 
रोल्स-रोयस अलग से मंगवाई। वह कार इतनी मजबूत, तेज-रफ्तार ओर आरामदायक थी कि 
1921 मे जब प्रिन्स ओंफ वेल्स भारत आए, तो उन्हँं ओर साथ मे लंड लुई माउण्टबेटन को 
भी, उसमे बिठाकर भरतपुर नेश शिकार पर निकले। भारत के भावी वायसराय ने उस रात 
अपनी डायरी मे नोट किया था, कार थी या तूफान ? ऊबड़्खाबड्‌ मैदानो, पत्थरों ओर दछिद्रो 
पर से वह दनदनाती हुई निकल जाती थी। वह एसे उठती ओर एेसे गिरती, जैसे समुद्र मे 
नोका.....-.. 

रोल्स-रोंयस श्रेणी से परे, लंकास्टर कम्पनी की एक गाडी महाराजा अलवर के 
पास थी। वह खास महाराजा के ही दिए नक्शे पर तैयार की गई थी ओर निस्सन्देह भारत कौ 
सबसे महंगी गाडी थी। अन्दर ओर बाहर, दोनों तरफ से वह सोने द्वारा मदी गई थी । उसका 
कलात्मक स्टियरिग व्हील हाथी-दात का था ओर शोफर के बैठने की गद्दी भी सोने 
की कसीदाकारी वाली थी। उसकी सीट हूबहू उस कोच जैसी बनाई गई थी, जिस पर इग्ैण्ड 
के राजा मुकुट धारण करने के बाद बैठा करते। उस भारी-भरकम राक्षसी कार के यंत्र में 
ठेसी न जाने कौन-सी खूबी थी कि सडक पर वह 70 मील प्रति घण्टे की स्पीड से भाग 
सकती थी। 
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चंगी, राजस्व ओर कर आदि अनेक माध्यमं से, सारे राज्य मे जो धन-वसूली होती, 
उसे अपने मन-मुतानिक खर्च करने की खुली शूट रजाओं को मिली हुई थी । उन्होने अपनी 
सनको को सन्तुष्ट करने के फेर मेँ करई अजीबोगगीब दुश्यो ओर घटनाओं को जन्म दिया। 
मसलन-- 

बिजली की देनो पर महाराजा ग्वालियर जान देते थे। ग्वालियर का शासन भारत के 
रषठत॑म शासनों मेँ से एक था। वहां के महाराजा ने लोहे की एक जबर्दस्त मेज बनवाई । उस 
पर ठोस चांदी की पटरियां बिठाई, जिसकी लम्बाई 250 फीट से भी ज्यादा थी। यह मेज 
भोजन कक्ष मे रख दी गई दीवार मे छेद करके पटरियों को इस प्रकार आगे बढाया गया 
कि उस जबरदस्त मेज का संबंध राजसी रसोईघर से जुड गया। 


अब एक कण्टोल पैनल की रचना हुई । उसमे न जाने कितने स्विच थे, अलार्म 
थे, सिग्नल थे, लीवर ओर एसिलरेटर थे यह पैनल मेज पर फिर कर दिया गया | 

नरेश के मेहमान मेज के चारो तरफ बैठते । स्वयं नरेश कण्ट्रोल पैनल के सामने 
डट जाते । स्विच दबाते ¦ लीवर उठाते-गिरते। न जाने क्या-क्या खटर -पटर करते । चांदी की 
पटरियों पर ट्रेन दौडती, रुकती, सरकती, फिसलती। वह रसोईघर मे जाती, जहां उसके खुले 
डिव्बो मेँ कर्मचारी-गण सब्जी, चपात्री आदि रख दिया करते । माल से लदी हुई टेन वापस 
भोजन कक्ष मे आती । महाराजा मे क्षमता थी कि वह मन चाहे मेहमान के सामने टेन को 
रोक सकते भे ताकि वह अपनी मनचाही चीज उठाकर खा सके । इसी प्रकार महाराजा में यह 
क्षमता भी थी कि वह मनचाहै मेहमान को भूखा रख सकते थे । इसके लिए कण्टरूल पैनल के 


कुछ खास नटन दबा देना ही काफो था। माल से लदी लदाई टेन बेचारे मेहमान के सामने 
रुकती ही नही, सर से आगे निकल जाती। 


एक शाम, जब भोजन पर स्वयं वायसराय अपने साथियों समेत आमन्त्रित थे, ट्रेन 
के कण्टरल पैनल मे शार्ट-सर्किट हो गया। माल से लदी दैन रसोई घर मे से, तीर की तरह 
आई ओर तूफान की तरह मेज की परिक्रमा करने लगी। रुकने का नाम ही न ले। खुले डिन्बों 
मे से सन्नी, दाल, घी, तेल अचार आदि उछल-उछल कर मेहमानों के कपड़ों पर 


गिरने लगा। मेहमान तबा बोल गए। रेलों के इतिहास मेँ वैसी गम्भीर दुर्घटना पहले कभी नहीं 
हुई थी। 


जूनागद्‌-नरेश को कुत्ते पालने का अजन शौक था। उनके प्रिय कुत्तो के कमय में 
न केवल बिजली, पानी आदि की सुविधा रहती, टेलीफोन भी लगे होते । नौकर-चाकस् उन 
कुत्तो की सेवा में हमेशा तैनात रहते। जूनागद्‌ की समस्त प्रजा के बीच अगर दस-बीस लोगों 


को अपवाद्‌-स्वरूप छोड दिया जाता, तो शायद ही किसी मनुष्य का जीवन स्तर उतना ऊचा 
था, जितना कि उन कुत्तो का। 


जूनागढ-महाराजा ने अपनी प्रिय कुतिया रोश्न की शादी एक लैत्राडोर कुत्ते नबी 
के साथ कौ, जिसमे पूर्‌ भारत के हर प्रसिद्ध व्यक्ति ओर छरोटे-बडे हर राने-महाराजे कौ, यहा 
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तक कि वायसराय को भी, सहर्षं आमंत्रित किया गया। वायसराय तो, खैर, क्या आते, लेकिन 
रोष मेहमानों मे से अधिकांश का शुभ आगमन हुआ-डद्‌ लाख लोगं का ठठ जमा हो गया। 
निहायत जानमारू बारात निकाली, जिसमे महाराजा के समस्त हाथियों ओर अंगरक्षको ने भाग 
लिया। सबको शानदार भोजन दिया गया। 


इस धूम-धड़ाके मे महाराजा का साठ हजार पौण्ड खर्च हुआ। इतने मे तो उनके 
राज्य की छह लाख बीस हजार को आबादी मेँ से बारह हजार लोगों को पूरे एक साल तक 
पाला-पोसा जा सकता था। 


अनेक महाराजाओं के महल ताजमहल से भी बड़े थे। सुरुचि की कसौटी पर वे 
` ताजमहल के समकक्ष खडे नहीं हो सकते थे, लेकिन जहां तक दीर्घता का सवाल था, ताजमहल 
तो क्या, स्वयं वायसराय का भवन श्री, उनके सामने फीका पड़ जाता। 


महाराजा कपूरथला ने वरसेलीज के महल की सैर करते समय अचानक महसूस 
किया कि पिछले जन्म में वह लुई चौदहवें थे, बस क्या था! उन्होने ठान लिया कि अपने नन्दे 
से राज्य मे वह उसी रोब-रुतबे का निर्माण करेगे, जिससे सबको बरबस लुरई चौदहवे की याद 
आ जाए। हिमालय कौ तराई मं उन्होने बरसेलीज के महल की हूबहू कंपी खड़ी करवाई, 
जिसके लिए फ्रंस से कारीगर बुलाए गए। इस प्रति महल की ईच-इच सजावट वरसेलीज के 
महल जेसी रखी गई । फरेच को राजभाषा घोपित किया गया । दरबार के सिख कर्मचारी पाउडर 
सने विग पहनकर लुरई चौहदवें के दरबारियों जैसी पोशाक मे तैनात रहा करते। 


कई महाराजाओं के सिंहासन भी भव्यता में अपना सानी नहीं रखते थे। मनुष्य ने 
अपने कूल्हे रिकाने के लिए उन सिंहासनं से ज्यादा कीमती ओर आरामदायक किसी चीज 
का निर्माण कभी नर्हीं किया। 


मैसूर के सिंहासन मे एक टन ठोस सोना खप गया था। उस तक पहुंचने के लिए 
सोने के नौ चरण बने हुए थे। हिन्दुओं की एक धर्मकथा के अनुसार, भगवान विष्णु ने एक 
नार पुरे विश्व को नौ कदमो मेँ नाप लिया था। सिंहासन के नौ चरण उन्हीं नौ कदमो के 
प्रतीक थे। | 


उडीसा का सिंहासन एक जबरदस्त पंलग जैसा था। वह पलंग जैसा ही हो सकता 
था, क्योकि वह रानी विक्टोरिया के उस पलंग की हूबहू कोपी था, जिसमें रानी ने विवाहोपरान्त 
शयन किया । उड़ीसा के राजा ने उसे लन्दन की एक दुकान से खरीदा था। सिंहासन का रूप 
देने के लिए राजा ने उस पर अनेक हीरे-मोती जडवाए। 

रामपुर के नवाब का सिंहासन एक बहुत बडे होल में रखा गया था। इस होल के 
खम्भे सफेद संगमरमर के थे। जो खम्भे सिंहासन के चारों ओर लगे थे, उन पर सुन्दरियो कौ 
नग्न मूर्तियां बनाई गई थीं । सिंहासन मेँ एक एेसी सुविधा भी रखी गई थी, जिसे मूलतः लुं 
-वोदहे के दिमाग की उपज माना जाता है । सोने की कसीदाकारी वाली उसको गदी मे एक 
शास जगह छद्‌ कर दिया गया था। इस छेद के नीचे शाही बर्तन रखा रहता। जब भौ जरूरत 
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पडती, नवाब साहब नवाबी दंग से हिलते-डुलते ओर उस छेद पर फिट होकर अपने आपको 
हल्का कर लेते। राजकाज पर वह इतना अधिक ध्यान देते थे कि हल्के होने के लिए भी 
सिंहासन से उतर कर कहीं जाते नहीं थे। 

1947 के भारत मे शेर की संख्या बीस हजार के आसपास थी । राजा-महाराजा 
उनका शिकार शौक से किया करते। भरतपुर नरेश जब केवल आठ साल के थे, तब अपना 
पहला शेर मार चुके थे। चैतीस की उग्र तक पहंचते- पहुंचे उन्होनि इतने शेर मारे कि उनके 
चमडे सी-सी कर महल के सभी स्वागत कक्षो मे बतौर कालीन के बिठा दिए गए। यह 
नैसर्गिक कालीन उन कमयो की दीवार-से-दीवारों तक खिंचा हुञा था। 


भरतपुर राज्य मेँ ही बतख के शिकार का एक नया रिका कायम किया गया था। 
वायसराय लाड हार्डिज के सम्मान में, मात्र तीन घण्टे मे, 4482 बतखें गोली से उड 
दी गई थ। 

ग्बालियर महारराजा ने अपने जीवन काल मे 1400 शेरो का शिकार किया ओर 
चुनिन्दा पाठकों के लिए एक पुस्तक भी लिखी, !ए गाइड टू टाइगर शूटिग'। 

यह समस्या राजाओं को अक्सर भारी पड़ जाती कि अपना समय केसे गुजर । शिकार 
समय गुजारने का एक अच्छा माध्यम था। उसी तरह सुन्दरियों का शिकार भी वे समय गुजारने 
के लिए किया करते) शिकार के इन दोनों कषत्रो मे पियाला के सातवे महाराज सर भूषिन्दरसिंह 
ने जो नाम कमाया, वह अनेक के लिए ईर्ष्या का विषय रहा। 


वह अपनी पोलो टीम “राइगर्स आफ परियाला' के कमान थे। दुनिया भर के पोलो 
मैदानो मे इस टीम ने अपने जौहर दिखाए! पदकं ओर ट्रफियों से भूषिन्दर सिंह .का कमरा 
भर गया। कोई आश्चर्य नही, क्योकि पोलो मे दक्ष जो 500 घोडे सर भूषिन्दरसिंह के पास थे, 
वे टस धरती पर सर्वश्रेष्ठ गिने जाते थे। 


अभी मसे भी नहीं भीगी थी कि भूपिन्दरसिंह ने अपने उस शौक को सरेभाम उजागर 
कर दिया, जो राजा-महाराजाओं पर बेहद शोभायमान होता है--सुन्दरियों के मजे! ज्यो -ज्यो 
समय बीता, शिकार ओर पोलो से भी ज्यादा शौक उन्हे सुन्दरियों का चर्यत गया। हरम मेँ 
आने वाली प्रत्येक सुन्दरी की जांच परख वह व्यक्तिगत रूप से किया करते ! कसौटी केवल 
रूप्रंग की नही, बल्कि इसकी भी होती कि काम-कला में सुन्दरी कितनी दक्ष ओर निडर है । 
चरमोत्कर्ष पर सर भूमिन्दरसिंह के हरम में 350 सुन्दरियां थीं। 


गमी के दिनों में हरम के द्रवाजे खुल जाते, ताकि सुन्दरियां महाराजा के स्वीमिंग 
पूल का आनन्द ले सके । शाम का समय होता ओर महाराजा के आदेशानुसार स्वीमिंग पूल के 
कगार पर, अनेके एेसी सुन्दरियां खुली-खुली बैठ जातीं, जो अपने वक्ष को खुला रखती ओर 
पैर से उस पानी को छपछपाती रहती, जिसमे बर्प के बड़े-बड़े कड के बीच उनके दीर्थकाय 


महाराज भी तैर रहे होते । तैर कर इधर जाते, उधर जाते, किसी सुन्दरी से शराब का पेग लेकर 
पीते, कभी टसका वक्ष दबाते कभी उसका--ओौर इबकी । 
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सर भूपिन्दरसिंह के शयन-कक्ष की दीवारों ओर छत पर वे मैथुन-मुद्राए्‌ अंकित 
थी, जिन्हें उन मन्दरो से कोपी किया गया था, जिनकी मैथुन-मूर्तियो ने भारत को कम प्रसिद्धी 
नहीं दिलाई हे । कामी से कामी व्यक्ति की तेज से तेज कल्पना भी जहां नहीं पहुंच सकती, 
वहां वे मेथुन मुद्राएं पहुंच गई थीं । रश्मी गदं वाला एक शानदार ञ्ूला महाराज के शयन- 
कक्ष मे लगा था। उसका सहारा लेकर, गुरुत्वाकर्षण के नियमों की पूर्णं उपेक्षा करते हए, 
महाराज अजब ढंग से उलट-पलट जाते या अपनी साथिन को उलटा-पलटा देते, ताकि 
दीवारों ओर छत पर अंकित जो मैथुन-मुद्राएं असम्भव सी लगती ह, उन्हं सम्भव सानित 
किया जा सके। 


वासना ने अपने ज्वालामुखी को शान्त करने के लिए महाराजा पटियाला ने एक 
ठेसा कार्यक्रम जारी किया; जिससे समय-समय पर परितर्वन शील उनकी रुचियों के अनुसार 
हस्म कौ सुन्दरियों को भी नए संस्कार दिए जा सकै। सर भूषिन्दरसिंह ने अपने हरम के दरवाजे 
इत्र-फुलेल के उस्तादो, जौहरियो, नाइयो, सौन्दर्य विशेषज्ञों ओर दर्जियों के लिए सहर्ष खोल 
दिए। यहाँ तक कि उन्होने पफ़रान्ीसी, ईग्लिश ओर भारतीय प्लास्टिक सर्जनं की एक टीम भी 
तैयार कर डाली, जिस का काम था महाराज की प्रिय. सुन्दरियों के शरीर मे समय-समय पर 
एेसे रदौबदल करते रहना, जो महाराजा की चंचल रुचि चाहती हो या जो लन्दन की फैशन 
पत्रिकाओं ने सुङ्ञाया हो। 

अपने राजसी रागरंग को ओर भी गहरा करने के लिए महाराजा ने हरम के एक 
हिस्से में जो प्रयोगशाला खुलवाई, उसकी परखनलियों मेँ एक से बढकर एक कामोततेजक 
सुगन्धो, लेपो, गोलियों ओर तेलो का उत्पादन होने लगा। 

इन तमाम अकुलाहययूर्णं गतिविधियों का परिणाम वही हुआ, जो कि हो सकता 
था। महाराजा के आनन्द महल मँ जो 350 कामदग्ध सुन्दरिथां बन्द थी, उनको छटपटाहट 
का मुकाबला कोई एक अकेला नर कर नहीं सकता था-- चाहे वह इतना शक्तिशाली क्यों न 
होता कि नाते मे दो-दो मुर्गं उड़ा दे ओर दिन भर में बीस पौण्ड चीजें आराम से खा-पी 
जाए। इस शानदार खुराक ने छह फीट चार टच लम्बे उस पोलो-खिलाड़ी को 300 पौण्ड 
वजन ओर मस्ती भरी आंखों का उपहार दिया था। खिलाडी के होटों पर ही वासना ओर 
अधिकार की रेखाएं धिरकती महसूस होतीं । इसके बावजूद वह नर अकेला था ओर मादा 
थी सादे तीन सो । कामोदीपन के नित नए उपाय दूद॒ने के लिए नर अभिशप्त था। उसके हकीमों 
ओर वैद्यो ने सोने, चांदी, लोहे, मोती ओर जडी-बूटियो इत्यादि से अजीबोगरीब चीजें बनाई 
ओर खिलाई। एक चीज तो एेसी थी, जिसमे गौरिया का दिमाग पीसकर मसले हुए गाजर मं 
मिलाया गया। 

किस चीज ने महाराजा को कितना लाभान्वित किया, यह रहस्य हमेशा रहस्य बना 
रहेगा, किन्तु वे लाभ शीघ्र ही लुप होने लगे। अपने पुरुषत्व की पुनरस्थापना के लिए महाराजा 
ने खास फ़ांस से तकनीशियन बुलवाए, जिन्हे वह इस क्षेत्र मे सबसे ज्यादा घुटे हुए समश्च 
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थे । उन्होने महाराजा को रेडियम का उपचार दिया, किन्तु इसका भी जादू एक-दो दिन ही 
चल सका। दरअसल महाराजा की बीमारी कुक ओर थी, उपचार किसी ओर का किया जा 
रहा था! महाराजा को अपने पुन्सत्वे के प्रति आशंकित होने की कोई आवश्यकता थी ही 
नही । उनकी "वास्तविक समस्या तो वह थी, जो उन जैसे अन्य अनेक शासको के सामने मुंह 
बाकर खडी थी। उस बीमारी का नाम था--बोरियत। महाराजा पटियाला की जान जब निकली, 
तो इसी बोरियत के कारण निकली । 


ईश्वर से आक्रान्त भारत देश मे राजा-महाराजाओं ने स्वयं को ईश्वर के नाना रूपों 
के साथ जोड लिया, जो कि स्वाभाविक था ओर अनिवार्य भी। मैसूर के महाराजा स्वयं को 
चन्द्र भगवान का वंशज कहते थे। उदयपुर के महाराजा सूर्य भगवान के वंशज कहलाया करते । 


पवित्र गाय, धर्म का पर्याय बन चली थी। बनारस के शासक का नियम था कि 
सुबह उनकी पहली नजर गरू माता पर ही पडनी चाहिए । हर सुबह, शयन-कक्ष की खिड़की 
पर एक गाय खडी कर्‌ दी जाती । नौकर उसे कोचते। वह रम्भाती । इससे नरेश क नीद खुलती । 
पहली नजर गाय प्र्‌ !., 

एक बार भनारस नरेश अपने दोस्त नवाब रामपुर के यहां गए। सुबह, बनारस 
नेश की उक्त परम्परा ने समस्या खडी कर दी; क्योकि उन्हे महल की दूसरी मंजिल पर 
सुलाया गया था। वहां, शयन-कक्ष कौ खिड़की तक, गाय कैसे पहु चाई जाए ? आखिर, खास 
इसी उदेश्य के लिए, नवाब-रामपुर ने ताबड़तोड एक करेन खरीदवाई 

“ क्रेन द्वारा गाय को जब दूसरी मंजिल की विडकी तक उठाया जाता, तो उस हवाई 

यात्रा को अभ्यस्त न होने के कारण बेचारी गऊ माता जोरों से रम्भाने लगती। इसके लिए उन्हें 
नौकर हारा कोचे जाने की जरूरत न पड़ती । रम्भाना सुनकर जब बनारस नरेश की नीद 
खुलती, तो पहली नजर गक माता पर ही पड़ने की उनको शर्तं सहर्षं पूरी हो जाती । 

एसे थे राजे-महाराजे। जैसे भी थे, पिछले दो सौ वर्पो से उन्हीं को आधार बनाकर 
भारत में अग्रजो ने अपना राज खड़ा कर रखा था। उन्हीं की आपसी फूट से प्रेरित होकर 
अग्रजो ने ' फूर डालो, राज करो" वाली अपनी कुख्यात नीति विकसित की थी । इसी नीति के 
आधार पर उनका भारत राज सीना तान कर खड़ा रहा। 

सैद्धान्तिक रूप से- 


किसी भी राजा-महाराजा को गदी से उतारना अग्रेजों के लिए असम्भव नहीं था। 


इसके लिए उन्हँ मात्र इतना करना होता कि उस राजा-महाराजा पर आरोप लगाते, *"आप में 
शासन करने की योग्यता नही हे ' 


किन्तु, जब तक कोई खास बात न हो अंग्रेज उन छेडते नहीं थे। जब तक किसी 
राजा की सेना अंग्रेज की सहायता के लिए उपलब्ध रहती, तब तक अग्रे उसे योग्य शासक 
मानते रहते । ये ‹योम्य्‌ शासक़' आपने राज्य गे पूरी मनमानी कर सकते थे। पूछने वाला कोई 
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नही था। यहां तक कि अगर वे चार-छृह कत्ल कर डालते, तो भी "योग्य शासक! ही माने 
जते। वे भी जानते थे कि जिस क्षण उन्होने अग्रजं को सैनिक सहायता देने मे हीलाहवाला 
किया, उसी क्षण अपनी "योग्यता से हाथ धोया। 

इसीलिए, अग्रेजों को खुश रखने कौ गरज से, कईं बार वे राजा न केवल अपनी 
सेना उन्हें देते, बल्कि सेना का ओज पूर्णं संचालन करने के लिए स्वयं भी साथ हो जाते। 
देश-विदेश के अनेक मोर्चो पर उन्होने अग्रजो के कन्धे-से-कन्धा भिड़ कर्‌ अपने अद्भुत 
शौर्य का परिचय दिया था। 


आभार-प्रदर्शन मेँ भी अग्रेजों की तरफ से कोई कंजूसी नहीं बरती जाती थी । राजा- 
महाराजाओं को वे तरह-तरह की पदवियां देते ओर हीरे-मोतियां के उपहार भी। ग्वालियर 
कूच-बिहार ओर पटियाला के नेशो को यह सम्मान मिला था कि जब एडवर्ड सातवे का 
राज्याभिषेक हुआ, तो शाही बग्धी को बगल से घोड़ों पर सवार होकर चलने वालों मे ये तीनों 
नरेश भी शामिल थे। उन्हें खास इस अवसर के लिए ए.डी.सी. मनोनीत किया गया था। 

ओंक्सफोडं ओर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, राजा-महाराजाओं को, मनोनीत डिग्रियां 
देकर सम्मानित किया करते । अग्रजो की नजर में कौन-सा राजा कितना ऊचा है, इसका मूल 
आधार यह नहीं थभा कि वह राजा कितने बडे प्रदेश का स्वामी है, बल्कि यह था कि उसकी 
अग्रजो के प्रति वफादारी कितनी बद़ी-चदी है । जिस राजा का मूल्यांकन जितना ऊचा होता, 
उसे उतनी ही ज्यादा तोपों कौ सलामी दी जाती । किसे कितनी तोप की सलामी दी जाए, यह 
तय करना वायसराय का काम था। सलामी में तोपा की संख्या को वायसराय घटया-बद़ा सकता 
था ओर दण्डस्वरूप खत्म भी कर सकता था। सबसे बड़ी सलामी 21 तोपों की थी, जो 5 
शासको को मिलती थी-हैदराबाद्‌, ग्वालियर, कश्मीर, मैसूर ओर बडौदा। 

इससे छोटी सलामियां क्रमशः उन्नीस, सत्रह, पन्द्रह, तेरह, ग्यारह ओर नौ तोपोँ की 
थीं । देश के राजाओं, नवाब, दीवानों आदि के बीच 425 शासक इतने शक्तिहीन ओर महत्वहीन 
थे कि उन्हें एक भी तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। 

पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा ने कई देशी शासको को इतना सम्भ्रान्त ओर दूरदर्शी बना 
दिया था। कि उनके इलाकों का अमन-चैन अंग्रेजों के इलाकों से भी बढृ-चद्‌ कर था। 
| बडौदा-महाराजा ने एक से अधिक विवाह करने का रिवाज गैर-कानूनी घोषित 

किया। बीसवीं शताब्दी शुरू होने से पहले ही बडौदा मे शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दी 

गह थीं। बडौदा-महाराजा के अ्यूतोद्धार कार्यक्रम गांधी जी के कार्यक्रमों जितने प्रसिद्ध न 
होते हुए भी, उनकी ओर महात्मा की भावनाओं मे कहीं कोटं अन्तर नहीं था। महाराजा ने 
अदत के लिए विशिष्ट शिक्षण-संस्थाएं खडी कौ ओर उस व्यक्ति को अपने निजी खर्च पर 
न्यूयार्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय मेँ शिक्षित किया, जो आगे चलकर अद्ूतो का नेता बना-- 
डो. भीमराव अम्बेडकर 
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जलाभाव से त्रस्त राजस्थान की प्रजा को राहत देने के लिए बीकानेर-महाराजा ने 
भागीरथ प्रयास करके अपने क्षेत्र को ज्जीलों ओर बगीचों से लाद दिया। 


भोपाल के शासक ने महिलाओं को पुरुष की बराबरी का दर्जा दिया ओर उनका 
मान इतना बढाया, जितना देश मेँ अन्यत्र कहीं नहीं था। मैसूर में एशिया का सर्वश्रेष्ट विज्ञान- 
संकाय थी ओर वहां विशाल बांधा द्वारा जल विद्युत पैदा करके विभिन्न उद्योगों को जीवन्त 
कियाजारहाथा। 


दुनिया कौ अत्यन्त आधुनिक वेधशाला जयपुर-महाराजा ने अपनी राजधानी में 
स्थापित ओर विकसित की । उन्होने युक्लिड की पुस्तक “रेखागणित के सिद्धान्त ' का संस्कृत 
मेँ अनुवाद भी किया था। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद्‌ शासको कौ जो नई पीढी उभरकर सामने 
आई, उसमे दिखावा कम था ओर समञ्चदारी अधिक । अपने पिताओं ओर प्रपिताओं के प्रति 
वे ज्यादा भावुक नहीं भे ओर उनकी भूर्लो को पूरी निष्पक्षता से पहचान सकते थे । प्रजा को 
नईं सुविधाएं ओर नई रोशनी देने की आवश्यकता से वे खूब परिचित थे। गदी पाने के साथ 
पटियाला के आठवें महाराजा यादवेन्द्रसिंह ने तुरन्त जो काम किए, उनमें से एक यह भी था 
किं अपने पिता, सर भूषिन्दसिंह द भैग्निफिरशेन्ट, का हरम उन्होने बन्द कर दिया। 

ग्वालियर के महाराजा ने एक अत्यन्त मामूली व्यक्ति की कन्या से विवाह इदस आधार 


पर कर लिया कि वह असाधारण विदुषी थी । महाराजा ने अपने पिता के विशाल भवन का 
त्याग करना भी आवश्यक समञ्ा। 


भारत के दो रजवाड़े एेसे थे, जिनके शासकों को 21 तोपोँ की सर्वोच्च सलामी दी 
जाती थी ओर जिनके लिए लन्दन में सर कोनेड कोरफील्ड द्वारा चलाए्‌ जा रहे अभियान का 
महत्व अत्यन्त गम्भीर था। 


दोनों रजवाद का क्षेत्रफल बहुत बद़ा-चदा था। दोनों में से किसीके भी पास 
समुद्रौ किनारा नहीं था। दोनों के शासको का धर्म अपनी बहुसंख्यक प्रजा से भिन्न था। दोनों 


शासक एक ही तरह का सपना संजोए बेठे थे। अपने-अपने राज्यों को वे स्वतंत्र राट का रूप 
देना चाहते थे। 


अनेकानेक पदवि्यो के स्वामी, हैदराबाद के सातवें निजाम को, भारत के तमाम 
राजा-महाराजाओं के बीच, निस्सन्देह सबसे विकर व्यक्ति कहा जाना चाहिए! वह अत्यन्त 
धर्म-परायण ओर पठे लिखे मुसलमान थे। भारत के सबसे बडे ओर अत्यन्त घनी आबादी के 
राज्य हैदराबाद पर वह अपने मुसलमान साथियों के सहयोग से शासन करते थे! भारतीय उप- 
महाद्वीप के दिल जैसी जगह पर यह राज्य बैठा हुआ था--बीचो-बीच। उस मेँ दो करोड प्रजा 
हिन्दू थी ओर तीस लाख मुसलमान । 

केवल पांच फीट तीन इंच ऊचे मिजाम साहब इतने छरहरे व्यक्ति थे कि उनका 
वजन मुश्किल से नन्वे पौण्ड तक पहुंचता था। पान का अत्यधिक सेवन वह वर्षा से करते 
9 “ग , उन के दात लाल-भरे होकर एक दम सड गए भे । उन्हे हर्‌ क्षण यह 


न 
"~ 
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डर लगा रहता कि कोई ईर््यालु दरबारी जहर दे देगा। एक एेसा व्यक्ति वह हमेशा साथ रखते 
जो उनके द्वारा खाई-पी जाने वाली प्रत्येक वस्तु पहले स्वयं चखकर देखता मिठाइयां, फल, 
क्रीम, पान ओर रज को अफीम........ तमाम चीजे, पहले वह चखता ओर बाद मेँ निजाम 
खाते। 


निजाम वह एक मात्र देशी शासक थे, जिन्हें आभारी अग्रजो ने ' एग्जाल्टेड हाइनेस ' 
की अत्यन्त उच्च पदवी दी, क्योकि प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान इग्लैण्ड को ठाई करोड़ पौण्ड 
की आर्थिक सहायता निजाम नेहीदी थी। 


1947, मे निजाम इस धरती के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते थे। उनकी दौलत 
कितनी नेशुमार है, इस कौ विचित्र कथाओं का मुकाबला केवल वे कथाएं कर सकती थीं 
जो निजाम की कंजूसी को लेकर प्रचलित थीं। 


वह बिना इस्तरी किया सूती पायजामा पहना करते । मामूली दाम पर स्थानीय बाजार 
से खरीदी गई घटिया चप्लें पैरो मे पडी होती । अपने सिर पर, पिछले 35 वर्षो से, वह एक 
ही मैलीकुचैली फेज पहन रहे थे। 

निजाम लगभग एक सौ एेसे संस्थानों के स्वामी थे, जहां सोने के पात्रों मे चीजें 
परोसी जाती थीं, लेकिन स्वयं वह मामूली सिनि-प्लेयो मे भोजन किया करते--अपने शयन- 
कश्च में जिछी दरी पर बेठकर। वह इतने दद्र मन के व्यक्ति थे कि अगर कोई मेहमान अपने 
पीछे सिगरेट का टोटा छोड जाता, तो वह उसी को उठाकर पीने लगते। 

यदि वह किसी राजकीय समारोह में लोगों को शेम्पेन पिलाने पर मजबूर हौ जाते, 
तौ उनकी गिद्ध-नजरे हमेशा बोतलों पर ही टिकी .रहती । बोतलों ओर उनके बीच फासला 
ज्यो ज्यों बढ़ता, त्यो -त्यो उनको अकृलाहट बढती जाती। लोड वैवेल, 1944 में, वायसराय 
ही हैसियत से हैदराबाद के दौरे पर आने वाले थे। तब निजाम ने दिल्ली तार भेजकर बाकायदा 
पुकछवाया कि क्या वायसराय महोदय, युद्ध के दिनों की एेसी महंगाई के बावजृद्‌, शेम्पेन पीने 
काही आग्रह रखेंगे 

इंगलिश रेजिदेण्ट, हर हफ्ते, निजाम से मिलने आया करता। निजाम ओर रेजिडेण्ट, 
दोनों ही के लिये, वफादार नौकर चाय का सिर्फ एक कप, एक बिस्किट ओर एक सिगरेट 
पेश करता। उस इतवार को रेजिडेण्ट महोदय जब मिलने आए, तो उनके साथ कोई सम्मानित 
सज्जन ओर भी थे। निजाम ने अपने नौकर के कान मे फुसफुसा कर कुछ कहा। 

नौकर उन सम्मानित सच्नन के लिए नाशते की अलगद्रेले आया। उसट्रमेभी 
मात्र ये चीजें थी--चाय का एक कप, एक बिस्किट, एक सिगरेर। 

अधिकांश राज्यों मे रिवाज था कि साल मे एक बार प्रमुख नागरिक अपने शासक 
के सामने सोने की कोई चीज लाकर, सांकेतिक उपहार के रूप में रखते। शासक उस चीज 
को छता, फिर उसके स्वामी को वही वापस कर देता। 


128 आधी रात को भाजादी 


वापस करने की अपेक्षा निजाम हर चीज को लपक कर ले तेते ओर सिंहासन की 
बगल में रखे कागज के थले में डालते जाते। एक बार सोने का कोई सिक्का नीचे गिर कर 
लुडकने लगा। निजाम उसके पीछे इस बुरी तरह लपके कि घुटनों ओर हथेलियों के बल 
चलने लगे। आखिर सिक्के के स्वामी ने ही उसे दौडकर उठाया ओर निजाम को दिया 


निजाम का इलेक्टो-काईडियोग्राम लिया जाना था जिसके लिए बम्बई से डाँक्टर 
आया। महल में डोक्टर जब अपना यंत्र चालू न कर सका, तो उसे आश्चर्य हुआ कारण की 
खोजनीन हई, तो पता चला कि निजाम ने उस कमरे का करण्ट ही कटवा रखा था, 
ताकि बिजली का बिल ज्यादा न आए । छोरा या बड़ा कोई यत्र उस कमरे मे सक्रिय नही हो 
सकता था। 


निजाम का शयन-कक्ष चरम सीमा की गरीबी ओर फूहडता का साक्षात्‌ अवतार 
था अत्यन्त पुराना पलंग । टूटी टेबल । सदी हुई तीन कुर्सिंयां । राख से लदी-एेश ट्रे कच से 
सनी रदी की टोकरियां । शाही कागजात के धूल-सने ठेर । कोने-कोने मे मकड़ी के जालो का 
जंगल। 

निजाम की रदी की दोकरियां ओर ेश-दरे वर्षं मेँ मात्र एक बार साफ की जाती 
थी-जब निजाम अपना जन्म दिन म॑नाते। 


. इन सब के बावजूद, उनके महल के कोने-कोने मे एेसा एश्वर्य बिखरा हुआ था, 
जिसका मूल्यांकन भी आसान नही । उनकी मेज के डज में, पुराने अखबार मे लिपट, सुप्रसिद्ध 
^जेकब' हीरा पड़ा था, जिसका आकार नीबू जितना था। वह 280 कैरेट का था, दूर से ही 
चमचमाता। निजाम उसे पेपरवेट कौ तरह उपयोग करते । उनके उपेक्षित बगीचे की कीचड़ मेँ 
दर्जन भर टक खंडे थे, जो लदे हुए माल के वजन के कारण, बुरी तरह धंसे जा रहे थे। माल 
था-सोने की. ठोस ईट । उनके जवाहरात का खजाना इतना बडा था कि लोग कहा करते, 
` यदि केवल मोती-मोती निकालककर चादर की तरह बिछाए जाएं, तो पिकाडिली सरकस 
के सारे फुटपाथ ठंक जाएं 1'' माणिक, मुक्ता, नीलम, पुखराज आदि के टोकरे भर-भर कर 
तलघरो मे रखे हुए थे-जैसे कि कोयले के टोकरे भरे हो । 


निजाम के पास स्टर्लिग, रुपयों आदि मुद्राओं मे बीस लाख पौण्ड से भी ज्यादा 
रकम नगद पड़ी हुई थी। ये मुद्राएं पुराने अखबार मे लपेटकर तलघरौ ओर बरसातियो मेँ 
धूलभरे फर्श पर छोड दी गई थी। वहां चूहे थे ओर चूहों के दात होते हैँ । कितनी रकम, हर 
साल, उन चहो के पने दातं के प्रताप से, निजाम के अतुल खजाने मेँ से कम हो जाती होगी, 
इसका हिसाब विश्व मे किसी के पास नहीं 


निजाम को सेना खासी मजबूत थी। सेना का अपना तोपखाना था ओर हवारई- 
जहाज भी। सच पृष्ठे तो... अपने राज्य को आजाद देश का दर्जा देने के लिए निजाम के 
प्च सम कुछ था अलावा दौ चीजों । एक तो बन्दरगाह ओर दूसरा, जनता का स्नेह-सहयोग । 
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निजाम को बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा अपने मुसलमान शासको को पसन्द नही करती 
थी । इसके बावजूद, वह महाकजूस सनको शासक, जिसका राज्य पांस से आधे के बराबर 
विस्तार मे फैला हुआ था, अपने रजवाडे को स्वतन्त्र राट बना देने का सपना देखने मे किसी 
से पीके नहीं था। 


इसी सपने की मशाल, देश के दूसरे छोर पर, एक ओर शक्तिशाली राजा के सीने 
मेँ सुलग उटी थी । दुनिया के सबसे सुन्दर वादियों के क्षत्र कश्मीर का राजा हरिसिंह जो एक 
उच्च ब्राह्मण परिवार मं पैदा हुआ था, निस्सन्देह हिन्दू था ओर उसकी चालीस लाख प्रजा की 
बहुसंख्या निस्सन्देह मुसलमान थी । तिब्बत को यदि दुनिया की छत कहा जाता है, तो कश्मीर 
को दुनिया को बरसाती कहा जाना चाहिए। हिमालय की अद्भुत पवर्तमाला को गवाह रखकर 
जिस कष्मीर ने अपने सौन्दयं का विकास किया है, उसके सामरिक महत्व का भी जवाब 
नहीं । उसको सरहद चीन ओर्‌ अफगानिस्तान को छूती थी ओर भावी पाकिस्तान को भी दछन 
वाली थी-एक ही बिन्दू पर्‌। 

हरिसिंह एक एसा शासक था, जिसमें निर्णय करने की शक्ति नहीं थी । यदि कोई 
निर्णय हो जाता, तो उस पर टिके रहना हरिसिंह के लिए असम्भव था। उसकी शीतकालीन 
राजधानी जम्मू में ओर ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर मेँ थी, जिसे पूरब का वेनिस कहा जाता 
है । हरिसिंह खाने-पीने का शौकीन आदमी था। गही पर आने के साथ उसने शासन सुधार के 
कुछ प्रयास किए अवश्य, लेकिन उन्हें जल्द ही छोडकर तानाशाह-पद्धति अपना ली ओौर 
राजनीतिक विरोधियों को जेलों मे ज्ञोक दिया। 

हरिसिंह के नवीनतम कैदी का नाम था जवाहरलाल नेहरू, जिसे दस अपराध पर 
गिरफ्तार किया गया कि उसने उस कश्मीर मे कदम रख दिए थे, जहां कि वह पैदा हुआ था, 
कश्मीर को सरहदों की रक्षा करने का खासा ठीकठाक इन्तजाम हरिसिंह के पास था। निजाम 
को तरह हरिसिंह का भी, अपने रजवाडे को स्वतन्त्र राष्र बना देने का सपना, दिनोदिन पुख्ता 
होता जा रहा था... 


(1 





“नियति द्वारा अभिशप्त वह दिवस! 
लन्दन; मई, 1947 





वी.पी. मेनन द्वारा आननपफानन मे तैयार की गई नई विभाजन-योजना का मसौदा 
साथ लिए हुए, वायसराय लोड माउण्टबेटन स्वयं उड़ान भरकर लन्दन आए थे, ताकि एटली 
सरकार के सामने स्पष्ट कर्‌ सके कि शिमला मे जवाहरलाल नेहरू की तीखी प्रतिक्रिया के 
कारण एकाएक गडबड हुई । 

"किन्तु इस नई संशोधित योजना को कोरेस पाटी अवश्य स्वीकार कर लेगी ।' लोड 
मारण्टबेटन ने प्रधानमंत्री एटेली को किस प्रकार विश्वास दिलाया] 


एटली ने कहा, “" प्रधानमंत्री भले ही मँ हू. लेकिन इग्लैण्ड की चाबी अब भी विन्स्टन 


चचिल के हाथ मे है । जब तक उनकी सहमति नहीं मिलती, मेरी या मेरी पार्टी की सहमति 
काकोई अर्थं नर्ही।'' 


मारण्टबेटन को अच्छी तरह मालूम था कि भारत को आजादी देने का विचार ही 
च्चिल की नजरों मे अलावा पागलपन के कुछ नहीं है । '“ हाउस ओंफ लेडस'' मे चर्चिल के 
बहुमत को देखते हुए, भारत की आजादी का विधेयक पास करने का सवाल पुरे दो वर्षो तक 


घपले में पड़ सकता था-यदि चर्चिल ने इस बार भी माडउण्टबेटन से मात्र एक छोटा-सा 
शब्द कह दिया, ' ' नर्ही } '' 


जबकि माडण्टबेटन अच्छी तरह जानते थे कि दो वर्षो तक भारत को संभाले रहना 
अग्रज सरकार के लिए कतई संभव नहीं होगा। जातीय दंगों के बारूद से दबा भारत विस्फोरों 
से धिर जाएगा भारत की आन्तरिकता कौ धन्जियां उड जाएगी... 
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माडण्टबेटन के तमाम तर्का को चर्चिल ने बेमन से सुना। उसकी आंखें आधी मुंदी 
हुईं थी । भारत के सामने गृह-युद्ध का जो खतरा है, वह कितना डरावना ओर गम्भीर है, इस 
बाबत लोड माडण्टबेटन ने बहुत कुष कहा, लेकिन चर्चिल ने कितना सुना, कितना नहीं, 
भांपना मुश्किल रहा। 

विभाजन कौ नईं योजना के मसौदे के अलावा, माउण्टमेटन एक एेसा तर्क भी 
अपने साथ लाए थे, जिसे चर्चिल के सामने जब रखा गया, तो उस सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ की 
जिद कुछ ढीली पड़ने लगी । माउण्टबेटन का वह तर्क, तर्क कम था ओर खुशखबरी अधिक 

उन्होने चर्चिल को बताया कि भारत ओर सम्भावित पाकिस्तान, दोनों देशो को, 
कोमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए राजी कर लिया गया है । चर्चिलं को अब पहली 
बार लगा कि भारत उपमहाद्वीप पर से अग्रेजों की परछाई हट जाने के नाद भी इग्लैण्ड के 
साथ उसका सम्बन्ध पूर्णतया कट नहीं जाएगा । विपत्ति के क्षणो मेँ वह रोमांचक उपमहाद्रीप 
निस्संकोच आकर इंग्लैण्ड के द्वार खरखटा सकेगा। 

चर्चिल ने आखिर भारत देश के विभाजन की उस नई रूपरेखा को, अपना आशीर्वाद 
देही दिया। 


नडं दिल्ली; मई-जून, 1947 


भारत के आकाश में, एकाएक अनेक चिताएं जल उर्ठी, जिनका धुंआ भूरै-काले 
खम्भों के रूप मे बड़ी ऊचाटयों तक उठ चला। चे चिताएं बहुत हडबडी मे सजाई गई ्थीं। 
उनमें न चन्दन की लकड़ी का उपयोग हुआ, न शुद्ध घी। उनको ऊची लपर्टो को घेरकर जो 
खडे थे, वे मंत्रोच्वार करते ब्राह्मण नही, बल्कि भावनाहीन चेहरों ओर खमोश जुबानों वाले 
उच्च अधिकारी थे- अग्रज सरकार के गोरे अधिकारी। 

वे ऊंची लपटे किन्हीं लाशों का नही, बल्कि उन फाइलों, रिपोर्टो, फोयोग्राफो ओर 
दस्तावेज इत्यादि का भक्षण कर रही थी, जिनका वजन लगभग चार टन था ओर जिन्हें वर्षो 
की लगन ओर मेहनत के बाद एकत्र किया गया था । उन्हें जल्द-से-जल्द खाककर देने के 
आदेश सर कोनरैड कोरफील्ड ने जारी किए थे। उन कागजात मे पूरे विस्तार के साथ वह 
व्यौरा अंकित था, जो राजा-महाराजा ओर नवाब आदि की पिछली पांच पीदियों की सनको, 
विलासिताओं, मक्कारियों, क्रूरताओं ओर यौन-आनन्द-कार्यक्रमों इत्यादि को समेटे हुए था। 
वह व्यौरा यदि नष्ट न किया जाता, तो भारतीय इतिहास ओर संस्कृति के न जाने कितने अनदेखे 
पहलुओं पर से पर्दा उठ जाता । देशी शासको ओर रोमांच-5 रगत ओर संगत की अनेक स- 
चित्र ओर अ-चित्र गाथाए्‌, विदेशी शासको ने रस ले-लेकर एकत्र की थीं ओर गुप्त फालो मे 
किपाकर रखी ्थी- कि न जाने इनका कब कैसा काम पड़ जाए । रोमांचक सामग्री का 
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सनसनीखेज संचय करते समय स्वयं अग्रजो ने नहीं सोचा था कि कभी यह भारत देश दो 
अलग-अलग देशो मेँ बंट जाएगा ओर तन, यह रगभरी सामग्री अगर किन्हीं गलत हाथों मे 
पहुंच गई, तो ब्तैकमेलिंग (कालाबाजारी) का बाजार गर्म होने लगेगा | 

सन कनिरैड कोरफील्ड को अपने प्रिय राजा-महाराजाओं के भविष्य की रक्षा करम 
मे जब सफलता नहीं मिली थी, तो उसने ' भागते भूत कौ लगोटी सही ' वाली नीति अपनाई 
ओर "लन्दन में, अपने अभियान की साख पर एटली सरकार से इसकी अनुमति ले ली कि 
अगर देशी शासको के भविष्य को हम सुरक्षित नहीं बना सकते, तो कम-से-कम उनके भूतकाल 
को तो सुरक्षित बना दे-- उनके रंगीन क्रियाकलापों के व्यौरो को सहर्षं नष्ट करके । 

लन्दन से दिल्ली लौटने के साथ सर कोरफील्ड ने सारे रेजिडण्टो ओर पोलिरिकल 
एजे्ये को आदेश भिजवा दिया था कि कागज. का एेसा एक भी टुकड़ा खाक होने से न 
बचाया जाए, जो किसी भी देशी शसक की किसी भी पीढी की व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ 
किसी भी प्रकार का सम्बन्थ रखता हो। 

हड़बडी मे सजाई गई उन अजब चिताओं की जानकारी जब जवाहरलाल नेहरू 
को मिली, तो वह चके । उन्होने तुरन्त इन अग्निकाण्डो पर रोक लगाने की चेष्टा की, क्योकि 
इस बहाने न जाने क्या-क्या एतिहासिक ओर कीमती चीजे जलाकर खाक कर दिए जाने का 
खतरा था; मगर देर हो चुकी थी। पटियाला, हैदराबाद, इन्दौर, मैसूर, बडौदा, पोरबन्दर,कोचीन 
ओर स्वयं नई दिल्ली इत्यादि अनेक स्थानों मे उन चिताओं को सजाया ओर जलाया जा चुका 
था; जिनमें अफवाहो, फुसफुसाहटो ओर सिसकारियों काएक पूरा युग भस्म हो रहा था। 

कई देशी राजाओं का योनाचार इतना सनकपूर्ण था कि केवल उसरी के व्यौरौं को 
जलाने मे आग की लपटों को घण्टे तक आकाश दूना पड़ सकता था। रामपुर के एक नवाब 
ने अपने अडोस-पड़ोस के कई शासको के साथ शर्तं बदी थी कि देखें, साल भर मेँ कौन 
सबसे ज्यादा कुमारियों को भोगता है । उन दिनों का रिवाज था कि कुंआरी लड़कियां सोने की 
नथ अवश्य प्रहनतीं । जिस तरह जंगल में शेर को निर्दिष्ट स्थान पर लाने के लिए हांका लगता 
है, उसी तरह नवाब के कर्मचारी गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर कुंआरी लड़कियों को नवाब 
के लिए हासिल करते । कुमारियां, नवाब पर अपना कुमारीच्छद न्यौखावर करतीं ओर साथ में 
अपनी नथ भी दे आने पर मजबूर होती । उस शर्तं को सिवा नवाब के कोटं ओर जीत नही 
सकता था। साल भर मँ नवाम ने इतनी नथ एकत्रित कर डाली कि जब उन्हं गलाया गया, तो 
वजन करई पोंड निकला । 

हैदराबाद के निजाम के पास अश्लील फोटोग्राफ ओर पुस्तकों आदि का जो संग्रह 
था, उसे भारत मे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। सम्मानित मेहमानों को जिन कमरों मेँ ठहराया 
जाता, उनको छतो में गुप, ओयिमेरिके कैमरे लगे होते। जो उन तमाम गतिविधियों का अंकन 


करते, जो केवल बंद कमर मे चलाई जाती है । मेहमानों के स्नानागार मेँ भी निजाम ने, शीशे 
के पीछे, गुप कैमरा लगवा रखा था। 


लन्दनः; मु 1947 133 


निजाम ने एक फाइल अलग से बनवाई थी, जिसमे हैदराबाद के गोरे रेजिदेण्ट की 
उन कोशिशों को द्जं किया गया था, जिनके जरिए रेजिडेण्ट इस अफवाह को पुख्ता करना 
चाहता था कि निजाम के साहबजादे मे योन-क्षमताओं की कोई कमी न होने के बाजवृूद वह 
अपना सारा ध्यान सुन्दरियों पर नहीं, बल्कि ' अन्यत्र ' केन्धित किए हए हैँ ओर वह भी इस 
सीमा तक कि सुन्दरियों के लिये वह, वास्तव मे बेकार हो चुका है । आखिर, रेजिदिण्ट की 
हरकतें जब सीमा से बाहर जाने लगीं, तो निजाम ने अपने साहबजादे को बुलवाया रेजिडेण्ट 
को बुलवाया ओर हरम से एक सुन्दरी को भी जुलवाकर भरे दस्बार में पेश किया, फिर साहबजादे 
को आदेश दिया कि इस सुन्दरी के साथ सरे आम वह सब करो, जिससे रेजिडण्ट की आंखे 
हमेशा-हमेशा के लिए खुल जाएं ओर सारी दुनिया को पता चल जाए कि हमरे साहबजादे 
मेँ वंश को आगे बढ़ाने की कितनी क्षमता है । रेजीडेण्ट को काटो तो खून नहीं । चुपके से 
खिसक गया । 


मनमोजी ओर मसखरे, क्रूर ओर कामी न जाने कितनी देशी राजाओं की कैसी- 
कैसी कहानियां उन चिताओं मे भस्म होकर आकाश मे जा रही थी। एेसे अवस्षर करई बार 
आए, जन देशी राजाओं ओर विदेशी शासको के आपसी सम्बन्ध टूट जने की सीमा तक 
तनावपूर्णं हो गए। एेसे भी कई किस्से उन चिताओं में स्वाहा हुए होगे । 

बडौदा में अग्रजं ने जब अपना रेजिडेण्ट बिठाया, तो महाराजा को यह बात सख्त 
नागवार गुजरी कि जिस रेजिडेण्ट की हैसियत मामूली कर्नल से अधिक नहीं, उसे भी उतनी 
ही तोपों की सलामी दी जाए, जितनी की स्वयं महाराजा को। सलामी को तोपों की संख्या 
घटाना-बढाना चूंकि केवल वायसराय के अधिकार में था, बडौदा-महाराजा ने अपनी सलामी 
को दिव्यता से भरने का उपाय यह सोचा कि उन्होने ठोस सोने की एक तोप तैयार करवाई 
ओर उसी को दगवाकर सलामी लेने लगे रेजिडेण्ट की लोहे की तोप फीकी पड़ गर्ह, जिससे 
चिढकर उसने महाराजा बडौदा के चरित्र पर लांछन लगाती एक लम्बी चिदु लन्दन लिख 
भेजी ओर दावा किया कि महाराजा के हरम में स्त्रियों को गुलामों से भी बदतर जीवन जीना 
पड रहा हे । 

महाराजा को जन इस पत्र की जानकारी मिली, तो उन्हँने अपने सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों 
को बुलवाया ओर पृछा कि अगर इस रेजिडेण्ट से हमेशा का छटकारा पाना हो, तौ इसके 
लिए किस दिन की कौन सी घडी शुभ रहेगी ओर कौन-सा उपाय आजमाना सुरक्षित सावित 
होगा ? ज्योतिषियों ने हीरि का चूर्ण खिला देने की सलाह दी। महाराजा ने एक एेसा हीरा चुना, 
जिसका मूल्य ठीक उतना ही था, जितना कि एक ओसत अंग्रेज कर्नल का आंका जाता हं। 

हीरे के घोर अपचनीय चूर्ण को एक रात चुपके से कर्नल के भोजन मे मिला दिया 
गया। कहना मुश्किल है कि चूर्णं वही प्रभाव पैदा करता या, नही, जो कि महाराजा ने चाहा 
था, क्योकि रेजिदेण्ट के पेट मेँ योग्य समय तक टिके.रहने का अवसर ही चूर्णं को न मिला: 
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चूणं जिस तीव्र पेट-दर्द का कारण बना, उससे कर्नल को अविलम्ब अस्पताल ले जाया गया, 
जहां उसके पेट को फटाफट धोकर रहस्य बाहर प्राप्त किया गया। 


महामना सम्राट के प्रतिनिधि को हत्या के उस प्रयास को बडी गम्भीरता से लेकर 
अग्रजो ने मामला अदालत में दायर किया, जहां न्यायाधीश के सामने ब्राह्मणों का यह तरक 
किसी काम न आया, कि चूर्णं खिलाने से पहले वह सारा पूजा-पाठ कर लिया गया था, 
जिससे कर्नल का अगला जन्म मानवीय कोख से ही होने की गारण्टी मिल जाती थी, ताकि 
कर्नल को जो आकांक्षाएं, आकस्मिक मृत्यु के कारण इस जन्म मे अधूरी रह गई हों, उन्हे 
अगले जन्म में पूर्णं होने का अवसर मिले। महाराजा के जौहरियों ने तर्क दिया कि कर्नल कौ 
खोकर जितना नुकसान महामना सम्राट का होता उतना ही स्वयं महाराजा का भी होता । बल्कि 
सम्राट का तो नुकसान होते होते बच गया, जबकि महाराजा को अग्रिम नुकसान स्चेलना पड़ा- 
वर्योकि जिस हीरे को पीस कर्‌ नष्ट किया गया, उसका मूल्य ठीक वही था, जो कि एक ओसत 
अग्रज कर्नल का होता है । यह तर्क भी न्यायाधीशों की समञ्ञ मे न आया। 


महामना सम्राट के प्रतिनिधि की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप, महाराजा- 
बडौदा के विरुद्ध, साबित हो गया। अग्रेजों ने महाराजा को पदच्युत कर राज्य निकाला दे 
दिया। ह 

कहानी ओर आगे बढती है । 


महाराजा-बडौदा के परम मित्र थे महाराजा-परियाला, जिनके यहां उस वायसराय 
का शुभ आगमन हुआ, जिसने राज्य निकाले के उक्त आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। महामना 
सम्रार के सर्वोच्च प्रतिनिधि वायसराय को सबसे बड़ी सलामी दी जाती थी-इकतीस तोपों की । 
पटियाला के तोपचियों ने, महाराजा के आदेशानुसार, इकतीस तोपें दागी जरूर, किन्तु हर 


तोप मे बारूद इतनी कंजूसी से भरा गया कि तोप जब चटी, तो सिर्फ इतनी आवाज हुई, जैसे 
कि किसी बच्चे ने फराका चलाया हय । 


भारत के सात नेताओं ने वायसराय के अध्ययन कक्ष मे गम्भीरतापूर्वक प्रवेश किया। 
जून 1947 कौ दूसरी तारीख थी ओर समय सुबह का। देश के चालीस करोड लोगों ने उन 
सात व्यक्तियों के माध्यम से वायसराय के यहां प्रवेश किया था। वे सात नेता, उर्फ चालीस 
करोड भारतीय, उस मसौदे की जांच करने आए थे, जिसे वायसराय लोड माउण्टबेटनं ने स्वयं 
लन्दन जाकर एटली सरकार ओर विन्स्टन चर्चिल से अनुमोदित करवा लिया-था ओर जिसके 
आचार पर देश का दा डुकड मं कारटकर, एक टुकड़ा इसे ओर एक उसे दे दिया जाना था। 
लन्दन का अनुमोदन प्रात करके वायसराय सिर्फ 48 घण्टे पहले भारत आए थे। . 


कमरे के बीचोँ-मीच रखी गोल मेज के चारों ओर वे नेता एक-एक कर बैठने 
लगे। काग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे नेहरू, पटेल ओर उसके अध्यक्ष आचार्य कृपलानी 
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मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे जिन्न, लियाकत अली खान ओर रबनिस्तर । कुछ ही क्षणो बाद 
जिन शब्दों का आदान-प्रदान होगा, भारत में उनका सर्वाधिक प्रभाव जिन साठ लाख सिख 
पर पड़ने वाला था, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे बलदेवसिंह । 


लाड माउण्टबेटन दीवार की तरफ बैठे हुए थे--अपने दो प्रमुख सलाहकार के 
साथ, लाई इसमे ओर सर एरिक मेलविल। सरकारी फोयोग्राफर जल्दी-जल्दी उस एतिहासिक 
घटना को अपने केमरे में कैद करता जा रहा था। 


सब इतने गम्भीर ओर चुप थे कि सननाट केवल गले खरखराने की आवाजो से टूट 

रहा था। एकं सचिव ने प्रत्येक नेता के सामने उक्त प्रस्ताव की एक-एक प्रतिलिपि, जो मनीला- 
फोल्डरों मे बन्द थी, रखना शुरू किया। 

वायसराय बनकर दिल्ली आने के बाद, माउण्टबेटन के लिए यह पहला अवसर 
था, जब वह बन्द कमरे में सब नेताओं से अलग-अलग मिलने ओर दोस्ताना ढंग से बात 
करने की अपनी नीति छोड कर, खुला गोल-मेज सम्मेलन जमाने पर मजबूर हुए थे। सम्मेलन 
खुला होने के बावजूद वायसराय ने तय किया था कि जो कुछ कहा जाना है, वह अकेले 
कहेगे । यदि वहां मौजुद हर व्यक्ति को बोलने के लिए उकसाया गया, तो वह बैठक चीख- 
चिल्लाहट के अद्धितीय मैच का रूप पा जाने वाली थी-मारण्टबेटन जानते थे ओर इस खतरे 
से दूर रहना चाहते थे। 


उन्होने संक्षेप मे बताया कि विभाजन की इस योजना पर इग्लैण्ड मे, किस नेता के 
साथ क्या बातचीत हुई । उन्होने बार-बार जोर दिया कि हमें इस पर जल्दी-से-जल्दी, बेहद 
जल्दी काम करना है । समय बहुत कम है । हर व्यक्ति को इस योजना मेँ कोई-न-कोई अंश 
ठेसा अवश्य मिल जाएगा, जिसके साथ उसकी सहमति न हो, लेकिन विचार करते समय हमें 
याजना की समग्रता को ध्यान में रखना होगा, न कि अंशों को। तभी योजना की भावना सह 
रूप मे उभर सकेगी ओर हम व्यर्थ की बहसों मेँ फंसने की अपेक्षा तेजी से आगे निकल 
स्केगे। 

"कल सुबह मेँ आप लोगों से फिर मिलना चाहूंगा।'' वायसराय ने कहा, "उससे 
पहले, आधी रात होते-होते, अगर आप तीनों पार्टियां मुञ्चे आश्वस्त कर दं कि योजना को 
स्वीकार कर लेने की तैयारी आप तीनों में है, तो फाइनल समद्लौते का आधार प्रस्तुत हो 
जाएगा। फिर, मेरा निजी सुञ्ञाव है कि हम सब, अपनी सहमति को सारी दुनिया मे फेलाने के 
लिए आल इण्डिया रेडियो से प्रसारित कर दे । उधर, लन्दन रेडियो से, क्लिमेण्ट एटली भी 
हमारी सहमति का अनुमोदन प्रसारित कर देगे।' 


मारण्टबेटन रुके । कक्ष में फिर सन्नाटा छा गया। उसे माउण्टबेटन के ही स्वर ने 
भग किया,......“तो .... जेण्टलमेन, मँ आप लोगों की पहली प्रतिक्रिया का ईजतार आधी 
रात तक करूगा।'' 
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लन्दन के राजनीतिज्ञ को भारत की वर्तमान स्थिति के बरे में सन्तुष्ट करना कोई 
बच्चों का खेल नहीं था। माउण्टबेटन ने उन सब को इतनी खूबी के साथ आश्वस्त किया कि 
मारण्टदेटन के कडे-से-कडे आलोचक भी दाती-तले उगली दबा गए। 

लन्दन के राजनयिक क्षेत्रों मे मिली इस सफलता से वायसराय के मन में गहरा 
सन्तोष छलक उठा था...... मगर, जब वह लन्दन से वापस भारत आए, तो उस सन्तोष के 
साथ-साथ एक अबूज्ली आशंका का अंकुर भी उनके मन मे जमा हुआ था। आशंका या भय ? 
महात्मा गांधी का भय। 


अब...... महात्मा के साथ सीधे संघर्ष को टाला नहीं जा सकता था । मुश्किल यह 
कि महात्मा के लिए वायसराय के मन मे आदर ओर स्नेह की सच्ची भावना पैदा हो चुकी थी। 
इस विचार से ही वायसराय का दिल दहला जा रहा था कि उन्हे अन उस अहिंसा के पुजारी 
के विरुद्ध मेदान में उतरना होगा] 


यह काम जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा रिस्की था। भारत को अखण्ड 
रख सकने को आशाएं हमेशा के लिए तोड़ देने कौ शक्ति अगर जिन्ना में ्थी, तो, दूसरी तरफ, 
भारत को खण्डित करने के वायसराय के हर प्रयास को धूल-धूसरित कर देने की शक्ति महात्मा 
गाधी में थी। 

इसीलिए; वायसराय ने भारत आगमन के साथ काग्रेस के एक-एक नेता को अपनीं 
ओर मिलान का हर सम्भव प्रयास चुपके-चुपके किया था। महात्मा गांधी के साथ आमने- 
सामने के संघर्षं को आखिर कब तक टाला जा सकेगा? गांधी को परास्त करने कौ कोई 
इच्छा वायसराय के मन मं नहीं थी, किन्तु वह तो इतना चाहते ही थे कि जब भी खुला संघर्ष 
हो, तो गांधी के प्रभाव को, कुक महत्वपूर्णं घ्या के दौरान, निष्करिय अवश्य किया जा 
सके। 

यह काम, जितना उन्होने सोचा था, उससे काफी कम मुश्किल साबित हुआ । 
मादण्टबेटन ने अपने संस्मरणो मेँ लिखा है, “^ एक अजब अनुभव ले रहा था... अन्दर- 
हो-अन्दर, चुपके-चुपके, वे सब गांधी के खिलाफ थे। जल्द्‌ ही वे मैरे साथ आ गए उन्होने 
मुञ्चे उकसाना शुरू किया...... कहना चाहिए कि एक तरफ से वे गांधी को चुनौती स्वयं न 
देकर मेरे माध्यम से देना चाहते थे ।'' 

इस अनपेक्षित सफलता के बावजुद, माउण्टबेटन स्वयं को धोखे में नहीं रख सकते 
थे । वह जानते थे कि काग्रेस के नेता चहे गांधी कासाथदेयान टे, स्वयं काग्रेस हर सूरत 
मं गाधी का ही साथ देगी। ' स्वयं काग्रेस ' से आशय उन दस लाख व्यक्तियों से था, जो चार- 
चार आने देकर काग्रेस के सदस्य जने थे ओर महात्मा गांधी के अंध-भक्त थे। 

गांधीजी जब चाहते, तब उन दस लाख व्यक्तियों का आह्वान कर सकते थे। काग्रेस 
के दस-बीस नेताओं के भरोसे गांधीजी निःसन्देह बैठे हृए नहीं थे। 
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एेसा भी नरह कि गांधी जी की आवाज सिर्फ काग्रेस के दस लाख चवन्नी-सदस्यों 
तक ही पहु चती । उनमें तो वह क्षमता थी कि देश के बच्चे-बच्चे, बृदे-बृदे को वह एक 
पुकार पर एकत्र कर सकते भे। 

यदि वह अपने प्रिय भारतवासियों को पुकार बैठे, तो उनकी शक्ति वायसराय कौ 
तमाम मिली-जुली शक्तियों से ज्यादा साबित होगी । नेहरू ओर पटेल यदि खुल्लम-खुल्ला 
वायसराय का साथदे, तो भी ....... महात्मा की आध्यात्मिक शक्ति के सामने टिकना आसान 
नहीं रहेगा। 

ओर... गांधी जी जो घोषणाएं सरे आम किए बैठे थे, उनके अनुसार काग्रेस के 
नेताओं को ताक पर रख कर्‌ अपने देशवासियों को सीधे पुकारने की तैयारी बुढऊ ने शुरू कर 
भी दी थी । विभाजन-योजना पर एटली ओर चर्चिल का अनुमोदन लेकर जिस दिन वीयसराय 
ने लन्दन से उड़ान भरी थी, उसी शाम की प्रार्थना-सभा मेँ महात्मा गांधी ने कहा था, ''देश 
अगर धू-धू कर जलने लगता है, तो भी .....- पाकिस्तान के नाम पर हम एक हुंच भूमि नहीं 
ठेगे।'' 

मगर; निजी, एकान्त क्षणो में गांधी जी सन्देह, बौखलाहट ओर अनिश्चय के भवर 
मे फसे जिना नहीं रह सके थे। काग्रेस की कार्यकारिणी ने विभाजन का सिद्धान्त स्वीकारा, इस 
बात को महीना भर बीत चुका था! गांधी जी के अस्तित्व का कण-कण चीत्कार कर रहा था 
कि विभाजन गलत है ! दूसरी ओर, जीवन मेँ पहली नार, गांधी जी को विश्वास नहीं हो पा 
रहा था कि देश उनकी पुकार पर उठ खड़ा होगा भी या नहीं । 

उनकी धर्मपुत्री मनु बहन ने लिखा है कि एक रात गांधी जी समय से पहले जाग 
गए ओर अन्धेरे मेँ अत्यन्त धीमे-धीमे, अपने-आप से बते करने लगे! उन्हे आभास नहीं था 
कि मनु भी जाग गई है ओर रात के सन्नाटे मे गौर से सब सुन रही है। 

“आज मै बिल्कुल अकेला खडा हूं । यहां तक कि पटेल ओर नेहरू भी मुञ्चे गलत 
समद रहे हैँ । उन्हें यकीन है कि विभाजन से उस देश में शान्ति आ जाएगी..." 

“*उन्हे आश्चर्य-सा हो रहा था कि शायद मे, उम्र बदूने के साथ, कुन्द हो गया हू। 
आह ..... क्या मँ ही अन्धेरे मे व्यर्थं भटक रहा हँ ? क्या वे सब सही है 2 मै ही गलत हू ? 
शायद हां ...... हा 4 

यहां गांधी जी जरा रुके। मनु ने उनकी गहरी उसांस का स्वर सुना। गांधी जी की 
फुसफुसाहर फिर से सुनाई पडने लगी ।, "*..... लेकिन यह सब देखने के लिए शायद मै 
जिन्दा नहीं रहंगा..... जैसा कि मेरा अनुमान है, विभाजन के फलस्वरूप अगर देश की आजादी 
पर जातीय दंगों का खून खराबे का, बर्बादी का टीका ल गया, तो ..... ईश्वर ! मुञ्च क्षमा 
करना। मेँ ही जानता ह, कलंक के उस टीके की कल्पना करके ही इस बद की क्या दशा हुं 
जा रही है... ¢ 
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जून की उस दूसरी तारीख को, जब वे सात नेतागण वायसराय से बातचीत करके 
जा चुके थे, उस बृ ने माउण्टबेटन के अध्ययनकक्ष मे प्रवेश किया। सात नेताओं की विदाई 
को डेढ घण्टा बीत चुका था। नेताओं ने वायसराय के साथ जो गोष्ठी की थी, उसका प्रत्येक 
क्षण महात्मा गांधी की अदृश्य मौजूदगी का अहसास देता रहा धा। गांधी जी उन दिनों केस 
के साधारण सदस्य थे, कोई पदाधिकारी नहीं । इस नाते, उन्होने उक्त गोष्ठी मे भाग लेने से 
इन्कार कर दिया था गोष्ठी के बाद, अब वह व्यक्तिगत धरातल पर मिलने आए थे। 


वायसराय को डर लग रहा था कि महात्मा के मुंह से न जाने केसे शब्द सुनने को 
मिले । अपनी ' अन्दरूनी आवाज ' से प्रभावित रहने वाला महात्मा गांधी कब क्या कह बेदेगे, 
इसकी थाह अग्रेज कभी नहीं पा सके थे इसलिए, गांधी जी से वार्तां करना उन्हें हमेशा 
खतरनाक लगा करता। माउण्टबेटन का दिल धडक रहा था। गांधी जी कौ प्रतिक्रिया देश की 
सर्वाधिक महत्वपूर्णं प्रतिक्रिया होगी । यदि उनकी * अन्दरूनी आवाज ' ने प्रतिक्रिया को किसी 
अजब दिशा मे मोड दिया, तो सारा गुड-गोबर हो जाएगा। 

गांधी जी के आने का वक्त सादे बारह तय हुआ धा। समय के वेह इतने ज्यादा 
पाबन्द थे कि उफ { वायसराय की घडी ने जिस क्षण सादे बारह बजने कीं टकार की, ठीक 
उसी क्षण अध्ययन-कक्ष के दरवाजे पर गांधी जी प्रकर हुए। 


उनका स्वागत करने के लिए माउण्टबेटन तुरन्त उठ पडे । पूरी हार्दिकता से मुस्कराते 
ओर भावभीने शब्दों की इड़ी लगाते लोड माउण्टबेटन आगे बदे । सहसा वह बीच में ही थम 
गए। गांधी जी ने अपना दाहिना हाथ उठा कर, होठों पर एक उंगली इस प्रकार रख ली थी, 
जैसे कोई मां अपने बच्यै को चुप कराना चाहती हो । वायसराय के भावभीने स्वागत पर गांधी 
जी ने इस प्रकार उत्तर दिया था। माउण्टबेटन को वह स्थिति खासी मसखरीपूर्ण लगी, किन्तु 
छ्ुटकारे की एक अजब भावना ने भी वायसराय को सराबोर कर दिया। वह सोचे बिना न रह 
सके, ्थेक गोंड ! आज महात्मा जी का मौन-त्रत है!" 


उस दिन सोमवार था जो आवाज सम्पूर्णं भारत को वायसराय के खिलाफ खड़ा कर 

¦ सकती थी, वह उस दिन खामोश रहने वाली थी। गांधी जी वर्षो से इस नियम का पालन कर 

रहे थे कि सोमवार को कुछ बोलेगे नही, ताकि उनके गले को थोड़ा आराम मिल सके । जिस 

प्रतिक्रिया का इन्तजार माडण्टबेटन उतने भय ओर कौतूहल के साथ कर रहे थे, वह आज 
उन्हें प्राप्त होने वाली नहीं थी। 


कुसी पर बैठकर गांधी जी ने अपनी धोती की पर्त मे से कुछ पुरने लिफफे निकाले 
पेन्सिल का एक टुकड़ा भी निकाला, जो मुश्किल से दो इच लम्बा था। कागज के जरा से 
इकडे को भी वह कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे! उनके नाम रोज जो लिफाफे आया करते, उन्हं 


वह अपने हाथ से कारटते ओर तरतीबवार सजाकर पैड बना लेते। इसी पैड पर वह अपने 
रेढे-मेदे अक्षर अंकित किया करते। 
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देश के विभाजन कौ अपनी योजना माउण्टमेटन ने जब उनके सामने पुरे विस्तार 

के साथरखी, तो गांधीजी ने पेन्सिलिकी नोक को जीभ की नोक से गीला किया ओर एक 

पुराने लिफफे को पीठ पर अपनी प्रतिक्रिया लिखने लगे। वायसराय के मंह से उन्होने अभी- 

अभी जो सुना था, वह उनके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्णं लेकिन सर्वाधिक निराशाजनक 

था। उनकी प्रतिक्रिया पांच पुराने लिफाफों की पीठो पर फैली। उन्हं माण्टबेटन को देकर 

जब वह चले गए, तो वायसराय ने बड़ी सावधानीपूर्वक उन लिफाफों को इतिहास मे दर्ज होने 
के लिए रख लिया। 


"खेद है कि आज मेँ बोल नहीं सकता।' गांधी जी ने लिखा था, ' हर सोमवार को 
चुप रहने का त्रेत लेते समय मैने दो अपवादं की गुजांइश रख छोडी थी--किसी बेहद जरूरी 
मसले पर किसी ऊचे अधिकारी से बात करने के लिए अथवा किसी मरीज से बोलने के लिए 
मे अपना मौन-त्रत तोडं सकता हूं ¦ इसके बावजूद, आज मेँ चुप रहंगा। क्योकि मेँ जानता हू 
कि आप चाहते नहीं हे; मै कुछ बोलू । दो-एक बाते ठेसी हैँ जिनके बरि में मँ अवश्य-चर्चा 
करना चाहूगा, लेकिन आज नहीं । जब भी हमारी अगली मुलाकात होगी, मँ बात करूगा।' 

ओर इसके साथ, वायसराय का अध्ययन-कक्ष छोड कर महात्मा गांधी चले गए। 

काग्रेस ने अपना सन्देश भिजवा दिया था कि हम विभाजन कौ इस योजना का 
अनुमोदन करते हैँ सिखों का भी अनुमोदन वायसराय को प्राप्त हो चुका था मामला यदि 
अरका भी, तो कहां अटका ? मोहम्मद अली जिन्ना पर! लगता था, जिन्ना का भी आज मौन- 
त्रत का दिवस हे। वायसराय लोड माडण्टबेटन ने उस अजब राजनीतिज्ञ की ओर घोर आश्चर्यं 
से देखा। जिस आदमी की जिद के कारण भारत खण्डित होने को तैयार था, सारा नक्शा ही 
जिस आदमी के संतोष के लिए नए सिरे से खीचा जा रहा था, वही आदमी तमाम घुमते चक्रों 
को एकदम रोके दे रहा था। 

वर्षो से जित्नाने जो सपने देखे थे, उनके पूरे होने मेँ अब केवल इतनी देर थी कि 
जिन्ना * "हां '" कह दे, लेकिन न जाने वह कौन-सा रहस्यमय कारण था कि विभाजन को उस 
योजना पर वह "हां ' नहीं कह पा रहे धे। उनका पुरा कैरियर ही † न' कह कर्‌ गुजरा था। यह 
"न" उनके मानस मे इस सीमा तक बैट चुका था कि अब जब सब-कुछ उन्ही के हक मं था, 
जित्ना के होठों से "हां" नही फूट रही थी। 

जिन्ना 'क्रेवन-ए' के कश-पर-कश लिए जा रहे थे, जिस के वह चेन-स्मोकर े। 
उनका एक ही कहना था कि विभाजन के इस मसौदे पर जब तक मुस्लिम लीग की कौंसिल 
` में विचार नहीं होता, तब तक अकेला मँ कैसे इसका अनुमोदन कर सकता हूं 2 कौंसिल के 
सदस्यों को दिल्ली लाने के लिए कम-से-कम हफ्ते भर का समय चाहिए। 

अब तक जिन्ना के साथ जितनी भी वार्ताएं हई थी, सब मेँ वायसराय को कुण्ठित 
होना पड़ा था। सारी संचित कुण्ठा अन एक साथ उबल पड़ी। असम्भव ! जिन्ना यह क्या कह 
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रहे है ? पाकिस्तान उन्दी को चाहिए था। पाकिस्तान उरन्ही को दिया जा रहा है । काग्रेस ने मान 
लिया, सिखो ने भी टूध कौ मक्खी निगल ली। फिर -.-- एन वक्त पर यों अङ्गा डालने का 
क्या अर्थ ? अङ्गा भी स्वयं जिन्ना की तरफ़ से ? हद हे। 

कम्रेस ओर सिखों को अगर लेश-मात्र भी सन्देह हआ कि जिन्ना केवल इसलिए 
रालमरोल कर रहे हैँ कि उन्हे अपनी एकाध शर्तं ओर मनवानी है, तो समञ्लौते कौ यह जो 
इतनी बडी इमारत इतनी परेशानियों के बाद खड़ी की गई है, इसे खण्डहर होते एक क्षण भी 
नहीं लगेगा। 

'“मगर, लीग कौ ओर से अकेला मेँ कैसे हामी भर सकता हू? मै अकेलाहीतो 
मुस्लिम लीग नहीं हू ।'' जिन्ना ने कहा। 

माउण्टमेटन अपने आवेश ओर कुण्ठा कौ खतरनाक ठंग से दबाते हुए बोले, ' "देखिए 
मिस्टर जिन्ना! दुनिया मे आप कर्ही भी जाइए ओर कुछ भी कहिए, मुघ्चे कोई सरोकार नही, 
लेकिन कम-से-कम मेरे सामने एेसा मत कहिए कि आप ही मुस्लिम लीग नही ह । मँ जानता 
हं ओर मुञ्ञे जानना भी चाहिए कि आप ही का दूसरा नाम मुस्लिम लीग ओर मुस्लिम लीग 
काही दूसरा नाम हे मिस्टर जिन्ना'* 

“नही | जिन्ना अपनी जिद से हिल नहीं रहै थे, '* यह मामला कानून का है । मे गैर- 
कानूनी ' हां ' कैसे कह सकता हूं ।'! 

' "मिस्टर जिन्न! '' आखिर माउण्टबेटन ने दूसरा रूप अपनाया, "*अब मै आप से 
एक खास बात कहने जा रहा हं । इस टालमटोल से पाकिस्तान का आपका सपना हमेशा के 
लिए टूट सकता हे । मेँ नहीं चाहता कि इतना जबर्दस्त नुकसान आप केवल इसलिए उठाए 
कि आप के मुंह से एक नन्हा-सा शब्द "हां ' नहीं निकल रहा । जिस चीज को पाने के लिए 
आपने अपनी तमाम उग्र दाव पर लगा दी, उसी को आप पाने से पहले ही, फेक देना चाहते 
हे । मै आपको एेसा करने नही दे सकता ।'' 

५६ जी | ¶१¶ 

“गौर से सुनिए, मँ क्या कह रहा हूं।'' वायसराय ने जारी रखा, "“ मेरा इरादा हे कि 
इस योजना का अनुमोदन आपकी तरफ से स्वयं मँ कर दू ।'' 

“किस प्रकार्‌ ?'' 


` कल जब बैठक होगी, तो सबसे पहले मँ यह कहुगा कि मुञ्चे काग्रेस का उत्तर 
मिल गया हे । नाम-मात्र के संशोधनों के साथ, जिन्हे मै अवश्य सन्तुष्ट कर सकता हूं, काग्रेस 
ने योजना स्वीकार कर ली है । इसी तरह, सिखों का भी अनुमोदन मिल गया है।' वायसराय 
ने जारी रखा, "इसके बाद मेँ यह कहूगा कि कल रात मिस्टर जिन्ना के साथ मेरी बहुत लम्बी 
ओर निहायत दोस्ताना बातचीत होती ररी । हमने योजना की बारीकियो पर विस्तार स गौर 
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किया ओर .--.. मिस्टर जिन्ना ने मुञ्ञे व्यक्तिगत रूप से पूरा विश्वास दिलाया कि योजना 
उन्हे पसन्द हे '" अब- 

““इस बिन्दु पर मँ आपकी तरफ मुडकर देखृंगा मुञ्चसे नजर मिलने के साथ- 
मेँ नहीं चाहता कि आप कुछ बोले । मै यह भी नहीं चाहता कि काग्रेस आपको कुछ 
बोलने के लिए मजबूर करे। आपको केवल एक काम करना है । मुञ्चसे नजर मिलने के 
साथ आपको सिर हिला कर हां" कह देनी है 1! 


ˆ" अगर आपने एेसा न किया, मिस्टर जिन्ना, तो सारा मामला चौपट हो जाएगा।"' 
वायसराय ने जारी रखा, ' काग्रेस ओर सिखो के दिल मेँ आपके लिए आशंकाएं पैदा होगी! 
वे अपनी सहमति तुरन्त वापस ले लेगे। फिर मेँ आपकी कोई सहायता नहीं कर सकूगा। 
सब धूल में मिल जाएगा। यह धमकी नहीं है यह मेरी भविष्यवाणी हे ।' 

ˆ“ मुञ्जसे नजर मिलने के साथ अगर आपने हां" में सिर न हिलाया, तो भारत में 
वायसराय कौ कुसी पर मेरा होना न होना बराबर हो जाएगा। आप अपना पाकिस्तान खो 
देगे। इसके बाद ....... आप जन्नत में जाते हँ या जहन्नुम मे, मुञ्चे कोई लेना-देना न होगा। 

भारत को खण्डित करने की वायसराय कौ योजना को स्वीकृति देने के लिए जो 
बैठक हुई, उसका प्रारम्भ ठीक वैसा ही हुआ, जैसा वायसराय ने सोचा था। नेता चुप बैठे 
रहे, मानो कहने के लिए अब कु रह ही न गया हो । उन्होने अकेले वायसराय को बोलने 
दिया..... अथवा, वायसराय इस तरह बोले कि वे कुछ न बोल सके। 

माउण्टबेटन ने तीनों पार्टियों को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया, क्योकि प्रस्तावित 
योजना के साथ तीनों का कई जगह गम्भीर मतभेद होते हुए भी, तीनों ने वायसराय पर 
यकीन रखते हए, अपनी सहमति दर्श दी थी। 

ओर फिर, लोड माउण्टबेटन ने इन शब्दों के साथ अपने मोर्चे की ओर बढ़ना 
शुरू किया, "" काग्रेस ने सहमति के समानान्तर एक-दो सुञ्ाव दिए ह । मुदे यकीन है कि 
मँ उन्हें पूरा कर सकता हूं । इसी तरह .... सिखों का भी अनुमोदन मिल गया है । कल रात 
मिस्टर जिन्ना के साथ मेरी बहुत लम्बी ओर निहायत दोस्ताना बातचीत होती रही। हमने 
योजना की बारीकि्यों पर विस्तार से गौर किया ओर ..... मिस्टर जिन्ना ने मुञ्चे व्यक्तिगत 
रूप से पूरा विश्वास दिलाया कि योजना उन्दँं पसन्द है ।'' 

ओर माउण्टबेटन ने जिन्ना की तरफ़ पलट कर देखा, जो कि उनके दाएं बैठे हुए 
थे । उस क्षण माउण्टनेटन का बिल्कुल कोई विचार नहीं था कि वह मुसलमान नेता सचमुच 
क्या कहने जा रहा है । इम्फाल के मैदान में जिस कमाण्डर की पूरी सेना को जापानियो ने 
जुरी तरह घेर लिया था, '“केली'" के कप्तान के रूप मेँ जिसने कई बार मौत को नजर-से 
नजर मिलाई थी, उस लाड माउण्टबेटन ने उस अवसर का वर्णन जब किया, ठो यही कहा 
कि रोम-रोम खडा कर देने वाला वैसा क्षण मेरे जीवन में पहले कभी नर्ही आया था। 
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वह क्षण एेसा था, जो बीतने का नाम नहीं ले रहा था। जिन्ना के भावविहीन, ठंडे 
चेहरे की ओर मारण्टबेटन देखते रह गए थे। उस चेहरे पर कण-कण चीत्कार कर रहा था, 
"नहीं, नही, ' लेकिन जिन्ना ने धीरि से, बहुत धीरे से, अपना सिर "हा" मं हिला दिया । उनका 
सिर इतना कम हिला कि यदि उससे भी कम हिला होता, तो किसी को पता ही न चलता कि 
कब हिला। जिन्ना की वुड़ी मुश्किल से आधा इंच नीचे आई । माउण्टबेटन की उतनी महत्वपूरण 
योजना को स्वीकार करने के लिए दुड़ी को यदि आधा इच भी न हिलाया गया होता, तो सब 
यही सोचते रह जते कि जिन्ना ने सिर हिलाया भी, या नही हिलाया। 


वह शारीरिक हलचल इतनी सूक्ष्म थी कि वायसराय एवं अन्य नेताओं की आंखे 
उसे मुश्किल से ही पकड़ पार्-- ओर इसके साथ ही एक एेसा देश स्वीकृत हो गया, जिसकी 
आबादी चार करोड पचास लाख से शुरू होकर आगे न जाने कहां तक पहुंचने वाली ्थी। 
पाकिस्तान का सप्रना, जिसे स्वयं जिन्ना ने, ओर सारी दुनिया ने भी, ' असम्भव करार ' दे रखा 
था, आखिर साकार हो चला। 


स्थितियां चाहे कितनी ही कठिन क्यो न हो, पाकिस्तान आखिर पाकिस्तान था ओर 
वह जिन्ना को मिल गया था। माउण्टबेरटन को अपनी सारी गतिविधियां अब इसी सच्चाई की 
धुरी पर घुमानी होगी । 


जो महान निर्णय उस क्षण लिया गया था, उसकी गम्भीरता सभी नेताओं के मानस 
मे पैनी ुरी की तरह धंसती चली गईं । उस आघात को उन्होने अभी ठीक से ज्ेला भी नहीं 
था कि माउण्टबेटन ने केवल एक इशारा करके, हर नेता के सामने उस दस्तावेज की एक- 
एक प्रति रखका दी, जो सिंगल-स्पेश मे ाइप की होने के बावजुद 34 पृष्ठो मेँ फेली हुई थी। 
आखिरी प्रति स्वयं वायसराय के सामने रखी गर्ह, जिसे उन्होने दोनों हाथो से पकड कर अपने 
सिर तक उठाया ओर फिर तड़ाक्‌ से आवाज के साथ, मेज पर पटक दिया । 


उस दस्तावेज का शीर्षक था, ' विभाजन की प्रशासनिक उलछनें ' माउण्टबेटन ने यह 
शीष॑क सब को पठ्कर सुनाया । केवल शीर्षक नही, बल्कि उस दस्तावेज का एक-एक वाक्य 
उन नेताओं के कन्धों पर इतना गुरु-गम्भीर्‌ उत्तरदायित्व रख रहा था कि वे सन्नाटे मेँ आ गए। 

वे सनसनीखेज 34 पष्ठ, माउण्टबेटन ओर उनके स्टाफ द्वारा अत्यन्त सावधानीपूर्वक 
तैयार किए गए थे। भारतीय नेताओं को वे पृष्ठ मानो उपहार-स्वरूप दिए जा रहे थे। उन पृष्ठो 
को प्रशासनिक भाषा काफी बोक्लिल थी, लेकिन विभाजन के फैसले के साथ कितनी सारी 
उलहनं क्षण-मात्र मे पदा हो गई थी, इसका सच्चा वर्णन करने वाले वे पृष्ठ अद्भुत घातकता 
से ओतप्रोत थे। उन सात नेताओं मे से एक को भी गुमान नहीं था कि पूष्ठ-पृष्ठ पर कैसी 
घातकता उनका इन्तजार करती बेटी है । 

इसीलिए, ज्यो -ज्यो उन्होने पृष्ठ पले, त्यो -त्यो उनका रंग उड़ता गया। विभाजन 
की प्रशासनिक समस्याएं, इतने विशाल पैमाने पर, अचानक उनके सामने आ खडी हुई थीं 
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कि वे स्तब्ध से रह गए थे। मानव जाति ने उतने विशाल पैमाने की, उतनी पैनी विभाजन 
समस्याओं का आमना-सामना पहले कभी नहीं किया था। कल्पना के घोड़ों को चाहे कितना 
ही खुला क्यो न छोड़ दिया जाता, समस्या की विलक्षणता तक वे भी नहीं पहुंच सकते थे। 
पिष्छले तीन हजार वर्षो से देश मे सभी कुछ आपस मेँ गडुमङ्ड चल रहा था। उन सारी 
गड़मड्ड चीजों को अब जुदा-जुदा छांट कर बांट लेने का अवसर आया था। तीन हजार 
वर्षो की संगत ने बेजान चीजों को भी आपस में एेसा जोड़ दिया था कि उन्हे अलग- 
अलग आखिर कैसे छांरा जाएगा ? 


पिछले तीन सौ वर्षो से, देश मे, अनेक आधुनिक तकनीक विकसित हुं थीं । 
उन्हे भी जरां-ज्सा बांट कर अलग-अलग ले जाना होगा। कों में रखी नगद राधि, 
डाकघरों मं पड़ी टिकटे, पुस्तकालय, कर्ज, उधार, विश्वे का तीसरा सबसे बड़ा रेल संस्थान, 
रेले ओर जेलों मे बन्द केदी, स्याही की दवाते, ज्ञाडे, विभिन्न शोध-केनदर, अस्पताल, विश्व- 
विद्यालय, विभिन्न सेवा-संस्थान, सुई, धागे, साबुन की बह्टियां..... न जने कितनी वैराइटी 
की कितनी चीजें थी, जिन्हें नाटे बिना अब कोई छुटकारा नर्ही था। 
सातो नेताओं ने पहली बार आभास पाया कि अब, आगे, कितने दुष्कर कार्य से 
उन्हें पजा लेना होगा कमरे में घोर सन्नारा खिंच गया। माडउण्टबेटन ने बड़ी सूक्ष्मता से 
अनुमान लगा रखा था कि दुष्कर कार्य का पहला आभास पाने पर नेताओं को दशा क्या हो 
जाएगी। वायसराय ने जैसा सोचा था, ठीक वैसा ही हाल नेताओं का हुआ जा रहा था। 
यदि वह अवसर उतना गम्भीर ओर नाजुक न होता, तो राजनीति के उन सुप्रसिद्ध खिलाडियों 
को उतना हक्का-बक्का देखकर किसी को भी हंसी आ जाती। 
वायसराय ने उन सातो व्यक्तियों को किस जबर्दस्त समस्या से पजा लेने पर 
मजबूर किया था, वह इतनी ज्यादा पैनी थी कि वायसराय ने सोचा, “अब इन बेचारों को 
इतना भी होश नहीं रहेगा कि स्वयं के साथ कोई अन्याय होने की शिकायत यह भी कर 
सके... गिनती के हफ्ते बच रहे है ' फिर साथ-साथ रहने के इनके दिन पूरे हो जाएंगे ।' 

महात्मा गांधी को जब पता चला कि सातो नेता, वायसराय से, दूसरी बार मिल 
चुके हैँ ओर उन्होने कैसा नाजुक निर्णय आखिर कर डाला है, तो उनके चेहरे पर दर्द का 
बादल गहरा हो गया । गहरी उसांस के साथ वह बुदबुदाए, '“ ईश्वर उन्हे बुद्धि दे.......ईश्वर 
उनकी रक्षा करे.......'' 

3 जून, 1947 की शाम, सात बजे के बाद, प्रमुख नेताओं न ओंल इण्डिया रेडियो, 
दल्ली से अपने वक्तव्य जारी करके जनता को बताया कि भारतीय भू-खंड को दो अलग- 
अलग, स्वतन्त्र राष्ट मे बांटे का पारस्परिक सम्मता उन्होने कर लिया है । लोड माउण्टबेटन, 
अपने पद की गरिमा के अनुसार, सबसे पहले बोले । संक्षेप में स्थिर स्वर मे, आत्म-विश्वास 
के साथ। फिर नेहरू बोले। अत्याधिक दुःख से कांपता स्वर.......- उन्होने हिन्दी भाषा में 
अपने देशवासियों से अपील की कि वे इस योजना को शान्तिपूर्वक स्वीकार.कर्‌ ले । 
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अगला भाषण जिन्ना का था। वह खूब प्रसन्न थे, लेकिन वह उदू मेन बोल सके 
जो पाकिस्तान की भाषा होने जा रही थी। उन्होने अंग्रेजी का सहारा लिया। बाद मे, उद्षोषकं 
नै उनके वक्तव्य का उदू अनुवाद सुनाया । 


4 जून की कती दोपहरी को मारण्टबेटन को खबर मिली कि महात्मा गांधी कास 
के नेताओं से खुघ्लमखुल्ला अलग हो जाने ओर विभाजन योजना कौ भर्त्सना करने कौ 
तैयारी में हँ ओर आज शाम की प्रार्थना-सभा मे वह इसी बरे मे वक्तव्य देगे। 


माउण्टबेटन ने उसी क्षण आदमी रवाना करके महात्मा गाधी को ताबडतोड्‌ मुलाकात 
का आमन्त्रण दिया। गांधी जी ने वायसराय के अध्ययन-कक्ष मे 6 बजे प्रवेश किया} उनकी 
परार्थना-सभा 7 बजे शुरू होने वाली थी। याने, माउण्टबेटन के पास एक घण्टे से भीकम 
समय था, जिसमें उन्हं उस जबरदस्त खतरे को, टलना था। 


गांधी जी पर नजर पडते ही माउण्टनेटन समञ्च गए कि उनकी आत्मा किस बुरी 
तरह हचमचाई हुई है। गांधी जी का स्वर इतना धीमा था कि मुश्किल से ही सुनाई पडे। वह 
बार-बार इन्हीं शब्दों को दोहरा रहे थे, '' बहुत बुरा है, बहुत बुरा हुआ है ।'' 

उस दशा मे गांधी जी कुछ भी कर डालने मेँ सक्षम थे) वायसराय की योजना की 
सार्वजनिक भर्त्सना के परिणाम भयंकर होगे । नेहरू, पटेल एवं अन्य नेताओं के सामने अचानक 
यह स्थिति आ जाएगी कि वे यातो गांधी जी से अपना नाता खुल्लमखुल्ला तोडे, या फिर 
क वायसराय के साथ हुए सम्लौते को भग कर दे। 


अपनी सुप्रसिद्धं वशीकरण क्षमता को अधिकतम काम पर लगाते हुए माडण्टबेटन 
ने गांधी जी को विश्वास में लेना शुरू किया। वह बोले कि मुके मोलूम है, विभाजन की 
योजना ने आप को कितना आहत किया होगा। मुञ्धे बेहद दुःख है कि आपको मेरे कारण एेसा 
आघात ज्ेलना पड़ रहा है, क्योकि आखिर यह योजना मेरे द्वारा बनाई गई हे । 


एकाएक, मारण्टबेटन के दिमाग मे कोध-सी हूर्ह। अखबारों न योजना का नामकरण 
किया था--' माउण्टबेटन योजना '। इसकी अपेक्षा उन्हें लिखना चाहिए था-- "गांधी योजना! 
माउण्टबेटन ने घोषणा के स्वर मेँ कहा कि स्वयं गांधी जी ने उन्हे जो सुञ्ाव दिए थे, योजना 


का पूरा प्रारूप तो उन्हीं के आधार पर तैयार किया गया है । इन शब्दों ने महात्मा गांधी को 
चक्कर में डाल दिया। 


`" जी हां !'' माउप्टबेटन नै जारी रखा, “ आपने ही मुञ्चसे कहा था कि निर्णय स्वयं 
भारतीय जनता द्वारा होना चाहिए। योजना मे इस का प्रावधान है, भारत के भविष्य का निर्णय 
उन प्रादेशिक समितियो द्वारा होगा, जो कि योग्य चुनाव-पद्धति से गडित हुई हँ ओर जिनके 
माध्यम से भारतीय जनता अपनी निष्पक्ष राय व्यक्त करेगी । हर प्रादेशिक समिति को पूरा 
मताधिकार होगा कि वह बताए, उसे पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के साथ । आप ही 
ने मुञ्चसे कहा था कि अग्रज जल्दी-से-जल्दी भारत छोडकर चले जाएं । क्या योजना में दसका 
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भी प्रावधान नहीं ? मान लीजिए, चमत्कार होता है ओर देश भर की तमाम प्रादेशिक समितियां 
एकमत होकर कहती हँ कि हमे तो भारत के साथ ही रहना है । जाहिर है कि फिर...... देश 
का विभाजन अपने-आप टल जाएगा-- जो कि आप भी चाहते है । ठीक है न ? लेकिन यदि 
समितियां एकमत नहीं होती, तो ..-...चूकि ये समितियां जनता ने चुनी है, हमें यही मानना 
पडेगा कि जनता को इच्छा अखण्ड भारत में रहने की नहीं है । फिर ? हम क्या करे 2 क्या 
जनता पर जनर्दस्ती करने के लिए सेना बुलाए ?'! 


लोड माउण्टबेटन ने इतने मधुर उपायों से महात्मा गांधी को विश्वास मे लेने की 
कोशिश की कि मनुष्य अपनी जीभ के सही उपयोग से कितनी जटिल गुत्थियो को भी सुलघ्य 
सकता है, इसके आदर्श के रूप में, मारण्टबेटन के उक्त अवसरं के संवादो को सामने रखा 
जाना चाहिए। 


गहात्मा गांधी विभाजन के विरोध पर ही अड रहे किन्तु वायसराय का एक भी तर्क 
उनकी समञ्च मे न आया हो, एेसा नर्हीं था। मारण्टबेटन के पैने तर्को ने उन्हे अन्दर-ही- 
अन्दर हचमचा कर रख दिया था। 

वह 78 साल के हो चुके थे 30 वर्षो मेँ आज पहली बार उन्हे अपने-आप पर 
अविश्वास जागा था। उन्हीं के द्वारा संचित पाटी के नेता टूटकर्‌ उनसे अलग हो रहे थे, पता 
नही, अब जनता भी उनकी पुकार पर ध्यानदे, नदे। 


क्या करू, क्या न करू को उलज्ञन मे फसे गांधी जी अपनी उस ' भीतरी आवाज। 
का बड़ी अकुलाहट के साथ इन्तजार कर रहे थे, जिसके परामर्शं के आधार पर उन्होने जटिल- 
से-जटिल समस्याओं को भी चमत्कारिक सुविधा के साथ सुलद्चा लिया था। विडम्बना यह कि 
जून मास की उस शाम को * भीतरी आवाज ' बड़ी क्रूरता के साथ खमोश थी ओर गांधी जी की 
दविधा सीमा पार कर चली थी...... क्या करना उचितं रहेगा ? जैसा कि उनकी मूल प्रवृत्ति 
सा रहा था, क्या उन्हे विभाजन के विरोध को ही लुगातार जारी रखना चाहिए; चाहे इसके 

क्या उन्हें वायसराय के उन तर्को पर ध्यान देना चाहिए, जो गहनतम हार्दिकता के 
साथ सामने रखे जा रहे है? 

माउण्टबेटन अपने तर्को को अभी समाप्त कर भी नहीं पाएथे कि गांधी जीका 
प्रार्थना-सभा में जाने का समय हो गया । प्रार्थना-सभा मे एक क्षण के भी विलम्ब से पहुंचना ' 
गांधी जी ने कभी गवारा नही किया था। क्षमा-याचना के साथ वह उठे ओर चल दिए। 

अभी एक घण्टा नहीं बीता था कि उन्होने अपना वक्तव्य दे दिया । अद्कृतो कौ उस 
नस्ती मे, एक धूल भरे चौराहे पर, खास उनके बैठने के लिए एक ऊची जगह निकाली गई 
थी । वहां वह पांव मोडकर विराजमान थे। सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई थी । आज उस 
भीड़ मे अधिकांश लोगरेसेथे जो प्रार्थना-सभा में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि उस 
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अहिंसा के पुजारी के मुंह से यह सुनने की आशा लेकर आए थे कि छोडो अर्हिंसा। उठाओ 
हथियार । वायसराय की योजना को चीरकर फक दो। 


लेकिन नहीं । जिस व्यक्ति ने एक नहीं अनेक बार घोषणा की थी कि देश का विभाजन 
होने से पहले स्वयं मेरे शरीर का विभाजन होगा, उसके होठो से आज हिंसा का सहारा लेने 
की कोई ललकार सुनाई न दी। इसकी अपेक्षा वह बोले, "“ वायसराय को दोष देकर ही क्या 
हो जाएगा? जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, उसका जवाब तो स्वयं हमारे दिर्लो मे छिपा 
है । किसी को कुछ कहने से पहले क्यों न हम अपने दिलों में ज्ञककर देखे ?'' 

वायसराय के रूप मे लोड माउण्टबेटन ने एक ओर एसा कार्य सम्पन्न कर दिखाया 
था, जो कि सर्वाधिक कठिन था-मोहनदास करमचन्द गांधी पर विजय । 


लेकिन जहां तक गांधी जी का सवाल था, नाजुक अवसर पर चुपरह जाने की 
उनकी नीति पर अनेक भारतीर्यो ने तीव्र आक्रोश अनुभव किया । महात्मा को वे कभी क्षमान 
कर पाए। वह दुर्बल बढा आदमी जिसका हदय भारत का अंगभंग होने की कल्पना-मात्र से 
डूबा जा रहा था, देशवासियों के उस आक्रोश की बहुत बडी कीमत शीघ्र ही चुकाने वाला 
था। 


इग्लैण्ड के भारतीय साम्प्रज्य के इतिहास मे यह दूसरा अवसर था, जब वायसराय 
ने पत्रकार-सम्मेलन का आयोजन किया था। वह अवसर केवल दूसरा नही अन्तिम भी था। 
उस सुन्दर कक्ष मे लगभग तीन सौ पत्रकार मौजूद थे। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन ओर 
यूरोप जैसे सुदूर देशों से संवाददाता आकर वहां डटे हुए थे। | 

उन सबके साथ गङ्डमङ्ड होकर बैठे थे भारत के पत्रकार । विभिन्न भाषाओं ओर 
मत-मतान्तरो के छोटे-बडे पत्रकारों की वह भीड़ अपने तरह की एक ही चीज थी। 

वायसराय बोल रहे थे। बोले जा रहे थे। अपने भाषण के कोई नोट्स बना कर नहीं 
लाए थे वह । उनका स्वर इतना अधिकारपूर्णं ओर एक-एक बात इतनी स्पष्ट थी कि 
अपने सर्वाधिक कटु आलोचकों की भी बोलती बन्द कर देने मे माउण्टबेटन सहज ही सफल 
हो गपए। 

भारत ओर विश्व के अखबारों के सामने उन्होने स्पष्ट किया कि मानव-सभ्यता के 
दो अत्यन्त महत्वपूर्णं जन्म-प्रमाणपत्रों के खास-खास मुदे क्या थे। 


माउण्टबेटन की वह पत्रकार -वार्ता इस कदर सफल रही कि उसके बाद उनका 
व्यक्तित्व गन्धर्वो जैसा चमत्कारपूर्णं माना जाने लगा। मुश्किल से दो महीनों की संक्षिप्त अवधि 
में उन्होने, केवल अपने अकेले के वृते पर, असम्भव को सम्भव कर दिखाया था। जिन भारतीय 
नेताओं के बीच मतभेद इतने उग्र थे कि आमना-सामना होने पर वे परस्पर बातचीत भी नर्ही 
करते थे, उन्हीं को एक उभय समज्ञौते तक खींच कर लाना, सम्ञौते का मूल आधार तैयार 
करना, भारतीय राजनीतिज्ञो से उस मूल आधार को स्वीकृत कराना, लन्दन के न केवल शासक 
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महीनों में हो सकता था 2 यदि माउण्टबेटन का उदाहरण सामने न होता, तो इसका उत्तर सब 
'न' में ही देना चाहते । 


वायसराय का भाषण समाप्त होते ही सारा कक्ष तालियों की गड़गडाहर से हिल 
-गया। अब वायसराय ने पत्रकारों को आमन्त्रित किया कि जिसे जो पूना हो, पू । 

प्रश्नों की इड लग गई । हर प्रश्न का उत्तर माडण्टबेटन की जुबान पर था! उस 
अवसर को जैसा उन्होने बाद मे याद किया, “*..... मेँ उनके सामने खड़ा था। मेँ वह एकमात्र 
व्यक्ति था, जिसने सारी प्रक्रिया आरपार देखी थी । क्षण-क्षण मेने उस प्रक्रिया को जी कर्‌ श्ेला 
था। दुनिया के पत्रकार पहली बार उस व्यक्ति से मिल रहे थे, जिसे मामले की हर बात न 
केवल मालूम थी, याद भी थी।'' 


प्रश्नों की जडी जब कुछ कम हुई, तो एक भरतीय पत्रकार की अजननी आवाज 
ने वह प्रश्न पृा, जो उस सम्मेलन का आखिरी सवाल था ओर जिसका उत्तर देने के बाद 
लोड माउण्टबेटन ने उस गुत्थी के हर चौखटे को सही जगह फिट कर दिया जो कि उनके 
हाथो मे लगभग छह मास पहले सौपी गई थी! 

“सर !"* अजनबी आवाज ने कहा, ' "जैसा कि आपका वक्तव्य है, प्रशासनिक शक्तियो 
का तबादला अब जल्द-से-जल्द हो जाना चाहिए तो क्या..... शक्तियों की अदला-बदली 
की को निश्चित तारीख भी आपने सोच रखी है ?'" 

““बेशक।'' माउण्टबेटन ने उत्तर दिया। 

`" क्या वह निश्चित तारीख आप हमें बता सकते हँ ?'' 

वायसराय के दिमाग मे अनेक तारीखे चलचित्र की भाति घूम गई। वह केवल इतना 
जानते थे कि जो कुछ होना है, जल्द-से-जल्द होना है । कोई अन्तिम तारीख उन्होने निश्चित 
नही की थी। 

कक्ष मे बैठे लोगों पर उन्होने अपलक दुष्टि डाली । हर चेहरा उन्हीं की ओर उठा 
हुआ था। हर नजर उन्ही पर जमी थी । कौतूहल के कारण लोग एेसे शान्त हो गए थे कि घूमते 
पंखों की गूज भी अत्यन्त तीत्र महसूस होने लगी थी। "“मे साबित करने की जिद पर अङ़ा था 
कि घटना-चक्र का एकमात्र स्वामी मेँ हूं......... ' ' माडण्टबेटन उन क्षणों को, बाद मे, याद 
करने वाले थे। 

कौन-सी तारीख बताई जाए पत्रकारों को ? सितम्बर के आस-पास ? अगस्त के 
आसपास ? 


अचानक तारीखों के उछलते आंकड़े शन्त होने लगे। फालत्‌ आंकड़े अलग हट 
गए। एक खास तारीख वायसराय के सामने उभर आई | 
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उस तारीख का सम्बन्ध एक एेसी विजय के साथ था कि यदि वह विजय अर्जित 
न की जा सकी होती, तो आज माडण्टबेटन इस पत्रकार- वार्ता का आयोजन करने के लिए जिन्दा 
रहते भी या न्ह, यह एक सवाल था। उस तारीख को जापान सरकार ने बिना किसी श्त 
हथियार छोडे थे ओर बर्मा के जगलो मे माउण्टबेटन की लम्बी भटकन समाप्त हो गई थी। 


जापान के आत्म-समर्पण कौ दूसरी वर्षगांड को ही अगर एक नये, लोकतान्त्रिक 
एशिया का जन्म-दिवस बना दिया जाए, तो कैसा रहे ? निस्सन्देह, इस से बेहतर कोई ओर 
दिवस इसके लिए हो नहीं सकता था। 


भावना की तीत्रता से वायसराय का स्वर भीग आया। बर्मा के जंगलो का विजेता, 
जो शीघ्र ही भारत का मुक्तिदाता होने जा रहा था, बोल उठा, “* भारतीय हाथों मे सत्ता का 
अन्तिम तबादला 15 अगस्त, 1947 के दिन किया जाएगा ।'' 


लोड मादण्टबेटन ने भारतीय आजादी का दिवस आननफानन में तय करके, वही - 
का-वर्हीं जब घोषिता भी कर दिया, तो सारी दुनिया में तहलका मच गया। किसी कौ 
कल्पना में नहीं था कि वह घोषणा उतनी नाटकोयता के साथ, अचानक, हौ जाएगी । लन्दने 
के राजनीतिज्ञ को रच-मात्र भी पूर्वं संकेत नहीं था कि दुग्लैण्ड के लाडले, भारत अभियान 
का परिच्छेद, उतनी शीघ्रता से बन्द करने की तैयारी, लोड माउण्टबेटन ने कर डाली हे। 
नई दिल्ली मे भी, वायसराय के घनिष्ठतम मित्रं तक को, लेश-मात्र भी अन्दाजा नहीं था 
, कि भरी सभा में मारण्टबेटन अचानक उस तिथि की घोषणा कर देगे। भारत के सारे 
नेताओं को उस घोषणा ने चकित कर दिया। 


लेकिन 15 अगस्त कौ पहचान भारतीय आजादी-दिवस के रूपमे होने के 
फलस्वरूप, सर्वाधिक आश्चर्य ओर बोखलाहट जिस क्षेत्र मे फेलने वाली थी, वह क्षेत्र 
राजनीति का नही, बल्कि एक एेसी विद्या का था, जिसका प्रभाव करोड़ों हिन्दुओं पर इतना 
अधिक है कि अग्रजो, काग्रेसियों ओर तमाम महाराजाओं के सम्पूर्णं प्रभाव का योग भी 
उसके सामने नहीं ठहर सकता था। आजादी-दिवसं की उतनी महत्वपूर्णं तारीख भी लोड 
माउण्टबेटन ने उस विद्या के धुरन्धरोँ से बिना कोई मशविरा लिए घोषित कर दी थी, जो 
अपने-आप में कोई छोटा अपराध नहीं था। वे धुरन्धर थे। भारत के ज्योतिषी, जिनकी 
समदय असीम ओर शक्ति अटल मानी जाती थी... 1 


रेडियो ने ज्यो ही आजादी-दिवस की तारीख का एेलान किया, त्यो ही देशभर 
के ज्योतिषी अपने-अपने चार्ट निकाल कर रहस्यमय परिगणनाओं मे लीन हो गए। पवित्र 
नगरी बनारस ओर दक्षिण भारत के अनेकों नगरों में ग्रहो उपग्रहं का जो अध्ययन हुआ, 
उससे तमाम ज्योतिषियों ने एक-स्वर मेँ कहा, '" पन्द्रह अगस्त 1947 का दिवस इतना 


अशुभ हे कि उस दिन आजाद होने से बेहतर है, अग्रजो की गुलामी भारत एकाध दिन 
ओर सह ले ।'' 
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कलकत्ता मे, स्वामी मदनानन्द का चिन्तातुर चेहरा क्षण-क्षण बुघता जा रहा था। 
उन्होने अपना "“ 'नवमांश' निकाला, जिसमे एक जबरदस्त गोला खींचा हुजा था। गोले के 
अन्दर गोले। उनके अन्दर भी गोले। साल भर के एक-एक महीने ओर प्रत्येक महीने के 
एक-एक दिवस कौ * आकाशीय स्थिति ' उस चां में स्पष्ट पदी जा सकती थी। चन्द्रमा कहां 
सूर्य कहां, अन्य अनेक गृह-नक्षत्र कहां, पृथ्वी की नियति को प्रभावित करने वाले 27 सितरि 
क्हा-सभी कुछ अंकित था उस चार्ट मे। 

उस विख्यात ज्योतिषी ने ' नवमांश ' के चक्रों को इस प्रकार घुमाया कि 15 अगस्त 
1947 की नियति साफ-साफ पटी जा सके। जो उसने पदा, उससे उसका चेहरा रुई की तरह 
सफेद हो गया। भारत की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के दिन मकर राशि के अन्तर्गत थी । यह 
राशि शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर देने के लिए कुख्यात है ¦ देश का विभाजन अपने-आप मेँ 
एक विकेन्द्रीकरण है । अगर यह प्रक्रिया मकर राशि की विकेन्द्रीकरण शक्तियों के प्रभाव में 
को गई, तब तो...... सभी कुर उलट-पलर जाएगा । देश की कोई शक्ति अपने केन्र मे नहीं 
ठहर सकेगी । 

मकर राशि के अलावा, 15 अगस्त पर तो शनि की भी दृष्टि है........ तबाही 1... 

आसाम की पहाडियों में जिस व्यक्ति ने योग ओर तान्त्रिक विद्याओं का गहन अध्ययन 
कर्के तमाम आवेशो को स्थायी नियन्त्रण मे ले लिया था, व्ह ज्योतिषी मद्नानन्द भी उस क्षण 
एकाएक बेकाबू होकर चिल्ला उठा, ““ नही! नहीं ।'' 

तुरन्त एक कागज लेकर वह उस व्यक्ति के नाम पत्र लिखने बैठ गया, जो कि 
भारत पर टूट पड्ने बाली असंख्य विपत्तियों का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए था। 

+* भगवान के नाम पर दया करिए1'" उसने लंड माउण्टबेटन को लिखा, “* भारत 
को 15 अगस्त के दिन आजादी मत दीजिए। यह नियति द्वारा अभिशप्त दिवस है । यदि बाद, 
सूखे अकाल ओर खून-खराबे का सिलसिला चल पड़ा, तो इसका कारण यही होगा कि भारत 
को इस अभिशप्त दिवस पर आजाद किया गया ।'' 


(1. 





"इतिहास का सबसे पेचीदा तलाक ' 
नडं दिल्ली; जून, 1947 





मानवीय इतिहास में वैसी घटना "पहले कभी नहीं घटी थी । इसीलिए; मार्ग- निर्देशन 
कर सके, एेसा कोई पूर्व-उदाहरण उन के सामने नही था। चालीस करोड लोगों का एक 
परिवार शताब्दियों से, एक ही धरती पर मिल-जुलकर रहता रहा था। चाहे उस परिवार मँ 
कितने ही आपसी जगडे होते रहे, अन्ततोगत्वा वह एक परिवार था। उसे अब टूट जाना था 
ओर किसी के सामने स्पष्ट नही था कि टूटने की प्रक्रिया ठीक-ठीके कैसी होती है, या उसे 
शुरू कहां से किया .जाए। 


15 अगस्त के आने में अब ठीक 73 दिन बच रहे थे। तलाक के कागजात इस 
बीच हर सूरत में तैयार हो जाने चाहिए। कर्मचारियों को लगातार सावधान ओर चुस्त रखने के 


लिए मारण्टबेटन ने एक विशिष्ट कैलेण्डर छपवा कर दिल्ली के प्रत्येक सम्बन्धित कार्यालय 
मे लगवा दिया। 


उस कैलेण्डर का एक पन्ना रोज फाड़ा जाता । प्रत्येक पन्ने के बी्चो-बीच लाल धेर 
के अन्द्र, वह आंकड़ा छपा दिखाई देता, जो यह बताता कि 15 अगस्त के आने मेँ अब कुल 
कितने दिन शेष रह गए है । मानो किसी अणु-विस्फोट की उल्टी गिनती शुरू हो गई हो, इस 
प्रकार रोज एक-एक दिन गिना जा रहा था--ओौर रोज एक-एक दिन कम हो रहा था। 

उस अलौकिक भारतीय तलाक मे, मालमत्ता के कागजात तैयार करने का भारी- 
भरकम काम, आखिर जिन दो व्यक्तियों के कन्धो पर आ कर पड़ा, वे दोनों समान रुतबे के 
वकोल थे। दोनों एक जैसे सरकारी बंगर्लो मे रहते । दोनों के कार्यालयों के दरवाजे अगल- 
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जगल थे। दफ्तर ओर घर के बीच आने-जाने के लिए दोनों के पास अमरीकी शेवर लेट 
गाडियां थीं। दोनों बिल्कुल एक जैसा वेतन पाते थे। सेवानिवृत्ति पर दोनों को एक जैसा ही 
आर्थिक लाभ सरकार को ओर से मिलने वाला था। अन्तर के नाम पर दोनों के बीच यदि 
कुछ था, तो वह था धर्म । उनमें से एक था हिन्दू ओर दूसरा मुसलमान। 

मालमत्ता के कागजात तैयार करने के पूर्व अनुभव के नाम पर दोनों वकीलों के 
पास अलावा सामान्य विवेक के ओर कुछ नहीं था। केवल अपने विचारो के जोर पर, जून 
ओर अगस्त के बीच के प्रत्येक दिन, उन्हें काम करना था-ओर वे किए जारहे थे। चौधरी 
मोहम्मद अली ओर एच.एम.पटेल क्रमशः मुसलमानों ओर हिन्दुओं के हितों कौ रक्षा करते 
हए रोज फाइलों-पर-फाइलें निबटा रहे थे। 

लगभग एक सौ उच्च कर्मचारी, जिन्हें बीसेक समितियों ओर उप-समितियो में 
विभाजित किया गया था; रोज उन वकीलों को तरह-तरह की रिपोर्ट देते। उस आधार पर 
दोनों वकील जो अनुशंसा-पत्र तैयार करते, उन्हे ' विभाजन कौँसिल'* के पास अन्तिम अनुमोदन 
के लिए भेज दिया जाता। स्वयं वायसराय इस ' विभाजन कौन्सिल'' के अध्यक्ष थे। 

जैसा कि तलाक के अधिकांश मामलों मे होता है, दोनों पार्टियों के बीच उग्रतम 
बहसें धन को लेकर हुई । सबसे नाजुक प्रश्न उस उधारी का था, जिसे अग्रजो से वसूल करना 
आसान नहीं लग रहा था, क्योकि उनका खजाना खाली था। 

शताब्दियों से अग्रेजों पर आरोप लगाया जाता रहा था कि वे भारत का अत्यधिक 
आर्थिक शोषण किए जा रहे है । उसी भारत को जब वे छोड रहे थे, तो उन के-तथाकथित 
शिकार भारत के 500 अरब डंलर उनकी तरफ निकलते धे। कर्ज का यह जबरदस्त बोद्ध 
इग्लैण्ड पर विश्व-युद्ध के दौरान चद्‌ गया था। युद्ध मेँ जीतने की इतनी बडी कीमत इग्लैण्ड 
को चुकानी पड़ी थी कि कर्जं के भार से वह बिल्कुल कुचला जा चुका था ओर उसके साम्राज्य 
की एतिहासिक सिकुड्न प्रक्रिया शुरू हो गई थी । 

राष्ीय उधारी के अलावा, धन ओर भी करई रूपों मेँ फसा हुआ था। स्टेट बको की 
नकदी | वैक ओंफ इण्डिया के वाल्ये में रखी सोने की ई । चुटकिर्यो में सिर काट लेते नागाओं 
के बीच, ख्ोपडी मेँ बस कर, अपनी यूटी निभा रहे जिला कमिश्नर के पास रखी छोटी- 
छोरी रकमें देश भर में फैले डाक-घरों कौ स्टेशनरी इत्यादि का मूल्य 

वस्तुओं की तालिका हनुमान की दुम की तरह बढती जा रही थी। बहस-मुबाहिसो 
का कोई अन्तर नजर न आता था। आखिर एच.एम. पटेल ओर मोहम्मद अली को सरदार 
पटेल के शयन-कक्ष मे बन्द कर दिया गया-जब तक वे किसी आपसी समञ्लौते पर न पहुंचे। 
बहस का जो स्तर लाहौर के बाजार मे खोचे वाले दिखाते है, लगभग उसी स्तर ओर शैली को 
बहस बाजी के बाद दोनों वकीलों ने आखिर तय किया कि पाकिस्तान को र्कं की नकदी 
का, ओर स्टर्लिग बैलेन्स का भी, 17.5% प्राप्त होगा; लेकिन इस के एवज मं उसे भारत के 
राष्टीय कर्ज के 17.5% कौ अदायगी करनी होगी। 
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दोनों वकीलों ने सिफारिश की कि देश के विशाल सरकारी तन्त्र मे, जो कुछ भी 
स्थानान्तर द्वारा हटाया जा सकता है, उसका 80% भारत को ओर 20% पाकिस्तान को दिया 
जाए। सारे देश के सरकारी दप्तरों मे कुरसिंयो, मैजो, निनो रबरो, टाइप-राइटरों ओर ्ाड्‌ 
इत्यादि चीजों की जल्दी-जल्दी गणना होने लगी । विभाजन भी साथ-साथ किया जाने लगा । 

सछोरी-छोरी चीजों पर एेसे-एेसे इरगडे हुए कि जिसने देखा निहाल हो गया। वे 
संयुक्त सचिव जिन के अदेश हजारों लोगों को क्षण-मात्र में प्रभावित करते थे। पानी के जार 
की अदला-बदली स्याही की दवात से करते देखे गए । मूत्रालय के पांट के बदले 125 पिन- 
कुशनों की बोली लगी) 

समुद्र मे खोए नौसैनिकों की विधवाओं की पेन्शन कौन कितनी अदा करे, इस का 
जवाब पाने के लिए न जाने कितने दिनों तक चोचे लड्ती रहीं । देश में सडको की कुल 
लम्बाई 18.077 मील ओर रेल-परसियो की कुल लम्बाई 26,421 मील थी । उनमें से पाकिस्तान 
के हिस्से मे 4913 मील लम्बी सडक ओर 7112 मील लम्बी रेल-पररियां आई थी । यह 
सवाल भी बहुत टेडा साबित हुआ कि जिस अनुपात मेँ सङके ओर पटरियां बरी है, क्या 
उसी अनुपात मेँ बसो, रेलवे-एन्जिनो, डिब्बो, कुदाल ओर फावडों इत्यादि का बंटवारा किया 
जाए 2 या इन्हे भी, अन्य चीजों की तरह 80% ओर 20% की दर से बाया जाए २ 

पुस्तकों के विभाजन पर भी उग्रतम बहसे हुई । ' एक्साइक्लो पीडया ब्रिरानिका! 
के सैटस इस प्रकार बटे गए कि एक को सम संख्या के भाग ओर दूसरे को विषम संख्या 
के भाग दे दिए गए। सभी शब्दकोशों को बीच से फाड़ लिया गया। "ए! से के! तक का 
हिस्सा भारत को, शेष पाकिस्तान को। 

कु चीजें एेसी थी, जिन का विभाजन हो नहीं सकता था। गृह-विभाग ने दूरदर्शिता 
बरतते हुए साफ कह दिया कि देश का विभाजन होने के साथ हमारी जिम्मेदारियों मे रच- 
मात्र भी कमी आने वाली नर्ही है । पाकिस्तान को हम कुछ नहीं देगे। यहां तक कि फाइल 
या निब जैसी छोरी चीज भी नही । 


किसी भी देश की पहचान स्थापित करने के लिए डाक-रिकयों ओर करेन्सी नोयो 
को सामने रखना अत्यन्त -7वश्यक होता है । भारतीय भूखण्ड मे ठेसा छापाखाना, उन दिनं 
केवल एक था, जहां टिकट ओर नोट छप सकते। भारतीयों ने उस छपेखाने का कोई हिस्सा 
अपने भावी पडौसियों को देने से साफ मना कर दिया। फलस्वरूप, हजारों मुसलमानों को 
रबर-स्यैम्प्स लेकर बैठना पड़ा, जिन्होने भारतीय करेन्सी-नोटो की भारी भरकम गङध्यो पर 
"पाकिस्तान" के ठप्पे लगा-लगा कर उन्हें अपने नव-निर्मित देश की मुद्रा का रूप दिया। 

विभाजन कैसे करे ओर कैसे न करे, यह प्रशन केवल राजनीतिज्ञो को परेशान कर 
रहा हो, सो नरह । साधु-सन्तों ओर मौलवियों आदि को भी दस प्रश्न ने परेशान कर डाला। 
उन कौ मागे अजब थी, ओर तर्क भी अजब) कुछ मुसलमानों ने मांग की कि ताजमहल को 
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तोड़कर पाकिस्तान ले जाना ओर वहां फिर से निर्मित करना चाहिए, क्योकि उसका निर्माण 
आखिर एक मुगल ने किया है । हिन्दू साधु जिद पकड कर बैठे कि सिन्धुं नदी के कगार पर 
हमारे पवित्र वेदो की स्चना पच्चीस सौ वर्षं पहले हुई थी। सिन्धु नदी हम पाकिस्तान को नही 
दे सकते, भले ही वह उसके बीच से बहने जा रही है| 


ईग्लेड की जिस शक्ति ने भारतीय भूखण्ड पर शासन चलाया था, उसके सबसे 
शोख स्मारकं पर कब्जा कर लेने की उत्सुकता दोनों पक्षो मे थी। एेसा ही एक स्मारक था, 
वायसराय की सफद-सुनहरी टेन; जो भारत के हिस्से मेँ आई । इसके एवज में भारतीय सेना 
के कमाण्डर इन-चीफ ओर पंजाब के गवर्नर की सभी निजी कारे पाकिस्तान को दी गई। 

वायसराय के अस्तबल के सामने जो बंटवारा हुआ, उस के महत्व को भी नकारा 
नहीं जा सकता। शानदार घोड़ों से खीची जाने वाली उन बारह बग्धियों पर दोनों देशो की 
नजर थी। बिलाशक वे बारहो बग्धियां निहायत खूबसूरत थीं । उन पर सोने-चांदी की जानमारं 
डिजाइन जडी हुई थीं । उनके चमकीले जीन ओर जीनपोश, उनकी मुलायम लाल गदिया...... 
उनका समे कुछ एेसा सुन्दर, रोमांचक सनसनीखेज ओर ईर्ष्या जगाने वाला था कि अग्रजं की 
गुलाम प्रजा ने उन्हे हमेशा दीदे फाड़कर देखा। 

उन बारह मे से किसी-न-किसी बग्धी मे भारत आने वाला हर प्रमुख विदेशी मेहमान 
बैठ चुका था। शाही परिवार का जो भी व्यक्ति भारत आया- सैर करने चाहे शासन करने- 
उसने उस की सवारी का आनन्द लिया । प्रत्येक वायसराय उन बारह मे से सर्वश्रेष्ठ बग्धी में 
बेठकर राजधानी की सड़कों पर निकल चुका था। छह बग्धियों की सजावट सोने से ओर छह 
की चांदी से की गर्ह थी। छह-छह के उन सेटो को यदि तोड्ना पडा तो यह सचमुच एक 
दुःखद बात होगी-दोनों पारटिंयों ने महसूस किया। 

अब सवाल यह पैदा हो गया कि कौन-सा देश सोने के काम वाली बग्धियां पाए 
ओर कोन-सा चांदी के काम वाली । सवाल मामूली था लेकिन उस का जवाब पाने के लिए 
जो तरीका आजमाया गया वह निहायत मामूली था--उन्होने सिक्का उछाल कर देखा । इस 
प्रकार भाग्य ने फैसला कर दिया कि सोने के काम वाली जो बग्धियां दिल्ली की सड़कों पर 
निकलती रही थीं आजादी के बाद भी वे दिल्ली की सड़कों पर ही निकलती रहे । 

बग्घियो का वह बंटवारा वायसराय के एक ए.डी.सी. पीटर हान्स की देखरेख में हो 
रहा था। हाब्स ने जीन बांटे जीनपोश बारे । कोचवान के बूटा विगों ओर पोशाकां के अलावा 
चालकों का भी बंटवारा हान्स ने कर दिया। आखिर वह चीज पीटर हान्स के सामने आई 
जो मात्र एक थी--वायसराय की अपनी बग्धी का होन । अस्तबल की तमाम चीजों के बीच 
वह होन एकमात्र ही था। उस का बंटवारा कैसे किया जाए ? पीटर हाब्स सोच मे पड़ गया। 
बेशक वह फिर से सिक्का उछाल सकता था। लेकिन तभी उसके दिमाग मेँ एक ओर 
विचार आया। 
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हन उाकर वह दोनो पार्टियों के सामने खडा ठौ गया ओर चिल्ला कर बोला 
"होन केवल एक है । मँ इसे कार नहीं सकता। मेरा ख्याल हे कि यह उलञ्जन केवल एक ठंग 
से सुलद् सकती है। वयो न इसे मेँ ही रख लूं 2" 

ओर वह गहरी मुस्कान के साथ हानं को बगल मं दबा कर अस्तबल से 
निकल गया। 


बात केवल नोय, कुर्सिंयों ओर पुस्तकों के बंटवारे की नहीं थी! हड़बडी से ओतप्रोत 
उन गर्म सपाहों मे उच्च सरकारी अफसरों सैनिक अधिकारियों चपरासियों, रसोहयो, बावूञं 
भंगियों आदि का भी बंटवारा किया जाना था। सबको एक फार्म भरने के लिए दिया गया- 
कि वे भारत सरकार की सेवा में रहना चाहते हैँ या पाकिस्तान सरकार की । जैसा जिसने 
चाहा, उसी हिसाब से किसी को इधर ओर किसी को उधर रवाना किया जाने लगा । 

अग्रजो ने भारत मे जिस सर्वाधिक गौरवमय संस्था का निर्माण ओर विकास किया 
था, उसका नाम था ' भारतीय सेना" उसमें बारह-लाख व्यक्ति समाए हुए भे! हिन्दु मुसलमान, 
सिख, ईसाई, गरे, काले, गेहएं--हर जाति ओर रंग के व्यक्ति "भारतीय सेना" मे थे। ये एक- 
दूसरे को इतना ज्यादा चाहते थे कि मानव-मात्र के प्रति प्रेम की वैसी कोई मिसाल अन्यत्र 
दंदनी असम्भव 'थी। उन सिपाहियो ओर अफसरों को अपना धर्म याद ही नही था। इसीलिए 
जब धर्म.के आधार पर उनका बंटवारा शुरू हुआ, तो अत्यन्त हृदय विदारक दृश्य सामने 
आए। 

1945 में ' भारतीय सेना' पच्चीस लाख शूरवीरो को एकता ओर स्वामी भक्ति के सूत्र 
से बांधे हुए थी। द्वितीय विश्व-युद्ध मे इस जबर्दस्त सेना की टकडियां, अपने गेरे-शासको'के 
हित के लिए, इटली, बर्मा ओर पश्चिम मरुस्थल मे अद्भुत शौर्य का परिचय देती हुई लड । 
ईग्तैण्ड में अग्रेज बच्चो को कहानियां सुनाई जाती कि ' भारतीय सेना ' के सैनिक कितने वीर्‌, 
कितने स्वामीभक्त है । दो साल बाद, 1947 में ' भारतीय सेना' काफी कुछ सिमर कर, केवल 
बारह लाख व्यक्तियों की रह गई थी, लेकिन उसकी वीरता मे, एकता मे, आपसी प्रेम-सम्बन्धों 
मे, कहीं कोई परिवर्तन नहीं था। 

"आप अपनी सेवाएं भारत में जारी रखेंगे या पाकिस्तान जाएंगे ?' इस प्रश्न का 
उत्तर देना हिन्दुओं ओर सिखों के लिए कतई मुश्किल नहीं था। न तो जिन्ना उन्हे अपनी सेना 
मे जगह . देना चाहते थे ओर न वे ही जिन्ना के पाकिस्तान मेँ बसने को उत्सुक थे। हृदय 
विदारक उलञ्चन अगर किन्हीं के सामने आई, तो सेना के मुसलमानों के सामने। जिन मुसलमानों 
को जन्मभूमि, देश के टुकड़ं के बादर, भारत की सीमा मे रह जाने वाली थी, उनके लिए यह 
एक विकट सवाल था कि क्या करे । जिस धरती के साथ पीदी-दर-पीढी की लगन लगी हुई 
है, उसे छोड़ कैसे दे ? काम-धन्धा, घर-बार, माल-असबाब-- सब छोडकर चले कैसे जाएं 2 
पाकिस्तान कौ सेना में उनका भविष्य कितना सुरक्षित हे, वहां उनकी स्वामी भक्ति को केवल 
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इस आधार पर सच्चा मान लिया गया है कि वे मुसलमान हैँ ? लेकिन भारत मेँ भी उनका 
भविष्य किस सीमा तक सुरक्षित माना जाए ? यहां मुसलमान पहले हौ अल्पसंख्यक थे 
पाकिस्तान बनने के बाद तो वे ओर भी अल्पसंख्यक हो जाएगे...... क्या मुसलमान विरोधी 
जन भावना उन्हें कुचल नहीं डालेगी ? 


मालमत्ता के हिसाब-किताब की जिम्मेदारी दो-दो वकीलों को सौपी गई थी, हालाकि 
वह उस अनोखे विभाजन की सबसे जटिल जिम्मेदारी नही थी! वह जटिल कम ओर समय 
खाऊ ज्यादा थी । सर्वाधिक जटिल न होने के बावजूद उसका निर्वाह दो व्यक्ति मिलकर कर 
रहे थे--जबकि सर्वाधिक जरिल समस्या जिसे सौँपी गई, वह अकेला था। उसका नाम था, 
सर सिरिल रडक्लिफ। 


कुछ व्यक्ति पहली नजर मे ही साधु या बदमाश लगने लगते हैँ । रेडक्लिफ एक 
एेसा व्यक्ति था, जो पहली नजर में होशियार महसूस होता। उसका अधिकांश समय लन्दन के 
न्यू स्क्वैयर मे स्थित अपने ला-चैम्बर में बीता करता। कानून की डिग्री उसने आक्सफोड से 
पाई थी-- प्रयम श्रेणी में। उसे "आल सोल्स फेलोशिप' भी मिली थी। उसे दुग्लैण्ड का सबसे 
तेज तर्रार बेरिस्टर माना जाता धा। 

रैडक्लिफ की ज्ञान-पिपासां केवल कानून तक सीमित नहीं थी। न जाने कितने 
कषेत्रं की गहन जानकारियां उसने अर्जित कर रखी थी । इसके बावजूद- 

भारत के बारे में उसका ज्ञान लगभग शून्य था। भारत की कोई कानूनी उलज्लन 
सुलञ्चाने का मौका उसे कभी नहीं पड़ा था। कानून क्या, किसी अन्य संदभं में भी, उसने वहां 
के बरे मे कभी कुछ लिखा-पढा या सुना-समञ्चा नहीं था। भारत की धरती पर उसने कभी 
पैर रखा हो, इसका तो सवाल ही कहां था? 

मजा यह कि भारत सम्बन्धी इसी घोर अज्ञान के कारण सर सिरिल रैडक्लिफ को 
वह समस्या सोपी गई, जो विभाजन की सबसे जरिल समस्या थी । रडक्लिफ जैसा अज्ञानी ही 
उसे सर्वाधिक कुशलता से सुला सकता था। 

27 जून, 1947 की ज्ुकती दोपहर को वह; बुलबे के अनुसार, लाई चान्सलर के 
दफ्तर मेँ उनसे मिलने आया। 

माउण्टबेटन की योजनानुसार, पंजाब ओर बंगाल के महान्‌ प्रान्तों को दो-दो टुकडं 
मे तोड़ना तो था; किन्तु विभाजन की रेखा ठीक-टठीक कहां से गुजरे, ओर एेन व्ही से क्यों 
गुजरे, इसका फैसला वायसराय ने नही किया था। नेहरू ओर जिन्ना को आभास था कि अगर 
इस मसले को उन्होने खुद हल करना चाहा, तो एक भी मुदे पर वे सहमत नही हो सकेगे। 
बेहतर होगा कि नई सरहदे खीचने का कार्य " बाउण्ड़ी कमीशन' को सप दिया जाए, जिसके 
अध्यक्ष का पद कोई सुप्रसिद्ध अग्रज बैरिस्टर सम्भाले। यह बैरिस्टर भारत कौ धरती पर या 
संस्कृति से पूर्व परिचित नही होना चाहिए । यदि पूर्वं परिचित हुआ, तो उसमे वह तरस्थता 
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नहीं आ सकेगी, जो इस मामले में अत्यंत अनिवार्य हे । जाने-अनजाने मे पूर्वाग्रह का शिकार 
हो जाएगा। 

लाड चांसलर ने सर सिरिल रेडक्लिफ से कहा कि बेरिस्टर के रूप में आपकी 
ख्याति आसमान छू रही है । भारत-सम्बन्धी घोर अज्ञान के आप धनी हैँ इस कार्य के लिए 
आपसे बेहतर व्यक्ति भला कौन हो सकता है ? 

रेहक्लिफ स्तब्ध रह गया। पंजाब ओर बंगाल के नाम भी आज उसने पहली बार 
सुने थे। उसे अभी तक गुमान नहीं था कि उने से कौन-सा राज्य पूरब में, ओर कौन-सा 
पश्चिम मे है | "उतने अपरिचित इलाकों को विभाजित करने का काम दुनिया मे, क्या किसी 
भी ओर व्यक्ति को नहीं सपा जा सकता क्या ? सरकार को मेँ अकेला ही दिखाई पड़ रहा हूं 2" 
सर सिरिल रडक्लिफ ने सोचा। 

भारत के सम्बन्ध में चाहे वह जितना ही अज्ञानी रहा हो, इतना वह अवश्य जानता 
था कि क्षेत्रों को विभाजित करने का काम कितना धन्यवाद- विहीन है । ेसे काम चाहे कितनी 
ही खूबी से क्यो न निबाहे जाए, हर तरफ से थू-थू ही मिलती है । 

लेकिन रैडक्लिफ एक अग्रज था। जब उससे कहा गया कि उसे अंग्रेज जाति की 
सेवा करने की भावना से यह जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए, तो वह इन्कार न तो कर सकता 
था, न उसने किया। 

मात्रे एक घण्टे बाद- 


` इण्डिया ओंफिस' के स्थायी अण्डर सेक्रेटरी के कार्यालय में वैठा हुआ था वह। 
अण्डर-सेक्रेटरी ने मेज पर भारत का नक्शा फैलाया ओर उंगली के इशरे से बताया कि गंगा 
नदौ कहां से चली ओर कहां गई । सिन्धु नदी भी कहां से चली, कहां गई । बंगाल यह रहा 
ओर पंजाब यह । हिमालय यहां से यहां तक फैला हुआ है । रडक्लिफ ने पहली बार आविष्कार 
किया कि जिन प्रान्तों को उसे तोड्ना है, वे कितने बड़ है । आठ कसेड अस्सी लाख की 
आबादी......... उनके घर, खेत, नते-रिरते, कल-कारखाने, रेल ओर सडक... सबको 
काटकर अलग धर देना होगा। एक लाख पचहत्तर हजार वर्ग मील के विस्तार मे फैले वे दो 
महान्‌ प्रदेश....... उनकी धडकन, संस्कृति, महत्वाकाक्षाएं, प्यार-मोहन्बत ओर फसलें... 
उनकी नदियां, नले, मैदान ओर दलदल....... उनका सभी कुर उस समय, उस मेज पर, 

रेडक्लिफ को भी एक नक्शा ही तो तैयार करना है नक्शे के नाम पर मात्र दो लाइन 
खीच देनी हैँ उसे। एक लाईन पंजाब के आर-पार। एक बंगाल के आरपार आठ करोड़ 
अस्सी लाख जनता के टुकड़े हो जाएंगे । नही, नही ये ट्कड़ स्याही की मात्र दो लकीरो से 
नही हो सकैगे। ओपिरेशन करने के लिए डोक्टर कौ जो तेज ओजार ओर जो ठण्डा दिल 
चाहिए, उससे भी तेज ओौजार कौ जरूरत पडेगी--ओर उससे भी ठण्डे दिल की । 


नई दिल्ली; जुनु 1947 157 


सारी जिम्मेदारी समञ्च लेने के बाद रेडक्लिफ की मुलाकात प्रधानमंत्री एटली से 
करवाई गई । भारत के लिए स्वाना होते-होते जो अन्तिम निर्देश पाने जरूरी थे, उन्हं शडक्लिफ 
ने प्रधानमंत्री से पा लिया। फिर वह नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने की तैयारियों मे जुटा। 


लुई माडण्टनेरन अपनी उस सफलता पर अभी खुश हो भी नहीं सके थे जिसमे 
उन्होने आपसी लङ्क््यो मै ही जुटे भारतीय राजनीतिज्ञ को एक महत्वपूर्णं समल्ञौते के 
लिए तैयार कर लिया--कि एक ओर समस्या उन पर थोप दी गई। 


आपसी लड्ाइयो में जुटे उन राजनीतिज्ञ कौ संख्या विशेष बड़ी नही थी । उन्हे 
तो उंगलियों पर गिना जा सकता था। इसके अलावा, वे सब-के-सब इग्लैण्ड की इन्स 
ओंफ़ कोर्ट ' से बेरिस्टरी पास कर चुके थे! उनसे आशा की जा सकती थी कि आगे-पीे, 
कभी-न-कभी, वे समञ्लदारी का परिचय देगे....... लेकिन इस बार की समस्या मे ये सारी 
सुविधाएं नदारद थीं। 


संख्या में वे इतने कम नहीं थे कि उंगलियों पर गिने जा सकते। वे हिज हाहुनेस 
यादवेन्द्रसिंह की ! चेम्बर ओंफ प्रिन्सेस' के सदस्य थे ओर उनकी संख्या 565 तक पहुंच 
रही थी। उनमें से बेरिस्टरों जेसी समञ्जदारी कितनों मे थी ? ठीक विपरीत, उनमें से अनेक 
इतने विचित्र थे कि उनकी सनको को कहानियां देश भर में फैल गई थी। 


भारत के देशी रजवाडो के वे राजे-महाराजे ओर नवाब, लाड माउण्टबेटन को 
एक एेसी समस्या पर विचार करने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसने भारत को अनेक 
शताब्दियों से ग्रसित कर रखा था। यदि देश के राजनीतिज्ञ उसे दो टुकड़ों में काट सकते 
थे, तो राजे-महाराजे उसे पूर्णतया नष्ट कर सकते थे। यदि उन्होने भारत या पाकिस्तान मं 
से किसी के भी साथ मिलने से इन्कार कर दिया, तो ? यदि उन 565 रजवाडों ने स्वतंत्र ही 
रहने की कसम खाली, तो? 


अनेक रजवाडों के पास शक्तिशाली सेनाएं थी, जिनमें हवाई-जहाज तक शामिल 
थे । उन 565 राजा-महाराजाओं मेँ वह शक्ति थी कि अगर वे चाहते, तो भारत की रेलो, 
बसों को अपने इलाकों से गुजरने से रोक सकते थे। डाक का आना-जाना रुक जाता। 
फोन बन्द हो जाते। तार के सन्देश कट जाते। यहां तक कि देश की हवाई उडानों को भी 
नए रास्ते दूंढने पड्ते। 

सर कोनेड कोरफील्ड ने, रजवाडो के हिरतो कौ रक्षा के लिए, चुपके से लन्दन 
जो टिप लगाई थी, उसका थोड़ा बहुत लाभ तो सामने आया ही था। रजवाडों नै अपने 
राजनयिक अधिकार केवल महामना सम्राट के आगे समर्पित किए ओर ज्योही सम्राट का 
शासन भारत से हटेगा, अपने आप वे अधिकार रजवाडं को पृरे-पूरे वापस मिल जाएगे- 
सर कोरफील्ड के इस तर्क को लन्दन के राजनीतिञों ने सैद्धान्तिक रूप से सही माना था। 
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किन्तु माडण्टनेटन जानते थे कि यह तर्क व्यावहारिक रूप से एकदम गलत ओर 
घातक है। इसे स्वीकार करने का अर्थं होगा भारत कौ हत्या। 


दूसरी ओर, जो बात सैद्धान्तिक रूप से गलत नहीं थी, उसे वह एकदम से नकार्‌ 
भी नहीं सकते थे। न चाहते हुए भी उन्हें रजवाडीं के प्रति नरम रुख अपनाना पड रहा था। 
लन्दन को अपनी रिपोर भेजते समय माउण्टबेटन ने नडी कटुता के साथ लिखा, किसी ने 
मुञ्चे रंच-मात्र भी आभास नहीं दिया था कि भारत पर से ब्रिटिश साग्राज्य को समेटने की 
समस्याएं जितनी दुरूह होगी, उससे ज्यादा न सही, लेकिन उसकी बराबरी की दुरूहता इन 
रजवाडों के कारण भी पैदा हो जाएगी ।' 

कई राजे-महाराजे उस वक्त से मारण्टबेटन के मित्र थे, जब वह वायसराय के पद 
पर आए भी न्ह थे। अब, वे मित्र-गण अगर एेसी आशा लगाए बेठे थे कि मारण्टनेटनं 
उनके साथ कोट अन्याय ' नही होने देगे तो अजूबा क्या था? 

मुश्किल यही थी कि रजवाडों की नजर में जो अन्याय ' था, वही माउण्टबेटन एवं 
काग्रेस को नजर में सिर्फ एक * अनिवार्यता ' थी । माउण्टबेटन उन रजवाडों को आसानी से 
समञ्चा नहीं पा रहे थे कि नए युग को पहचानिए। भारत मे जो लोकतंत्र इतने विशाल पैमाने 
पर पैदा हो रहा है, उसमे तानाशाह ओर पिद्दी रजवाडे कैसे निभ सकेगे ? 

अब तक रजवाडों ने जो किया; सो किया जो भोगा, सो भोगा, लेकिन आगे यह 
नही चलेगा। गनीमत इसी मे रहेगी किं रजवाडे चुपके से, सहर्ष, विलीन हो जाएं ताकि भारत 
के जनर्दस्तं लोकतंत्र का उदय हो सके । रजवाडों को भारत या पाकिस्तान मे से किसी एक 
का चुनाव करना ही होगा, कि जिस मेँ वे शामिल हो जाए। 


माउण्टबेटन ने इस बरि मे, सबसे पहले, वल्लभभाई पटेल से चर्चा की जो गृह- 
मत्री होने के नाते रजवाड़ं के प्रति जिम्मेदार थे। वायसराय ने गृहमंत्री से कहा कि अगर 
देशी राजाओं से उनकी पदवियां न छीनी जाएं, महल ज्यो-के-त्यों उन्हीं के पास बने रहें, 
अगर उन्हें गिरफ्तारी से मुक्त रखा जाए ओर प्रिवीपरसं की सुविधा जारी रह; अग्रजो द्वारा दिए 
गए किसी भी सम्मान को स्वीकार ने से अगर उन्हे रोका न जाए, तो वायसराय इस बात पर 
उन्हे राजी कर लगे कि वे अपने राज्यो को भारतीय संघ में विलीन करे ओर स्वयं अलग सै 
आजाद होने का विचार त्याग दे | 


प्रस्ताव जोरदार था। पटेल अच्छी तरह समञ्ते थे कि काग्रेस मे कोई व्यक्ति एेसा 
नहीं हे, जो देशी रजवार के साथ उस स्तर पर बातचीत कर सके, जिस स्तर पर वायसराय 
लोड माउण्टबेटन | "“ लेकिन ‰...... '' पटेल ने अपनी शर्तं सामने रखी । 


ˆ 'इक्के-दुवके रजवाड से काम नही चलेगा। सारे-के-सरे रजवाडों को अगर आप 
मेरे ज्ञोले मे डाल सके तो मेँ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता हू। पेड के सभी सेब नीचे 
गिर जने चाहिए। एसा नहीं कि दस-बीच लटके रह गए 1" 
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“^ क्यों 2 क्या आप दर्जन भर सेब भी मेरे लिए लटकते नहीं छोडगे ?'" वायसराय 
ने मुस्करा कर पल्ला । 


"दर्जन तो बहुत ज्यादा होते है ।'' पटेल ने जवाब दिया, '“एेसा करिए, दो रख 
लीजिएगा ।*' 
""मात्र दो ?'" 


भारत के अन्तिम वायसराय ओर भावी गृहमंत्री के बीच कुछ मिनो के लिए, 
एेसी सौदेबाजी हुई; गोया वे रजवाडों के मुक्ति दाता नही, बल्कि कालीनों के व्यापारी हों । 
वह बहस उन रजवाडों पर हो रही थी, जिनमे संयुक्त राज्य अमेरिका की दो तिहाई आबादी 
जितनी जनता बसी हुई थी। सौदा आखिर छह पर तय हुआ। 


उलज्ञन जहां 565 रजवाडों के बीच फसी हुई हो, वहां मात्र छह रजवाडो की 
छूट मिल जाने से कार्य की दुष्करता मेँ भला क्या अन्तर आना था! सादे पांच सौ से ज्यादा 
रजवाडे अभी भी रह जाते थे, जिनकी मान-मनौती मेँ न जाने कितना वक्त जाया होगा- 
जबकि 15 अगस्त के आगमन में अब गिनती के ही सप्ताह शेष रह गए े। 


जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव लोड माउण्टबेटन के सामने रखा उससे बेहतर 
प्रस्ताव किसी अंग्रेज के सामने किसी भारतीय द्वारा न कभी रखा गया, न रखा जा सकेगा 
साभ्राज्य संकुचन के इतिहास में उसकी मिसाल दृढे नहीं मिलेगी । वायसराय के अध्ययन- 
कक्ष मे, जहां उन दोनों ने न जाने कितने तनावपूर्णं घंटे साथ-साथ बिताए थे, भारत के 
प्रथम प्रधानमंत्री होने जा रहे जवाहरलाल नेहरू ने भारत के अन्तिम वायसराय लोड माउण्टबेटन 
को एक एेसा पद ओंफर किया, जिससे ज्यादा सम्भावनापूर्णं कोई ओर पद स्वतंत्र भारत 
ओंफर कर नहीं सकता था-- भारत के गर्वनर जनरल का पद। यह ओंफर उस व्यक्ति को 
दी जा रही थी, जिसने उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार पाया था, जिसे हिला देने के 
लिए असंख्य भारतीयों ने वर्षो से यघर्षं किया था- 


एक तरह से- 
भारत ने जो राजनीतिक सत्ताएं वायसराय से छीनी थी, उन्ही सत्ताओं को उसी 
वायसराय पर वापस न्यौ्ावर करने के लिए वही भारत प्रस्तुतं हो रहा था। 


नेहरूजी का वह प्रस्ताव पूर्णतया मौलिक नहीं कहा जा सकता। उनके प्रतिद्रन्दी 
जिन्ना के एक सुज्ञाव मेँ उस की जडं ्थी। जिन्ना ने माउण्टबेटन से आग्रह किया था कि वह 
15 अगस्त के बाद भी यही, इसी देश में बने रहे-- सर्वोपरि न्यायाधीश जैसी हैसियत से। 
इस आग्रह के पीछे, दरअसल, जिन्ना की यह आशंका छिपी हुई थी कि विभाजन के बाद, 
हो सकता है, भारत से योग्य मालमत्ता हासिल करने में पाकिस्तान को दिक्कत हो। सारा हिसाब- 
किताब ओर लेन-देन समा होने तक यदि माउण्टबेटन को मौजूद रखा जा सके, तो आशका 
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टल जाए... नेहरू जी का वह प्रस्ताव निस्सन्देह परम सम्मान से ओतप्रोत था, किन्तु कई 
गम्भीर कारणों सै न तो माउण्टबेटन उसे स्वीकार करने को उत्सुक थे ओर न लेडी माण्टबेटन 
ने ही उसका अनुमोदन किया। 


लाई ओर लेडी माउण्टबेटन ने भारत मे जो चार मास बिताए थे, उस दौरान उन्होने 
जगमगाती सफलताओं का वरण किया था। चरम सफलता ओर प्रसिद्ध के शणो मे ही व्यक्ति 
अगर हट जाए, तो उसके सम्मान की सर्वाधिक रक्षा होती है । आगे भारत के सामने एसे रदी 
दिन आने जा रहे भे कि उस दौरान भारत में ही बने रहने पर माउण्टबेटन दम्पत्ति की प्रतिष्ठा 
को धक्का पहुंच सकता था । इसके अलावा, इसी तरह का प्रस्ताव जब तक जिन्ना कौ तरफ 
से भीन मिले, तब तक माउण्टलेटन उस पद्‌ के साथ पूरा न्याय कर भी नहीं सकते थे। 


लेकिन मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहा वह मुसलमान नेता, अपने राष्ट के सर्वोच्च 
पद पर स्वयं बेठने की आकांक्षा को दबा नहीं पा रहा था! उस पद के लिए उसने कठोर 
परिश्रम किया था ओर उसे मालूम था कि अब वह थोडे ही दिनों का मेहमान हे । उस नेता ने 
वायसराय को स्पष्ट बता दिया कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल वह स्वयं ही बनेगा । 


माउण्टबेटन ने विरोध किया, "* लेकिन यह आपकी भूल होगी । भारत ओर पाकिस्तान 
दोनों देशो में इग्लैण्ड को जो लोकतान्त्रिक प्रणाली स्वीकारी गई है, उसमें राष्ट संचालन की 
सारी शक्तियां प्रधानमंत्री पर केन्द्रित होती है, न कि गवर्नर-जनरल पर । गवर्नर जनरल का 
कार्यालय तो केवल सांकेतिक शक्तियों का स्वामी होता है | '" 


जिन्ना इस तर्कं से प्रभावित न हुए। ठण्ड स्वर में उन्होने उत्तर दिया, '“ पाकिस्तान मं 
गवर्नर जनरल मे बनृंगा ओर प्रधानमंत्री को वही करना होगा, जो मँ कहू ।'' 


किन्तु नेहरू जी का प्रस्ताव इतना महान्‌ था कि उससे केवलैः माउण्टबेटन का 
नर्हा, बल्कि सम्पूर्ण इग्लैण्ड का सम्मान गद्‌ जाता था। न केवल चर्चिलं ओर एटली ने बल्कि 
माउण्टबेटन के दूर के भाई स्वयं महामना सम्राट ने भी सन्देश भिजवाया कि नेहरू का प्रस्ताव 
लाई माडण्टबेटन को स्वीकार कर लेना चाहिए। जिन्ना ने भी इसका अनुमोदन किया। 


लेकिन इससे पहले कि मारण्टबेटन हां कहे, एक ओर व्यक्ति की सहमति, बल्कि 
आशीर्वाद मिलना आवश्यक था। जिस व्यक्ति ने अहिंसा का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था, वह 
एक एसे व्यक्ति को आशीर्वाद दे, जिसने अपना जीवन ही युद्ध कौशल के विज्ञान पर न्यौच्वर 
कर दिया हो-कितनी असम्भव थी यह बात ! इसके अलावा महात्मा गांधी ने अपनी लाक्षणिक 
आदर्शवादिता का परिचिय देते हुए, विश्व के सामने उस व्यक्ति का नाम उद्धारित भी तो कर 
दिया था, जिसे वह ठस पद पर मनोनीत करना चाहते थे-- वह अद्ूत-कन्या, जिसके हदय में 


उदास्ता का सागर ल्हराता था, जो पवित्रता की साक्षात्‌ मूर्ति थी, जिसके आदर्श हीरे की कनी 
को तरह शुद्ध थे। 
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तीन्रतर मतभेदों के बावजूद; महात्मा गांधी ओर उनसे तीस साल छोटे उस एडमिरल 
के बीच, कोमल भावनाओं के तन्तु पैदा हो गए थे। गांधी ने माउण्टबेटन को मन्त्रमुग्ध कर्‌ 
लिया था। उनकी निखालीस विनोदगप्रियता लाई माउप्टबेटन के मन मे बस गई थी। भारतमें 
आगमन के साथ ही माउण्टबेटन ने पहचान लिया था कि देश भर मे जितने भी खदरथारी रै 
सब कमोबेश अ-मौलिक हैँ । पूर्णतया मौलिक ओर शुद्ध अगर कोई है तो अकेले महात्मा 
गांधी । इसीलिए, भारत के अन्तिम वायसराय ने महात्मा की बातों को हमेशा गौर से अत्यधिक 
खुले दिल से सुना था। प्रत्येक मुलाकात के साथ, गांधी के प्रति उनका निजी स्नेह व सम्मान 
बढता जा रहा था। 


गांधी स्वयं स्नेहशील व्यक्ति थे। माउण्टबेटन की ऊष्मा को उन्होने पहचान लिया 
था--ओर ऊष्मा का उत्तर वह ऊष्मा से ही दे सकते थे । जुलाई कौ एक ज्ुकती दोपहरी को 
वह व्यक्ति वायसराय के अध्ययन-कक्ष मे आया, जिसने अग्रेजों की जेलों मे अनेक वर्षं गुज 
थे । वहां महात्मा गांधी ने वायसराय से आग्रह किया कि भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल बनने 
का काग्रेप का आमन्त्रण उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए । चायसराय के ही भाई-भतीजों से 
जिस राष्ट को वापस प्रात करने में महात्मा गांधी को 35 वर्षं लग गए थे, उसी रष का सर्वोच्च 
सम्मान उसी वायसराय पर न्यौछावर करने के लिए महात्मा तैयार था। 


गांधी जी के शब्दों मेँ मादण्टबेटन के लिए व्यक्तिगत स्नेह का अतुल सागर लहरा 
रहा था। साथ-साथ, वे शब्द पूरी अंग्रेज जाति के लिए भी कम गौरव के नही थे। भावनाओं 
से आलोडित होकर मारण्टनेटन ने महात्मा गांधी की ओर देखा, जिनका संक्षिप्त शरीर उस 
बदी-सी कुसी मे गायन सा हआ जा रहा था। 

हमने इस व्यक्ति को जेलो में दूंसा है, अपमानित किया है; निर्दयता से इसका 
मजाक उड़ाया है । हमने इसकी उपेक्षा भी की है ।' वायसराय ने सोचा, इसके बावजूद इस 
आदमी का बड़प्मन देखो कि यह मुञ्े किस हद तक सम्मानित कर रहा है। 

माउण्टबेटन की पलके भीग आर्। आभार से दबे स्वर में उन्होने गांधीजी को 
धन्यवाद दिया। इसके उत्तर मे गांधी जी ने धीमे से सिर हिलाया ओर अपना कथन अगे 
चलाया । दुर्बल, नाजुक हाथ से उन्होने वायसराय के शानदार निवास स्थान ओर महान मुगल 
गाडन्स की तरफ इशारा किया, '“ स्वतन्त्र भारत के वायसराय को यह सब नही मिलेगा । यह 
सारा रोब-दाब चला जाएगा ।"" 

ये शब्द उस वायसराय से कहे जा रहे थे, जिसे अपने दमदार निवास स्थान के 
एक-एक इंच से प्यार था। नौकर हो, रसोइए हो, गलीचे बिछे हो, मन्द-मन्द संगीत चल रहा 
हो, मुगल गाईडन्स से कोयल की कूक सुनाई देती हो, पानी मागो तो दूध ओर दूध मांगो तो 
शराब हाजिर होती हो, कतार लगाकर अंगरक्षक खडे हो, नन्दे - नन्हे नाजुक कुत्ते मूर्ग-मुसल्लम 
खा रहे हो, सैर के लिए सोने से मदढी बग्धियां तैयार खडी हो....... यही तो है जीवन। 
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लेकिन गांधी जी ने हमेशा कहा था कि भारतीय नेताओं का जीवन किसी ओर ढंग 
का होगा। गरीब देश है । नेता मौज-मजे नहीं कर सकते । एेसे देश के प्रथम अध्यक्ष के रूप्‌ 
मे, लोड माउण्टबेटन को भी, सादगी का उदाहरण सामने रखना होगा । ' ईस जबर्दस्त हवेली 
से बाहर आइए ।"" गांधी जी कह रहे थे, '"मागरूली मकान में रहिए, जहां कोई नौकर-चाकर्‌ 
न हो । क्यों न इस जबरदस्त हवेली को अस्पताल मे बदल दिया जाए ?'' 

माडण्टबेटन सन्न रह गए। उनके चेहरे पर एक रूखी मुस्कान खेल गई । ' शैतान 
बुढऊ!" उन्होने सोचा, “इसका बस चले, तो मेरा सण्डास भी मुज्ञ ही से साफ करवाए], 
महामना सम्राट, एटली, चर्चिल, नेहरू, जिन्ना-ये सब उन्हें जिस गरिमामय पद पर बिठाने 
को उत्सुक थे, उसी गरिमा को इस मसखरे शेतान ने किस प्रकार परिभाषित किया? जो 
मारण्टबेटन गले तक ग्लैमर में डूबे रहने के आदी थे, उन्हीं को भारत का प्रथम समाजवादी 
नेता बनाने के लिए यह हडियों का ढांचा प्रस्ताव रख रहा है कि टूटे-पूटे मकान में रहो ओर 
सुबह उठकर रोज अपने हाथ से ज्ञाड्‌ लगाओ ! वाह ! 

सर सिरिल रैडक्लिफ ने दिल्ली के हवाई अड पर उतरने के कुछ ही घ्ो के 
भीतर, वायसराय लंड लुई माउण्टबेटन से मुलाकात की । माउण्टबेटन ने स्पष्ट किया कि 
सैद्धान्तिक रूप से, प्रत्येक प्रान्त मे, चार-चार न्यायाधीशों की टुकडी रेडक्लिफ की सहायता 
के लिए प्रस्तुत रहेगी, जो सिफारिश करेगी कि विभाजन रेखा को कहां-कहां से चलना चादिए, 
जबकि व्यावहारिक रूप सं सारे निर्णय रेडक्लिफ को अकेले ही लेने होगि, क्योकि न्यायाधीश 
की आधी टकड़ी हिन्दुओं द्वारा ओर आधी मुसलमानां द्वारा नियुक्त होने के कारण, इस बात 
की अधिकतम सम्भावना है कि न्यायाधीश आपस मेँ ही चोचं लड्ते रह जाएगे ओर रैडक्लिफ 
के सामने कोई ठोस सुञ्ञाव नहीं रख सकेगे। । 

विभाजन रेखा खीचते समय पहला ध्यान तो इसी का रखना होगा कि मुसलमानों 
ओर गैर-मुसलमानों मेँ से आबादी का प्रतिशत किन का अधिक है, किन्तु इसका अर्थ यह 
नर्ही कि अन्य तत्वों को ध्यान में न रखा जाए। 

इन अन्य तत्वों ' को किस प्रकार परिभाषित किया जाए, यह रैडक्लिफ को बताने 
के लिए कोई माई का लाल सामने न आया अन्य तत्वों ' की परिभाषा करने का नन्हा-सा 
प्रयास भी, नेहरू ओर जितना को उनकी उसी सुप्रसिद्ध बहसबाजी की खाई मे गिरा देता, जिसका 
कोई ओर छोर कभी सामने नहीं आया। 

। भारतीय सेना' के कमाण्डर इन चीफ ने रेडक्लिफ को पूरा अधिकार दे रखा था 
कि विभाजन रेखा निश्चित करते समय उस मुदे को कतरह ध्यान मेँ रखना आवश्यक नही, 
जिसे कि एेसे अवसर पर हर राष्ट्र अवश्य ध्यान मे रखता है-- सरहद पर सुरक्षा के प्रबन्ध की 
सम्भावनाएं। इस महत्वपूर्णं मुदे की अपेक्षा की द्ूट इस आधार पर दी जा रही थी कि- जैसा 
कि मान कर चला जा रहा था-विभाजन के बाद हिन्दुओं ओर मुसलमानों के बीच कभी 
आपसी संघर्षं तो होने वाला था नर्ही । कितना भ्रामक अनुमान! | 
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ये सब बाते, रडव्लिफ के लिए, पर्या आघातजनक र्थी, लेकिन सबसे बड़ा आघात 
अभी सामने कहां आया था ? दिल्ली आते समय रेडक्लिफ को भली-भांति अनुमान था कि 
उसे सौपा गया काम आसान सिद्ध नहीं होने जा रहा, लेकिन उसने इतनी आशा तो रखी ही 
थी कि काम पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त समय दिया जाएगा । 

अब, सर्वाधिक आघातजनक जो शर्तं सामने आई, वह यही थी कि तसल्ली से 
काम करने के लिए समय नर्ही है। माउण्टबेटन ने स्पष्ट कर्‌ दिया कि 15 अगस्त तक विभाजन- 
रेखा अवश्य तय हो जानी चाहिए-ओर इसमे अब गिनती के ही हप्तों की कसर रह गई थी 
रेडविलफ ने वायसराय को सावधान किया कि इतनी हड़बडी मचाने पर गम्भीर भूलें होने का 
पूरा खतरा रहेगा। वायसराय का उत्तर था कि दोनों देशों को, 15 अगस्त तक, विभाजन-रेखा 
को इतनी सख्त आवश्यकता है कि वह रेखा जहां से भी गुजरेगी, दोनों स्वीकार कर लेगे। 

मगर रेडक्लिफ एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। वायसराय के आश्वासन के बावजूद उसने 
नेहरू ओर जिन्ना, दोनों से मुलाकात की ओर पृष्ठा कि क्या सचमुच 15 अगस्त तक विभाजन- 
रेखा तय हो जानी चाहिए 2 चाहे उसमे कितने ही दोष हों ? दोनों नेताओं ने कहा कि दोष हम 
निभा लेगे, किन्तु विलम्ब नहीं । 

+तन तो ...... ' रेडक्लिफ ने सोचा, "मुञ्चे ओपिरेशन करने के डोंक्टरी ओजारों की 
नही, बल्कि बूचड्खाने की कुल्हाड़ी की जरूरत पड़गी। जिन क्षत्रं से विभाजन रेखा गुजरेगी, 
उनमें से अधिकांश को मेँ आमने-सामने कभी देखुंगा भी न्ही.........' 


पंजाब; जुलाई, 1947 


सिरिल रेडक्लिफ की कुल्हाड़ी जिस पंजाब पर चलने वाली थी, उसकी सरहद 
ओर वायसराय की खिड़की के बीच मुश्किल से बारह मील का फासला था। 

पंजाब के दिल मे बसा हुआ था वह शहर जो दिल्ली से ज्यादा अन्तरीय मुम्बडं 
से ज्यादा अभिजात्य ओर कलकत्ता से ज्यादा पुराना था, जिसे मुगल शासको ने बेहद प्यार 
किया था, जहां मुगलों के अनेक महत्वपूर्णं स्मारक ओर मकबरे थे, जहां पुस्तकों की दुकान 
से ज्यादा शराबघर थे, जहां मन्दिर ओर मस्जिद से ज्यादा भीड़ कैबरे देखने वालों कौ लगा 
करती थी, जहां की वेश्याओं का मोहल्ला भारत मेँ सर्वश्रेष्ठ गिना जाता था, जिसे ' एक हजार 
एक रातो की राजधानी ' ओर ' पूरब का वेनिस ' कहलाने का गौरव प्रात था- लाहौर । 

अंग्रेज के सर्वश्रेष्ठ क्लब ओर कालेज इसी शहर मे थे। धार्मिक उदारता के आदर्शतम 
उदाहरण के रूप मे लाहौर को ही सामने रखा जाता, जहां पांच लाख हिन्दुओं छह लाख 
मुसलामनों ओर एक लाख सिखो को याद ही नहीं था कि किस का धर्म कया हे। 

लेकिन धार्मिक उदारता का वह सुन्दर सपना बहुत अचानक टूटा। जनवरी, 1947 
से पूरे पंजाब मेँ मुस्लिम लीग द्वारा गुप शलियां आयोजित होती रही थी । हिन्दुओं कौ ' मक्कारी 
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ओर निर्दथता' के शिकार लोगों की खोपडियां ओर तस्वीर उन रैलियों मे प्रदर्शित होती । यदाकदा 
जिन्दा ओर घायल मनुष्यों को भी एक रैली से दूसरी रैली मे घुमाया जाता, तो सबके सामने 
अपने घाव दिखाते ओर बयान करते कि वे घाव उन्हँ किस प्रकार “मक्कार ओर निर्दय 
हिन्दुओं के कारण लगे ।' 

ये रेलियां, जो कभी गुप्त होतीं ओर कभी सार्वजनिक; उस क्षेत्र की धार्मिक उदारता 
का भक्षण करती जा रही थी । हिन्दुओं, मुसलमानों ओर सिखों कौ जिस मिली-जुली राज्य 
सरकार ने दस वर्षो तके सफलतापूर्वक शासन चलाया था, उसे एकाएक जो इस्तीफा देना 
पड़ा, उसके प्रे धार्मिक उदारता में पड़ चुकी दरार ही थी । शासन सम्भालने के लिए, आखिर 
स्वयं गवर्नर को सामने आना पड़ा था। 

हिसा की पहली लहर मार्च मे आई, जब एक सिख नेता ने मुस्लिम लीग के इण्डे 
को "पाकिस्तान मुर्दाबाद !' के नारे के साथ नीचे मिरा दिया। लगभग 3000 लोग, जिनमें 
अधिकांश सिख थे, उन दंगों मे मारे गए, जो नगर-नगर, देहात-देहात मेँ फूट पडे; क्योकि 
लीग के अपमान का बदला लेने के लिंए मुसलमानों ने हथियार उठा कर घर से निकलने मे 
कोई देरी नहीं की। 

इन दंगों से जो घृणा की किरणे फूटी, उनसे प्रभावित हुए विना लाहौर भी नहीं रह 
सकता। सर सिरिल रैडविलफ ने जब वहा प्रवेश किया, तो इग्तण्ड मे उसने लाहौर की रगीनियो 
के बारे में जो कुछ सुन रखा था, उसका शतांश भी वहां शेष नहीं था। रंगीनि्यो की अपेक्षा 
शहर मं केवल तेज धूप थी, धूल के बगूले थे, दगे थे ओर थी आग की लपटे'। । 

लगभग एक लाख व्यक्ति शहर छोडकर भाग गए थे। रात को खुले आकाश के 
नीचे सोने की पीठियों पुरानी परम्परा गायब हो चुकी थी। हर ववत, हर दरवाजा बन्द नजर 
आता। बेहद जरूरी काम से ही लोग बाहर निकलते। गया हुआ बन्दा लौटकर आएगा भी या 
नही, कभी भरोसा न होता। 


जैसा कि एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने लिखा है, लाहौर मे "मौत बिजली की 
तरह आया करती । यो आई, यों गई । इससे पहले कि कोई चिल्ला सके, ' "बचाओ ! ' ^ लाश 
गिर चुकी होती । हर दरवाजा बन्द, हर गली सूनी, पता ही न चलता, कातिल कौन था ओर 
कहा चला गया | ' 

हिन्दू ओर मुसलमान, दोनों, एक-दूसरे से बढ़कर हिंसा कर रहे भे। सर सिरिल 
रेडक्लिफ को लाहौरियो ने इतना विवादास्पद माना कि पंजाब के गवर्नर ने उसे अपने यहां 
उहराने से इन्कार कर्‌ दिया। उसे एक होटल में शरण लेनी पडी। उसने पंजाब की धरती के 
बारे मे योग्य सूचनाएं प्रा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मारण्टबेटन ने सच कहा था। 
रेडविलिफ की सहायता के लिए जो न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, उन्होने एेसी-एेसी परस्पर विरोधी 
रिपोर्ट दीं कि किसी रिपोटं का कोई अर्थ न रहा। 
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रेडविलिफ जहां भी जाता, हिन्दू ओर मुसलमान उसे घेर लेते ओर प्रभावित करम 

की कोशिश्े करते । रेडक्लिफ की कलम का एक ज्टका उन्हे जमा या उखाड सकता था। उस 

अंग्रेज को प्रसन्न करने के लिए वे किसी भी सीमा तक, कुछ भी करने को तैयार थे। फालत्‌ 

की बहसे सुन-सुन कर रेडक्लिफ का दिमाग पक जाता। लोगो से दूर रहने का अवसर उसे 

केवल रात को मिलता, जब वह “ पंजाब क्लब ' मे जा घुसता। लाहौर का एेसा अन्तिम क्लब 
वही था, जो 'केवल गोरो के लिए खुला था। 

' पंजाब क्लब ' के लोन में बैठ कर, अपने आई.सी.एस. सहायकं की मदद से, 
जैसा बन पड़ता, वैसा फैसला रेडक्लिफ करता रहता। रात की काली चादर मेँ जगह-जगह, 
डरावनी रोशनी के ज्षण्डे तन जाते-सुलगते बाजार ओर मोहल्ले । पुलिस के सायरन! 'अल्ला- 
हो-अकबर', " सत्‌ श्री अकाल" के खूखवार नरे । उग्र हिन्दूवादी संस्था आर.एस.एस. के डमों 
की रोम सिहरा देने वाली आवाजे........ 

मार्च 1947 मे मुसलमानों न पंजाब के सिखों का जो संहार किया, उसकी प्रतिक्रिया 
मे सिखों को भी तुरन्त हथियार लेकर निकल पड़ना चाहिए था। जब एेसा न हु, तो सुरक्षा- 
अधिकारियों ओर राजनीतिज्ञ के लिए यह घोर आश्चर्य की बात थी। उन्होने यही समञ्चा कि 
सिखो जेसी वीर ओर लडका कौम ने भी अपनी गर्म-जोशी खो दी है। दौलत ने उन्ह आरामपसन्द 
बना दिया है । 

लेकिन, सिखो के मानस का यह मूल्यांकन पूर्णतया गलत था। जून के प्रारम्भिक 
दिनों मं, जब वायसराय ओर भारत के नेता मिलकर देश के विभाजन की भूमिका तैयार कर 
रहे थे, लाहौर के एक होटल में सिख नेताओं की गुप्त बैठक हुई | 

ये नेता तय करना चाहते थे कि यदि सचमुच विभाजन हो गया, तौ सिखो की 
मोर्चाबन्दी क्या हो । उस बैठक मेँ सबसे तेज आवाज नेता की थी, जिसने मुस्लिम लीग के 
ण्डे का अपमान करके, मार्च में हुए सिखों के संहार का कारण पेश किया था, तारासिंह 
नामक उस सिख को अनुयायियों द्वारा ' मास्टर ' कहा जाता, क्योंकि वह तृतीय श्रेणी का एक 
स्कूल मास्टर ही था उसने जो देगा मार्च महीने मेँ उकसाया था, उसमें उसी के परिवार के 
अनेक सदस्य मारे गए थे, अब उसके जीवन का एक ही उदेश्य रह गया था-बदला। 

““मेर सिख भाईयों ! '" अपनी एक सभा मे उसने चिल्ला कर कहा, "“ जैसे जापानियों 
ओर नाजियों ने आत्म-बलिदान दिया, वैसे ही हमे भी आत्म-बलिदान के लिए तैयार हो 
जाना है। वह दिन दूर नही, जब हमारी धरती पर आक्रमण होगा ओर हमारी ओरतों की 
इज्जत दावे पर लग जाएगी । उठो ! इन मुगल आक्रमणकारियों को एक बार फिर तबाह कर 
दो। हमारी जन्मभूमि खून मांग रही हे । धरती माता की प्यास हम जरूर बुञ्ञाएगे--अपने खून 
से ओर दुश्मनों के खून से..." 
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जो दंगे जल्द ही पंजाब को हचमचा देने वाले थे, उनकी आगाही इन शब्दो मेँ 
छिपी हुई थी। 

भारत के साठ लाख सिखों मेँ से पांच लाख, उन दिनो, अकेले पंजाब में बसे हुए 
थे। भले ही वे, पजान की कुल आबादी के मात्र 13 प्रतिशत ही थे, किन्तु 40 प्रतिशत भूमि 
उरन्ही के कल्जे में थी! पंजाब को अनोखी फसलों का दो-तिहाई हिस्सा सिखों के ही हाथों 
पैदा होता था। हथियारों के प्रति उनके आकर्षण का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 
भारतीय सशस्त्र फौज के एक-तिहाई सदस्य सिख थे ओर दोनों विश्व-युद्ध मे ' भारतीय सेना' 
ने जो पदक जीते, उनमें से आधे सिखो के ही कारण जीते। 

पंजाब मे सिखों का दिल के साथ-साथ दिमाग भी था। लाहौर में उनकी सांस्कृतिक 
धड़कन होती थी। लाहौर से केवल पतीस मील पूरब में सिखों का एक ओर महान्‌ शहर 
था-उनकी धार्मिक गतिविधियां ओर आस्थाओं का साक्षात्‌ प्रतीक, अमृतसर । उनके, "गुरु 
ग्रन्थ साहब" की मूल पाण्डुलिपि जिस स्वर्णं मन्दिर मे रखी हे, उसने अमृतसर को अन्तरस्य 
ख्याति दिलाई है । उस गुरुदारे की पवित्रता इतनी अधिक है कि वहां बुहराने का कार्य भी मयूर 
पंखों से होता है । ' गुरु-ग्रन्थ साहब ' के पृष्ठ चांदी में लिपटे हए हैँ । उन पर हमेशा ताजा फूल 

 न्यौछावर रहते है । 

पंजाब की विडम्बना यह थी कि सिख ओर मुसलमान प्रजा, अग्रजं के तहत तो 
शान्ति से रह सकती थी; किन्तु एक-दूसरों के तहत नहीं । 

उधर, नईं दिल्ली मे, वायसराय ओर उनके स्टाफ के सामने, रोज अनेकानेक 
समस्याएं आ रही थीं । आजादी के कारण अनेक अंग्रेज कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर 
होना पड रहा था। उनकी पेन्शन की जिम्मेदारी कौन उढाए ओौर कितनी उठाए ? भारत ओर 
पाकिस्तान के निवेदन पर, कई अग्रज नागरिक एवं प्रशासनिक-अधिकारी, इस भूखण्ड पर 
आजादी के बाद भी, रुकना चाहते थे। उन सैकड़ों गोरं का वेतन क्या हो ? उनके ठहरने की 
शर्ते क्या हों 2 सवालों का अटूट सिलसिला जारी था। 

भारतीय ज्योतिषियों के आग्रह के सामने भी वायसराय को ज्ुकना पड़ा। किसी भी 
रट के आधुनिक इतिहास का प्रारम्भ 15 अगस्त को करना कदापि उचित नहीं रहेगा, इस 
चेतावनी को बार-बार दोहरा रहे ज्योतिषि ने आखिर जो एक बीच का रास्ता सुजा दिया था, 
उनके अनुसार 14 अगस्त के दिन सितार की स्थिति, 15 अगस्त की तुलना में, काफी बेहतर 
थी । लिहाजा, 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात को यदि भारत ओर पाकिस्तान नामक 
रषौ को आजाद किया जाए, तो यह सभी दृष्टयो से बेहतर साबित होगा । वायसराय ने, छुटकरे 
की सांस के साथ, यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। 


वायसराय नै, मन्द मुस्कान के साथ, यह भी नोट किया था कि ज्योतिष-विद्या पर 
उन्हे सही सलाह देने के लिए स्यफ़ में उचित प्रबन्ध नहीं है उन्होने अपने सुयोग्य, नौजवान 
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प्रेस सलाहकार एलन केम्पबेल जोँनसन को, अन्य जिम्मेदारियों के साथ यह जिम्मेदारी भी 
सोपी कि महत्व के मुदं पर हमेशा ज्योतिषि से मशविरा कर लिया जाए। 


आजादी ज्यो-ज्यों नजदीक आ रही थी, महात्मा गांधी की छत्रक्ाया मेँ पले सभी 
नेताओं को महसूस होने लगा कि महात्मा जी की बातें अवैज्ञानिक ओर देहाती है । वे भारत 
को भविष्योन्मुखी बनाने की अपेक्षा भूतकाल. पर सम्मोहित स्थिति में डाल रही है। वे नेतागण 
चरखे को भारतीय देहात का जागरण चिन्ह न मान कर उसे "गांधी जी का खिलौना' कहने 
लगे थे। गांधी जी के एतराज की उपेक्षा करके उन्होने भारत के राष्टीय ज्लण्डे के मध्य से चरखे 
कोहरा दिया था। सम्राट अशोक के युगल सिह मे बीच फंसे धर्म-चक्र को राष्टरीय ड्ण्डे के 
बीच जगह दी थी, ताकि अशोक जिस शक्ति ओर आधिपत्य का स्वामी था, उसकी संकेत 
किरणे राष्ीय ज्ञण्डे से फूट सके । 

गांधी शक्ति ओर आधिपत्य के प्रचारक नहीं थे। उनके अनुसार, ये दोनों तत्व मनुष्य 
को हिसा ओर पतन कौ ओर ले जाते है । वह तो आत्म-जागरण ओर त्याग के प्रचारक थे 
उन्होने साफ कहा कि र्ट्टीय ज्षण्डा देखने मेँ चाहे कितना हौ कलात्मक क्यों न लगता हो; 
उसमें हिंसा का जो सन्देश छिपा है, उसके अगे मँ नत-मस्तक कैसे होऊगा ? 

उन्हीं के द्वारा पोषित नेताओं ओर उनके बीच, मतभेदों की अभी तो वह शुरूआत 
ही थी। 

सिख ओौर हिन्दू शरणार्थियों का पहला जत्था पश्चिम पंजाब से भारत आ गया था। 
गांधी जी ने आग्रह किया कि वह उन शरणार्थियों से आमने-सामने मिलना चाहेगे ओर उस 
समय, भावी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साथ चलना चाहिए। 

प्रत्यक्ष आमने-सामने का वह अनुभव विकट ही कहा जाएगा। लगभग सौ गांवां 
ओर शहरो से बत्तीस हजार लोग, वीभत्स अत्याचार ओर अपमान सहकर, जान हथेली पर 
रखे हुए, भारत आए थे ओर उन्हे, दिल्ली से 120 मील के फासले पर, धूप ओर धूल के 
बीच, भारत के प्रथम शरणार्थी शिविर में बसाया गया था। 

क्रोध से चीखते या दुःख से रिरियाते हुए वे लपक पडे गांधी ओर नेहरू की कार 
को मनुष्यों के सागर ने चारों तरफ से घेर लिया। घृणा ओर गुस्से से उनके चेहरे विकृत हुए 
जा रहे थे। उनकी दर्द भरी आंखें सांत्वना मांग रही थीं । वे दात किटकिटा रहे थे। उनकी 
मुटिठयां भिंची हुई थी । उनके बदन घावों ओर खरोचों से सने हुए थे, जिन पर भिनभिनाती 
मक्खियो के बादल मंडरा रहे थे। जब वे उस कार की ओर दौडे, तो उनके पैरो ने धूल का 
ण्डा उठा दिया। उनके गले सूख चुके थे ओर नथुने फूल रहे थे। उनके बाल इतने रूखे ओर 
धूल-सने थे, जैसे वे हप्तो से नहाए न हो । जिस तरह उनके पैर ने धूल का ज्लण्डा उठाया था, 
उसी तरह उनके शरीरो ने गन्ध का श्लण्डा उठा दिया। निस्सन्देह वे दुखियरे लोग थ। 
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सारा दिन गांधी जी ने उनके कन्धे-से-कन्धा भिंडा कर काम किया। गांधी जी, 
सबसे पहले, उनके शिविर की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहते थे। उन्होने उन्हें सिखाया कि 
सण्डास किस प्रकार खोदे जाएं, अन्य स्वच्छताएं किस प्रकार बरती जाएं । गांधी जीने 
वहां एक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाया। जितने भी अधिकतम मरीजों की सेवा वह कर सकते थे, 
उन्होने की। 

ज्ुकती दोपहरी को दोनों नेता दिल्ली कौ ओर वापस चले । दुःख-दर्द के उस सागर 
से साक्षात्कार करके गांधी जी की उदासी की सीमा नहीं थी । उनका 77 वर्षीय शरीर थक कर 
चूर हो गया था। गांधी जी कार की पिछली सीट पर लेट गए। उनकी आंखें मुंदने लगी। उभरी 
नसो वाले उनके पैर उस शिष्य की गोद में थे, जिसने केवल दो मास पहले उनकी ओर से मुंह 
फेर लिया था। 

उस शिष्य का चेहरा इतना संवेदनशील था कि उसके भाव क्षण-क्षण बदलते रहते 
थे, किन्तु उस समय जवाहरलाल नेहरू का चेहरा एकदम भावहीन होने लगा था..... बिल्कुल 
पथरीला। उनकी शून्य आंखें सामने स्थिर थी । बड़ी देर तक नेहरू जी खामोश बैठे रहे । कार 
आगे बढती रही। जो करुण दृश्य वे अभी-अभी देख कर आए थे, उस आधार पर आगामी 
दिनों की जो कल्पना नेहरू जी के दिमाग मे उभर रही थी-कैसे थे वे दिन? 

क्या वे दिन, भविष्य के भारत की ज्ञाकी प्रकट नहीं कर रहे थे ? वह भारत जिस पर 
नेहरू जी को शासन करना था........... 

फिर; सहसरा, धीरे-धीरे , पूरी कोमलता से उन्होने उस सोए महात्मा के पैरो को 
दबाना शुरू किया, जिस पर जवाहरलाल ने अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन न्यौखावर कर दिए 
थे । महात्मा जी को उतना अधिक पीडित क्या इसलिए नहीं होना पड़ा कि जवाहरलाल ने 
उनका विरोध कर देश के बंटवारे का पक्ष लिया ? जवाहरलाल ने उनके पैरो को एेसे 
सौहाद्रं से दबाना शुरू किया, मानो महात्मा का दुःख दर्द दूर करने का अब यही एक उपाय 
रह गया हो। 


1) 
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नाक मम 


साढे पोच सौ से भी ज्यादा देशी राजा-महाराजाओं के प्रतिनिधि बन कर 75 महाराजा, 
वायसराय से मिलने आए थे; ताकि जान सके कि उनका भविष्य क्या है । वे  चेम्बर ओंफ 
प्िन्सेज' के नन्हे-से, किन्तु अत्यन्त दिव्यता से सजे-धजे कक्ष मे बेटे हुए थे; जहां वायसराय 
ने शीघ्र ही प्रवेश किया। 

अधिकांश "सेब ' सरदार परेल के ज्लोले में गिर देने की तैयारी वायसराय ने कर ली 
थी } देशी राजाओं के घोर हिमायती अंग्रेज सर कोनेड कोरफील्ड को समय से पहले रिटायर 
करके लन्दन रवाना किया जा चुका था। 

यह बैठक ' चेम्बर ओंफ प्रिन्सेज' की आखिरी बेठक सानित होने वाली थी । उसके 
कुलपति महाराजा-पटियाला एवं अन्य सजे-धजे सम्मानित श्रोताओं के सामने वायसराय नै 
दो-टूक लहजे में स्पष्ट कर दिया कि भारत या पाकिस्तान मेँ से किसी एक के साथ मिल जाने 
मे ही उनकी भलाई है । 

भाषण समाप्त करके वायसराय ने कहा कि अब अगर किसी को कुछ पुष्ना है, तो 
पूरे । जो सवाल पूछे गए, उनमें से कुछ इतने ऊट पटांग थे कि वायसराय दंग रह गए। यहां 
तक कि उन्हें इसी बात पर सन्देह हो गया कि मेरा भाषण -इनकी समञ्च मे आया भी है या 
नहीं 2 क्या इन्हे बिल्कुल गुमान नहीं कि इनके साथ क्या होने जा रहा है ? 

उस बैठक में मौजूद राजाओं में से एक को केवल इतनी चिन्ता थी कि अगर उसने 
अपने राज्य का विलयन स्वीकार कर लिया, तो भारतीय संघ के अन्तर्गत, क्या उसे शेर का 
शिकार करने को पूरी छूट दी जाएगी ? 
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एक ओर राजा ने इतनी नाजुक बेठक में भी, स्वयं उपस्थित रहना आवश्यक नहीं 
समज्ञा था; ताकि वह यूरोप की यात्रा पर जा सके, जहां जुआघर थे, केबरे-डान्सों के अड थे। 
राजा की अपेक्षा उसका दीवान आया हुआ था, जिसने कहा कि मेरे राजा जी चकि विदेश 
यात्रा पर है; मेँ कैसे कोई फैसला करू? 

समस्या जितनी जादुई शेली की थी, माउण्टबेटन ने उसे सुलज्ञाया भी उतने ही 
जादुई स्तर पर। सामने कांच.का एक बड़ा-सा पेपरवेट रखा था। तान्त्रिकों जैसी रहस्य-मुद्रा 
बना कर मादण्टबेटन ने उसे उठा लिया ओर कहा, "यह मेरा क्रिस्टल बाल है । इसमें देखकर 
मँ अभी बता देता हं कि आपके राजा साहब की राय क्या हे ।' 

वायसराय ने भौहं सिकोडी, आंखो मे जो भी विचित्र चमक वह पैदा कर सकते थे, 
उन्होने पैदा की । उन रहस्य भरी आंखों से वह अपने ' क्रिस्टल-बाल' मे घूरने लगे। सन्नारा छा 
गया। केवल उन राजा-महाराजाओं को उत्सुक सांसे सुनाई दे रही र्थी । तान्त्रिक विद्या को 
भारतीयों हारा कभी अ-गम्भीरता से नर्हीं लिया गया- महाराजाओं द्वारा भी नहीं| 

^" आह }'' वायसराय ने, काफी ङ़ामा करने के बाद, आखिर कहा, '"मैँ आप के 
राजा जी को देख सकता हू। वह एके कप्तान की टेबल पर बैठे हुए हैँ । मेरे मन में छिपा 
सवाल उन तक पहुंच रहा है । वह कह रहे है, 'हा..... जी हां..... विलयन की सन्धि पर 
हस्ताक्षर कर दीजिए! 1'' 


कश्मीर; जुलाई, 1947 


जिस राज्य की सरहद पर भारत, चीन, तिब्बत ओर भावी पाकिस्तान की सरहद 
मिलने को अभिशप्त थी, उसके हिन्दू महाराजा हरीसिंह की स्टेशन वैगन सपीले, पहाड़ी रास्तो 
पर, पूरे जंगलीपने के साथ उछलती हुई आगे बढ रही थी। 

उस सुबह, हरीसिंह का महत्पु्णं सहयात्री अन्य कोई नर्ही, बल्कि स्वयं माउण्टबेटन 
थे । अनेक वर्षं पहले, जब माउण्टबेटन, प्रिन्स ओंफ वेल्स के साथ, भारत की सैर पर आए 
थे, तभी से वह हरीसिंह को जानते थे। जम्मू के पोलो-मैदान में उनके ओर हरीसिंह के घोडे 
साथ-साथ दौड़ चुके थे। आज, माउण्टबेटन उसी हरीसिंह के साथ, स्टेशन-वैगन में बैठे हुए 
थे । आज उनकी हैसियत शाही परिवार के केवल एक सम्मानित सदस्य की नही, बल्कि भारत 
के अन्तिम वायसराय की थी। 


हरीसिंह से वह पूरी अन्तरगता से बात करना चाहते थे। खास इसी उदेश्य से उन्होने 
महाराजा के साथ स्टेशन-वैगन में यात्रा का कार्यक्रम बनाया था। स्टेशन-वैगनं कश्मीर की 
राजधानी श्रीनगर की ओर बढी जा री थी ओर उनकी बात भी आगे .बढ़ रही थी। 


““े किसी भी सूरत मेँ पाकिस्तान के साथ विलयन नही चाहता '' हरीसिंह ने कहा। 
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माउण्टबेटन ने उत्तर दिया, ““ अन्तिम फैसला तो आपको ही करना है, लेकिन ...... 
आपकी 90 प्रतिशत प्रजा चूकि मुसलमान है, कोई भी निर्णय आपको काफी सोच-विचार के 
लाद ही करना चाहिए। आबादी के अलावा, आपकी भौगोलिक स्थिति भी एेसी हे कि... 
यदि आप पाकिस्तान के साथ विलय करेगे, तो भारत कोई विरोधी स्वर नही उठाएगा, एेसा 
आश्वासन, खास आपके लिए, मैने सरदार पटेल से लिया है। फिर भी यदि आप पाकिस्तान 
मे नहीं जाना चाहते, तो आप को भारत मे शामिल हो जाना चाहिए। 


“* नहीं । '' महाराजा ने उत्तर दिया, “मेँ भारत मे भी विलय नहीं चाहता । म आजाद 
रहना चाहता हू ।'" 

^" लेकिन आप आजाद कैसे हो सकते हैँ ?'' वायसराय का स्वर आक्रोश से कांप 
गया, “आप के पास कों समुद्री किनारा नहीं । चारों तरफ से आप धरती से धिरे हुए दँ । आप 
के राज्य का क्षेत्रफल जरूरत से ज्यादा ओर आबादी जरूरत से कम है ! यदि आपका रुख 
एेसा ही नना रहा, तो ..... भारतं ओर पाकिस्तान में आप के ही कारण सशस्त्र संघर्षं छिड 
जाएगा। आप का सुन्दर राज्य युद्ध-भूमि बनकर तबाह हीने लगेगा। यदि आप सावधानी से न 
चले, तो राज्य तो हाथ से जाएगा ही; कर्हीं आपको अपनी जान के ही लाले न पड़ जाए । 
इतनी दूर तक कभी सोचा है आपने ?'" 

महाराजा ने गहरी सांस ली ओर सिर हिलाया। वायसराय के तर्क अभी भी उन की 
समञ्च मे नही आ रहे थे । श्रीनगर पहुंचने के बाद, आगामी दो दिन तक, वायसराय अपने 
तर्को को धाराप्रवाह दोहराते रहे। 

तीसरे दिन महाराजा ने कहा, "अच्छी बात है | जब आप इतनी ही जिद कर 
रहेर्हैतो!'' 

लेकिन मामला यहां तक पहुचकर हमेशा के लिए टूट गया। अगली सुबह, महाराजा 
के ए-डी.-सी. ने आकर, माडण्टबेटन को बताया कि हिज हाहनेस हरीसिंह जी को पेट में 
सख्त दर्द हो रहा है--इतना सख कि डक्टर की राय के अनुसार, हिज हाइनेस आपसे मिलने 
के लिए आ नहीं सर्कैगे । पेर दर्द की बात सफेद ल्यूठ है-- लोड माउण्टबेटन उसी क्षण समञ्च 
गए। जब वह दिल्ली की ओर वापस चले, तब भी महाराजा उन्हें विदा करने तक के लिए 
सामने न आए । डाक्टर के आदेश की दुहाई देकर क्षमा याचना कर ली! इस प्रकार, जिस 
कश्मीर समस्या के कारण भारत ओर पाकिस्तान के सम्बन्ध दिनो-दिन निगड्पतै जाने वाले थे, 
उस का मूलं एक व्यक्ति के राजनयिक पेट-दर्द मे छिपा हज था, 

कुछ रजवाडं ने अपना विलय स्वीकार तो किया, लेकिन बेहद रंजिश के साथ। 
मध्य भारत का एक राजा विलय के कागजात पर हस्ताक्षर करने के साथ लडखड़ा कर्‌ गिरा 
ओर दिल के दौरे मे गुजर गया। धोलपुर के रणा ने आंखों मे मोटे-मोटे आंसू भर कर मारण्टबेटन 
से कहा, "“ आप के महामना सम्राट के पुरखों के साथ मेरे पूज्य पुरखों के जो सम्बन्ध 1765 
से चलेआरहेथे, वे आज हमेशा के लिए टूट रहे हे.......... १ 
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बदौदा के गायकवाड्‌, हस्ताक्षर करते ही, शिशु को तरह फूट-पूट कर रो पडे 
ओर बी-वी. मेनन की बाहो मे निदाल हो गए्‌। एक निहायत पिद्री रजवाडे का शासक, हस्ताक्षर 
समारोह को दिनो -दिनों तक टालता रहा, क्योकि उसे अब भी यही विश्वास था कि राजाओं 
का अवतरण ईश्वरीय आदेश के अनुसार होता है । 

पंजाब के आट महाराजाओं ने, पटियाला में आयोजित एक सामूहिक समारोह मे, 
अपना विलय स्वीकार तो कर लिया, किन्तु वातावरण इतनी उदासी का था, जैसे वे सब किसी 
के अग्नि संस्कार के लिए एकत्र हुए हों । 

अधिकांश राजा-महाराजा विलय के पक्ष मे नहीं थे। सरदार पटेल ओर माउण्टबेटन 
के प्रभाव से बचने के लिए वे संघों की रचना करते जा रहे थे} पन्द्रह अगस्त का दिन ज्यो- 
ज्यो नजदीक आ रहा था, त्यो -त्यो उन राजा-महारजाओं को सरदार पटेल के ब्लोले मे डालने 
के लिए वायसराय के प्रयासों मेँ भी तीव्रता ओर व्यग्रता आती जा रही थी, 

कई राज्यों की प्रजा ने बलवे, घेराव ओर जुलूसों द्वारा अपने शासको को विलय के 
लिए मजबूर किया । त्रावणकोर के प्रधानमंत्री पर तो क्रे के एक प्रदर्शनकारी ने सशस्त्र 
हमला ही कर दिया। 

जोधपुर ओर जैसलमेर के महाराजाओं ने दिल्ली जा कर जिन्ना से गुप्त वार्तां कर 
पूषा कि हमरे राज्यो कौ बहुसंख्यक प्रजा हिन्दू होने के बावजूद यदि हम आपके पाकिस्तान 
मे विलय करे, तो हमें क्या-क्या सुविधाएं दी जाएगी ? 

जिन्ना ने दोनों के सामने कोरा कागज रख कूर कहा कि जो-जो सुविधाएं चाहिए, 
लिख दीजिए मेँ दस्तखत किए देता हूं । सुविधाओं की तालिका तैयार करने के लिए दोनों 
महाराजाओं ने थोडा समय मांगा। सोचने-समञ्लने के नेक दरादे से वे अपने हरल मे गरए। 

वहां, अपने कमरे में, उन्होने वी.पी.मेनन को इन्तजार मे बेठे देखा। 

अपने रहस्यमय, निजी सूत्रों से वी.पी.मेनन को पता चल गया था कि दोनों 
महाराजाओं के मन मेँ कया है । उनकी देखा-देखी यदि अन्य रजवाडं ने भी ' विशेष सुविधाए्‌' 
पाने के फेर मे पाक्रिस्तान मे मिलना चाहा ओर यदि उन राज्यों की बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा ने 
बलवा कर दिया, तो जिस गृह-युद्ध से बचने के लिए विभाजन स्वीकारा जा रहा हे, उसी गृह- 
युद्ध की लपरं देश को निगलना शुरू कर देगी । 

वी.पी.मेनन ने दोनों महाराजाओं से कहा कि वायसराय आप से अपने निवास पर 
तुरन्त मिलना चाहते हँ । मुखिया चूंकि जोधपुर-महाराजा थे, वायसराय के भवन मेँ वह अकेले 
पहुचे। 

वी.पी.मेनन ने उन्हें एक प्रतीक्षालय में बिठाया। फिर उसने वायसराय की खोज मेँ 
 भागम्भाग मचा दौ। उतने बड़े भवन में वायसराय को दूदुना आसान नहीं था। लोड माउण्टबेटन 
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आखिर अपने स्नानागार मे मिले, जहां मेनन ने उनसे बड़ी मिनत से कहा कि कृपया तुरन्त 
आकर इस जिद शासक को सुबुद्धि दीजिए्‌। 


माउण्टबेटन ने जोधपुर-महाराजा को समञ्चाया कि केवल अपने निजी स्वार्थो की 
रक्षा के लिए बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा को पाकिस्तान मे घसीट तै जाना, मूख॑ता के अलावा ओर 
कुछ नही हे । ““ मँ ओर मेनन मिलकर पटेल से आग्रह करेगे कि आपकी सुविधाओं का वह 
विशेष ध्यान रखें, लेकिन कृपया पाकिस्तान मेँ जाने की न सोचें । '" वायसराय ने कहा। 

वायसराय तो कह कर चले गए, इधर जोधपुर-महाराजा ने जेब से एक एेसा 
फाउण्टेन-पेन निकाला, जिसे उन्होने खास अपने लिए तैयार करवाया था। विलय के कागजात 
पर दस्तखत करने के बाद उन्होने फाडण्टेन-पेन का ठक्कन खोला; जिससे एक नन्ही-सी; 
22 पिस्तौल नंगी हो कर मेनन की खोपडी पर तन गई । 

^*सब तुम्हारे कारण हुआ! अपने को समञ्चते क्या हो ?'' महाराजा ने चिल्ला कर 
कहा। | 

सौभाग्यवश; खटके का आभास पा कर माण्टबेटन एेन वक्त पर वहां आ पहुंचे। 
उन्होने महाराजा से पिस्तौल छीन ली। 

बरसों बाद; माउण्टबेटन जब जादू ओर हाथ की सफाई की कलाओं के प्रति आकृष्ट 
हुए, तो उन्होने "द मेजिक सर्कल ' की सदस्यता पाने के लिए उसी पिस्तौल का चमत्कारिक 
प्रदर्शन किया। जोधपुर के उस पेन-पिस्तौल को उन्होने ^द मेजिक सर्कल' के नाम दान दे 
दिया, जो आज भी सर्कल के संग्रहालय में रखी हे । 

पांच रजवाडों ने, जिनकी बहु-संख्यक प्रजा मुसलमान थी, जिन्ना का साथ 
दिया। शेष सब-केवल तीन अपवादं को छोड कर-सरदार पटेल की लोली मे गिरने को तैयार 
हो गए। 

किन्तु वे तीन अपवाद काफी बडे थे। 

हैदराबाद के निजाम के मन से यह आशंका किसी प्रकार दूर नहीं की जा सकी कि 
भारत के हिन्दू वातावरण में उनके हितों की पूरी रक्षा नहीं हो सकेगी । निजाम ने अपना स्वतन्त्र 
राज्य जमाने का फेसला कर लिया था। 

कश्मीर-महाराजा भी इधर या उधर न जुड कर स्वतन्त्र ही बने रहने कौ सोच 
चुके थे। 

तीसरा राज्य, स्वयं को, जिस आधार पर, भारत से जुदा रखना चाहता था, वह 
उपर्युक्त दोनों राज्यो से पर्याप्त भिन्न था। मुस्लिम लीग के एक एजैष्ट ने जूनागढ्‌ के नवाब को 
विश्वास दिलाया कि स्वतन्त्र भारत में उनके प्रिय कुत्तो को ताबडतोड्‌ जहर देकर मार डाला 
जाएगा। न केवल जूनागढ्‌ की बहुसंख्यक प्रजा हिन्दू थी, उस रजवाडे .की सरहद कर्ही भी 
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पाकिस्तान को छ्‌ नहीं पाती थी । इसके बावजूद, जूनागद्‌-नवाब ने इतना तो तय कर्‌ ही 
लिया था कि स्वतंत्र भारत में विलय स्वीकार नही करना है-- चाहे स्वतन्त्र रहना पडे, अथवा 
पाकिस्तान के साथ ही क्यों न जुडना पडे । 


“मेहरबान! आपसे मिलिए्‌। आप हँ पंजाब सी.आई.डी. के मिस्टर सेवेज ।'' लुई 
मारण्टबेटन.ने, 5 अगस्त के दिन, अपने अध्ययन-कक्ष मे, उन दोनों भारतीय राजनीतिञ्ञ को 
इन शब्दों के साथ र्चोका दिया, “यह एक एेसी कहानी ले कर आए है, जिसे आप के समक्ष 
अवश्य रखा जाना चाहिए 1! 

कहानी चाहे जो भी थी, जिन्ना ओर लियाकत अली खान उसे पुरे गोर से सुनने वाते 
थे; क्योकि मिस्टर सेवेज का सम्बन्ध जिस संस्था से था, उसे भारत का सर्वश्रेष्ट गुप्तचर विभाग 
होने का गौरव मिल चुका था। 


सेवेज ने खखार कर गला साफ किया, ताकि कहानी शुरू की जा सके जो सूचना 
अब सेवेज के मुंह से प्रगट होने वाली थी, उसे सी.आई.डी. ने कुेक कैदियो से पूता 
करके प्राप्त किया था। यह परता सी.आई.डी. के जिस केन्द्र मेँ की गई, वह लाहौर के 
पागलखाने के एक ेसे कोने मेँ स्थित था, जिसका अन्यथा कोई उपयोग नही होत्ता था। सूचना 
इतनी गुप्त थी कि लाहौर से दिल्ली के लिए चलते समय सेवेज ने उसे कागज के किसी भी 
टुकड़े पर दर्ज नहीं किया था। उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार, उस सूचना को वह कण्ठस्थ 
याद करके ही दिल्ली लाया धा। 


"राष्ीय स्वयं-सेवक संघ ' की संज्ञा के अन्तर्गत, संकीर्णं हिन्दू विचारधारा के अनेक 
उन्मादी व्यक्ति, दल के रूपं मे एकत्र हो गए थे! वह दल ' आर.एस.एस. ' के संक्षिप्त नाम से 
प्रसिद्ध हो चला था। संकीर्णं मनोवृत्ति के सिखो के एक दल ने आर.एस.एस. के साथ गठबन्धन 
कर लिया था। उन सिखों का नेता वही मास्टर तारासिंह था, जिसने लाहौर मे हुई उस गुप्त 
बैठक मे अपने सिख अनुयायियों से ललकार कर कहा था कि भारत की धरती को खून से 
भिगो देने का वक्त आ गया है । इन दौनों दलीं ने अब फैसला किया था कि अपनी आतंकवादी 
गतिविधियों को मिलजुल कर चलाएंगे। 

विस्फोटक पदार्थो का बेहतर ज्ञान ओर प्रशिक्षण रखने वाले सिख, जो संस्थागत 
व्यवस्था मं भी बदे-चदे थे, दिल्ली से कराची की ओर जाने वाली उन विशेष रेलगाडियो को 
नष्ट करेगे, जिन्हे ' पाकिस्तान स्पेशल ' कहा गया था ओर जिन्हें भारी पहरे के नीचे चलाया 
जाने वाला था। पाकिस्तान को जो महत्वपूर्णं मालमत्ता ओर कर्मचारी प्राप्त हुए थे, उनकी खेपे 
इन्हीं रेलगाडियों द्वा जाने वाली थी। तारासिंह ने एक वायरलेस सेर ओर एक अओंपरेटर को 
किसी महत्व की जगह में स्थापित कर्‌ देने मे सफलता पा ली थी, ताकि उन खास रेलगाडियों 
की दिल्ली से रवानगी आदि की सूचनाएं उन हथियार बंद सिख टुकडियो को मिल जाए, जिन 
पर उन रेलगाडियों को तहस-नहस कर देने की जिम्मेदारी थी। 
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आर.एस.एस. के सदस्यों को एक एेसा काम सौपा गया था, जिसे सिखों द्वारा सम्पन्न 
किया ही नहीं जा सकता था। अलग ही ज्लक आते रूपरंग के कारण सिख अपने-आप को 
मुसलमानों के रूप मेँ खमा नहीं सकते थे, जबकि आर.एस.एस. के हिन्दू सदस्य एेसा करने 
में समर्थं थे। आर.एस.एस. ने, न जाने कितनी बड़ी संख्या मे, अपने सर्वश्रेष्ठ अनुयायियों को 
मुसलमानों के साथ मिलाकर करंची भेज दिया था। प्रत्येक अनुयायी को ब्रिटिश आमीं मिल्स 
का बना एक-एक हथगोला दिया गया था। कोई अनुयायी किसी भी अन्य अनुयायी को पहचानता 
तक नहीं धा, ताकि किसी एक की गिरफ्तारी कौ सूरत मेँ दूसरों की भी गिरप्तारियां हो जाने 
का कोई खतरा न रहे। 


14 अगस्त के दिन इन अनुयायियों को करांची के उन भीड़भे रास्तों पर खडे हो 
जाना था, जहां-जहां से मोहम्मद अली जिन्ना का विजय-जुलूस निकलने वाला था-- पाकिस्तान 


1१११११1. 


पाकिस्तान का जन्मदाता, अपने जीवन के सर्वोच्च क्षणो मे खुद की जनता के बीच 
से, जब खुली गाडी में गुजर रहा हो, तब उन अनेक उन्मादियों मे से किसी को एेसा 
अवसर अवश्य मिलने बाला था, जब वह अपना हथगोला फक कर उस राजनयिंक की हत्या 
कर सके। 


आर.एस.एस. को पूरा विश्वास था कि उस वीभत्स हत्याकाण्ड से पूरे उप-महाद्वीप 
मे भयंकर गृह-युद्ध छिड जाएगा; जिस में हिन्दू किसी अन्य आधार पर नही, तौ इस आधार 
पर अवश्य ही विजेता साबित होगे कि उनकी जनसंख्या मुसलमानों की तुलना में बेहद बदढी- 
चटी थी । 

वे उन्मादी हिन्दू जिस व्यक्ति की जान लेना चाहते थे, उसका चेहरा सेवेज के शब्द 
सुन कर फीका पड़ गया। बगल में बैठे लियाकत अली खान ने माउण्टबेटन से आग्रह किया 
कि वह सिखों के सारे नेताओं को तुरन्त गिरफ्तार कर ले । 


"“ठेसा करने पर तो वही गृह-युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसकी आर.एस.एस. वाले 
इतनी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे है ।'' वायसराय ने उलज्लन मे पडते हुए कहा। 

इसके अलावा, जेसा कि सेवेज ने सूचित किया, सिखों के नेता अमृतसर के स्वर्ण- 
मन्दिर मे जा छिपे थे। पुलिस का कोई भी सिख या हिन्दू कर्मचारी उन्हे गिरफ्तार करने के 
लिए स्वर्ण-मन्दिर में घुसने से साफ इन्कार कर जाएगा। यदि मुसलमान-पुलिस को अन्दर 
भेजा गया, तब तो........ नही, नर्ही; इसकी कल्पना भी नहीं को जा सकती । 

माउण्टनेटन ने आखिर कहा कि एेसी नाजुक स्थिति से उबरने के लिए क्या किया 
जाना चाहिए, इस बाबत वह पंजाब के गवर्नर से राय लगे । साथ ही, उन दो व्यक्तियों से भी 
मशविरा करेगे, जिन्हे 15 अगस्त के बाद भारतीय ओर पाकिस्तानी पंजाब के टुकडं का 
शासन संभालना होगा। 
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यह सुनकर लियाकत अली खान अपनी कुसी से आधे उठ पडे, '“याने आप कायदा- 
ए-आजम की हत्या करवाना चाहते हँ ।'" 

“यदि सचमुच आपको एेसा लग रहा है, तो खुली गाडी मे मेँ भी मिस्टर जिन्ना के 
साथ यात्रा करुगा, ताकि बम फटने पर उनके साथ मँ भी मारा जाऊ।'' माडण्टबेटन ने उत्तर 
दिया, "इतना निश्चित जानिए कि जब तक गवर्नरों की सहमति नहीं मिल जाती, मँ पचास 
लाख सिखों के नेताओं को जेल में बन्द करने नही जा रहा ।'' 

सेवेज उसी रात लाहौर के लिए वापस चलं पड़ा । पंजाब के गवर्नर सर ईवान जेनकिन्स 
के नाम वह लोड मारण्टनेटन का निजी पत्र ले जा रहा था--अपनी अण्डर बियर मे छिपा 
कर। । 

पत्र पढ़ कर सर ईवान जेनकिन्स ने निराशा से कन्थे उछाले ओर कहा, “*हम क्या 
कर सकते है ? हमरे हाथो में रह ही क्या जाता है 2 उन्हें हम कैसे रोक सकते हँ ?'" 

पांच दिन बाद, आधीरात को, जब अगस्त की 11वीं तारीख 12वीं मे बदल रही 
थी, तारासिंह के सिखों ने अपने उस कार्यक्रम का प्रथम चरण पूरा कर लिया, जो उन्होने 
आर.एस.एस. के साथ मिलकर तैयार किया था। फिरोजपुर जिले के गिद्दर बाहा रेलवे-स्टेशन 
से पांच मील पूरब मे, रेलवे लाइन पर जो दो विस्फोट हुए, उनम प्रथम "पाकिस्तान स्पेशल! 
रेलगाड़ी उड गई । 

दिल्ली के वायसरीगल एस्टेट का एक बंगला। सर सिरिल रेडक्लिफ ने आबादी की 
तालिकाओं, सच्वी-बूठी सिफारिश ओर विभिन्न नक्शों की मदद से पंजाब ओर बंगाल को 
विभाजित करने वाली रेखाएं खीचने का कार्य शुरू कर दिया । जेसा कि रैडक्लिफ को पहले 
से अनुमान था, पंजाब या बंगाल को अच्छी तरह घूम-फिर कर देख लेने का अवसर उसे 
नही मिला था। उन खेत ओर लोगों के साथ उस का कोई सीधा संवाद स्थापित नही हो सका 
था; जिन्हे न केवल विभाजित, बल्कि तबाह कर देने की क्षमता उसके द्वारा खीची जाने वाली 
विभाजन रेखाओं मेँ थी। 

रेडक्लिफ को रोज ओसतन तीस मील लम्बी विभाजन रेखा अवश्य खीचनी थी, 
अन्यथा काम उतनी स्पीड के साथ हो ही नहीं सकता था जो कि भारत ओर पाकिस्तान दोनों 
देशों के नेताओं दवारा रेडविलिफ पर थोप दी गई थी। 

एक विचित्र विचार चमगादड की तरह उसके सिर पर चक्कर काटने लगा था, 
“यह घटिया काम मेँ बेहतर-से-बेहतर ढंग से करने की कोशिश मेँ हुं; लेकिन उससे अन्तर 
क्या पड़ेगा ? विभाजन-रेखा मेँ इधर से खीचू चाहे उधर से, अन्त मेँ हीना वही है जो कि 
सबको मालूम हे...... ओर जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है.......ज्यों ही भेरा काम खत्म 


होगा, वे हथियार खीच कर एक-दूसरों पर भूखे भेडियों की तरह टूट पडगे.......मेरे इस काम 
काअर्थक्याहै? अर्थक्याहै? 
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पंजाब में तो दंगों की शुरुआत हो ही चुकी थी। जिस राज्य का प्रशासन भारत में 
सर्वश्रेष्ठ माना जात था, उसी की सङ्के ओर रेले अब किसी तरह सुरक्षित नहीं थी। सिख 
टुकडियां हर तरफ धूम रही थी, जो मुसलमानों पर उसी तरह टूट पड़ती, जैसे लाशों पर 
गिद्ध। मुसलमानों के मुहल्ले-के-मुहल्ले, गांव-पर-गांव तबाह हो रहे थे! ये सिख अपने पीछे 
एक खास तरह का संकेत छोड जाते। जब भी वे किसी मुसलमान व्यक्ति की हत्या करते, उस 
का लिंग काटकर उसी के मुंह में भर देते। मुसलमान स्त्रियो की लश भी, मुंह में दुंसे खतना- 
किए लिंगों के साथ दिखाई पडती । 

उस शाम.......-. लाहौर के एक भीड़-भर कोंफी- हाऊस में शहर के नामी मुसलमान 
दादा बैठक लगाए हुए थे। अचानक सामने से एक साइकिल वाला गुजरा, जिसने उनकी 
तरफ पीतल का एक हण्डा फेका। वैसे हण्डे-दूध लाने-ले-जाने के लिए उपयोग किये जाते 
थे । जिधर-जिधर से वह लुदका, लोग कूद-कूद कर ओट लेने ओर दुबकने लगे। सब को 
यही आशंका थी कि हण्डे में विस्फोट होगा। जब एेसा न हुआ, तो बैरा नै उसे खोलकर 
देखा। पता चला कि उस मे जो भी है वह अमृतसर के सिखो ने लाहौर के मुसलमानों को 
सौगात मे भेजा है । हण्डे मे जो था, उस की शिनाख्त क्षण-मात्र मे हो गई ओर मुसलमान मरि 
क्रोध के उसी तरह सुलग उठे, जैसे वहां सचमुच विस्फोट हो गया हो । वह गोल बर्तन, खतना 
किए हुए सैकड़ों लिंगों से भरा हुआ था। 

लाहौर में हत्या, आगजनी बलात्कार ओर लूट-खसोट की घटनाएं इतनी बेतुकी, 
ओर अमानवीय हो चली थी कि एक अग्रज अधिकारी ने लिखा, लगता है, "सारा शहर आत्महत्या 
करने निकला है |! 


जैसा कि पंजाब मेँ प्रायः सभी जगह था, लाहौर पुलिस के अधिकांश बन्दे मुसलमान 
थे । हिन्दुओं की रक्षा करने मेँ उनकी विशेष रुचि नहीं थी । पंजाब पुलिस दिनों दिन निष्क्रिय 
ओर फालतू साबित होती चली । हिंसा को कानु में करने की जिम्मेदारी उन अग्रज अधिकारियों 
के ही कर्न्धो पर अधिकाधिक आती चली गई, जो कि संख्या में मुदी भर थे। जैसाकि स्वाभाविक 
था उन की बौखलाहट अति की सीमा भी पार कर गरई। सिखों ओर मुसलमानों दोनों को वे 
कोस रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी उन्हे उस गर्वीले एडमिरल से थी जो नई दिल्ली मे 
वायसराय के सिंहासन पर बेटा हुआ धा ओर जो भारत पर से अंग्रेजी राज्य हटा लेने के काम 
में इतनी हड़बडी मचा रहा था कि सारी तबाही का मूल कारण वही जल्दबाजी थी । 

अमृतसर की दशा लाहौर से भी बुरी कही जानी चाहिए। बाजारों ओर गलियों मे 
जितनी आसानी से लोग सरेआम शौच कर लेते, उतनी ही आसानी से एक-दूसरे की हत्याएं 
भी कर लेते। शहर के हिन्दुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार करने का एक नया तरीका सोचा। 
किसी मुसलमान को देखते ही वे उसके पीछे चुपके से आते ओर अचानक नादद्रिक या सल्पयूरिक 
एसिड से उसका चेहरा सान देते। 
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आखिर सेना बुलाई गई ओर 48 घण्ट का कप्य लगा दिया गया। ये सारे कदम भी 
केवल अस्थायी शान्ति ला सके। एक दिन जब शहर मे भयानक आगजनी की घटनाएं घटी, 
हताशा से दबे एस.पी. मिस्टर डीन ने ' अन्तिम उपाय आजमाने की लिए' एक एेसा काम 
किया, जिसकी मिसाल पुलिस के इाहास मं दृढे नहीं मिलेगी । पुलिस का बेण्ड साथ लेकर 
एस.पी. आ पहुंचा शहर के सदर चौराहे पर। वहां उसका आदेश पाकर बेण्ड वालों ने गिल्बर् 
ओर सल्लिवान की धुनें बजानी शुरू की ! जिस शहर मे चारों तरफ़ आग कौ लपटे उठ रही 
थी, उसी शहर के बीचो-बीच पुलिस वालों ने संगीत सरिता बहा दी! एस.पी. को आशा थी 
कि इस से शहर वालों की सोई हुईं मानवीयता जागेगी....... 


15 अगस्त के बाद भी पंजाब में अमन-चैन कायम रहे, इसके लिए माउण्टबेटन 
ने पचपन हजार सैनिकों की एक विशिष्ट सेना तैयार करवाई । उस मे केवल उन सैनिकों को 
जगह दी गई, जो हिन्दू मुसलमानों के बीच फूट पड़ी नफरत से प्रभावित न तो हुए थे, ओर 
न हो सकते थे। मसलन; गोरखा। इस सेना का नामकरण किया गया, ' पंजाब बाउण्ड़ी फस" 

शान्ति स्थापना के लिए पंजाब के गवर्नर ने जो सिफारिश की थी, उससे वह सेना 
ठीक दो गुनी बड़ी थी। इसके बावजूद जब दंगों का विस्फोट हुआ, तो सेना उसी तरह हवा 
मे चली गई, जैसे तूफान में मुगफली का छिलका। 

कड्वी सच्चाई यह थी कि एक भी व्यक्ति ने दंगों की भयानकता का सही अन्दाजा 
नही लगाया था। पंजाब के दूरदर्शी गवर्नर, जिन्ना, नेहरू यहां तक कि स्वयं वायसराय ने सोचा 
भी नर्ही था कि हिंसा का कितना बड़ा तुफान अचानक आने वाला है । इन नेताओं की यह 
सामूहिक विफलता, भविष्य मे, इतिहासकारों को चकित करने वाली थी। भारत के अन्तिम 
वायसराय की कटुतम आलोचना इसी विफलता के कारण होने वाली थी। 

अग्रेजों की गुप्तचर व्यवस्था ने भी उतने विशाल पैमाने पर दंगों की कोई भविष्यवाणी 
नही की थी । यहं बात अपने-आप मँ बडी अजब हे कि जिस गुषतचर व्यवस्था ने पिछले एक 
सौ वर्षो मे अग्रेजों की अत्यधिक सहायता की थी, वही उस मौके पर ढीली साबित हुई । एेसा 
तो नहीं कहा जा सकता कि भारत बिल्कुल सोते मे पकड़ा गया; किन्तु तस्वीर उस सीमा तक 
भयंकर होगी, इसका गुमान देश को नहीं था। विपत्ति का आभास तो उसे मिल गया था, किन्तु 
सही चेतावनी नहीं मिली थी । फलस्वरूप, स्थिति एकाएक काबू से बाहर चली गई । 

विडम्बना यह कि विभाजन के कारण फूट पड्ने वाली हिंसा ओर प्रतिहिंसा का 
निश्चित पूर्वाभास जिस व्यक्ति को था, उसकी उन दिनों विशेष सुनी नहीं जाती थी, क्योकि 
वही एकमात्र एेसा व्यक्ति था, जिसने विभाजन रुकवाने के लिए हार्दिक प्रयास किया था। 
भारत की आम जनता के साथ गांधी जी इस सीमा तक घुले-मिले थे कि जनता का दुःख दर्द 
गांधी जी का दुख-द्दं ओर जनता का अस्तित्व ही गांधी जी का अस्तित्व बन चुका था। 
इसीलिए, जनता के मानस की जो पहचान उन्हें थी, वह अन्य किसी नेता को नहीं । 
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लेकिन उन दिनो कह अकेले थे ओर उनकी हर चेतावनी अरण्यरोदन की तरह व्यर्थ 
जा रही थी। 

माउण्टबेटन को सबसे डरावनी समस्या पंजाब में नही, बल्कि कलकत्ता मे फसी 

हुई थी। उन्हे मालूम था कि कलकत्ता मेँ सेना भेजने का भी अब कोई अर्थं नहीं । वह शहर 
इतना गिचपिच ओर घना बसा हुआ है कि अगर वहां दगे फुट पडे तो चाहे कितनी ही बडी 
संख्या में सैनिक भेजे जाते, कलकत्ता क्षण-मात्र मेँ सब को निगल लेने वाला था। इसके 
अलावा, पंजाब मे शान्ति स्थापना के लिए जो विशिष्ट सेना तैयार कौ गई, उसी में ' भारतीय 
सेना" के अधिकांश एेसे सैनिक समा गए, जिन्हे कि हिन्दू-मुसलमान दंगों के प्रति निर्लिप्त 
ओर तटस्थ माना जा सकता । कलकत्ता के लिए अलग से शान्ति-सेना बनाई जा सकने की 
संभावना थी भी नहीं 

सेना के जोर पर नही, बल्कि किसी ओर ही उपाय से कलकत्ता को शान्त रखना 
होगा। जो एकमात्र उपाय उन्हे सूञ्चा, वह बहुत बड़े जुए जैसा लग रहा था, किन्तु कार्यं इतनी 
शीघ्रता के साथ किया जाना था ओर साधन इस हद तक सीमित थे कि उस “जबर्दस्त जुए' 
को खेले बिना गुजारा भी तो नहीं था। विश्व के सबसे गिच-पिच ओर दयनीय शहरो मे से 
एक कलकत्ता मेँ कोमी दंगों का दावा नल न फूट पडे; इस उदेश्य से उन्होनि मात्र एक आदमी 
को वहां भेजने की योजना बनाई । महात्मा गांधी को। 

अपना यह विचार उन्होने गांधी जी के सामने जुलाई के अन्तिम दिनों मेँ रखा। 

बाउण्ड़ी फोर्स" के जोर पर पंजाब को तो एकबारगी कान में रखा जा सकता था, लेकिन यदि 
कलकत्ता में दंगे शुरू हो गए? 

““तो मेँ कुछ नही कर सकूगा। हमारी एक त्रिगेड वहां जरूर है, लेकिन मँ उसे 
मैदान में उतारने तक की नहीं सोच सकता। उतारने का कोई अर्थ भी तो हो ! त्रिगेड को व्यर्थं 
ही भस्म करवाने से क्या हो जाएगा 2 यदि कलकत्ता मे आग लगी, तो हम केवल देखते रहने 
को मजबूर होगे। करने के लिए हमारे बूते मे कुछ न होगा ।'! 

^“ हा, मेरे दोस्त! '' गाधी जी ने दो टूक उत्तर दिया, “ये सब आपकी विभाजन याजना 
के फल हैँ ।' 

^" असम्भव न्ह, ' ' माउण्टबेटन ने स्वीकार किया, '“ लेकिन मेरे सामने कोई ओर 
चारा भी तो होता। स्वयं आप भी एेसा कोई उपाय नही सुदा सके, जिस पर काग्रेस की सहमति 


मिल जाती। अब..... बीती विसार कर यदि अगे की सुधन ली, तो पिछला खेल चाहे जैसा 


भी रहा, आगे का खेल जरूर बिगड़ जाएगा । यदि आप कलकत्तामे जा बेठे, तो सेना के 
सेकडों-हजारो सैनिक भी जो नहीं कर सकेगे, वह शायद आप के व्यक्तित्व के जोर पर, आप 
की अहिंसा के सहरि, सम्पन्न हो जाएगा । आपकी उपस्थिति से कलकत्ता मे शान्ति की गारण्टी 
शायद पाई जा सकती है । पंजाब मेँ मने हजायेँ सैनिक भेजे है--आधे लाख से ज्यादा सैनिक... 
कलकत्ता में मँ- केवल एक सैनिक भेजना चाहता हं-आपको 1" 
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माउण्टबेटन के उतने आग्रह के बावजुद, कलकत्ता जाने का फिलहाल कोई इरादा 
गांधी जी के मन में नहीं था। उन्होने पहते से सोच रखा था कि भारत के स्वतन्त्रता दिवस -पर 
वह उपवास रखेंगे, प्रर्थनाएं करेगे ओर चरखा कातेगे-नोजाखाली के उन हिन्दुओं के बीच, 
जो उस क्षेत्र मे अल्पसंख्यक थे ओर जिनकी सुरक्षा का बीड़ा गांधी जी ने तब उठा रखा था, 
जब से वहां उन्होने अपनी प्रायश्चित यात्रा निकाली थी। 

मोत के ज्वालामुखी पर बेटा कलकत्ता शहर आशंका से थरथर कांप रहा था। 
अकेले माउण्टबेटन का ही स्वर एेसा नहीं था, जिसने गांधी जी से कलकत्ता जाने का आग्रह 
किया, एेसा ही एक स्वर ओर भी था। 

सम्पूर्णं भारतीय भूखण्ड में यदि महात्मा गांधी से ठीक विपरीत व्यक्ति की खोज की 
जाती, तो निश्चित रूप से शहीद सुहराषदीं का नाम सामने आता। यह बात कल्पनातीत लगती 
है कि दूसरा स्वर इसी व्यक्ति का था । महात्मा गांधी ने शुरू से स्पष्ट रखा था कि स्वतंत्र भारत के 
आदर्शं नेता का रहन-सहन, आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए । उसके ठीक विपरीत मूर्तिं की 
यदि कल्पना की जाए, तो सुहरावदीं के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति सामने आ ही नहीं सकता था। 


सुहरावदीं की उम्र, उन दिनों, 47 वर्ष की थी। राजनीति मे उन्होने प्रवेश शायद इसी 
एक उदेश्य से किया था कि घूस खोरी करे, भ्रष्टाचार करे, गुल उडाएं। जनता के चन्दे के 
जोर पर उन्होने निजी गुण्डों की एक पूरी टुकड़ी पाल रखी थी, जो उनके विरोधियों को शान्त 
करने का सबसे कारगर उपाय यही समञ्ञती थी कि हमेशा का छुटकारा पाने के लिए विरोधि्यो 
को "हमेशा के.ही लिए' शान्त क्यो न कर दिया जाए ? 


1942 के बागल-दुर्भिक्ष के दिनों में सुहरावदीं ने न जाने कितने टन अनाज, जो 
कलकत्ता की .भूखों मर रही जनता के लिए भेजा गया था, नीच में ही रोककर गायब कर दिया 
था, ताकि उसे काले बाजार मे बेचकर लाखों की दौलत एकत्र की जा स्के! पैरो मे मगर 
मच्छ के चमडे के शानदार जूते! बदन पर रेशमी सूट की बहार । हर सुबह एक खास नाई 
आकर उनके काले बालो को ' सेट' किया करता। उन सालों की ब्रिलिएण्टाहन की चमक दूर 
से ही पहचानी जाती । एक ओर गांधी जी थे, जो पिछले चालीस वर्षो से अपने जीवन से 
योन-भावना के सूक्ष्मतर संस्पर्शं को भी मिटा देने के लिए संघर्षं कर रहे थे। दूसरी ओर थे 
सुहरावदीं जो कलकत्ता की हर शानदार वेश्या ओर प्रत्येक कैबरे-डान्सर के साथ हम-बिस्तर 
होने के लिए हर्‌ क्षण जमीन आसमान एक करते रहते । गांधी जी के हाथ मे यदि शुद्ध जल 
अथवा सोडा बायकार्बनेट का ग्लास था, तो सुहरावदीं के हाथ मेँ हमेशा. शेम्पेन का गिलास 
दिखाई देता। गाधी जी यदि सोआ के साग ओर दही पर पल रहै थे, तो सुहरावदी मर्गं मुसल्लम, 
मछली ओर केक-पेस्द्रियों आदि के बिना अपना भोजन परा ही नहीं मानते थे। चरनी की 
पर्तो पर पतते सुहरावदीं को घेरती जा रही थी । उन का वक्ष इतना थुलथुल हो चला था, मानो 
ल्यूलकर पेडू तक पहुंचना चाहता हो। 
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इन सब से बुरी बात यह थी कि उनके हाथ खून से सने हुए थे। अगस्त, 1946 मे; 
जिन्ना के "डायरेक्ट एक्शन" अभियान के लिए, सुहरवदी ने एक एसा दिन चुना था जब सार्वजनिक 
छुट थी ओर पुलिस का ध्यान अन्यत्र लगा होने के कारण, हिन्दुओं पर यदि अचानक आक्रमण 
कर दिया जाता, तो ज्यादा-से-ज्यादा हिन्दू चुटकियों मेँ कत्ल होकर लेट जाने वाले थे। हुआ 
भी यही । एेन उसी दिन मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन ' किया ओर कलकत्ता मे हिन्दुओं 
की इतनी लाशे बिक गई कि उठाई न उदे | 

अब, सुहरावदीं को भय लग रहा था। * डायरेक्ट एक्शन दिवस के कत्तेजआम को 
हिन्दू भूले नहीं होगे। अवश्य वे चुपक-चुपके उस का बदला लेने की तैयारियों मे जुरे होगे। 
यदि उन्होने मुसलमानों पर व्यवस्थित आक्रमण किया, तो........ यही वह भय था, जिस के 
कारण सुहरावदीं; गांधी जी को पुकारने के लिए, मजबूर हो गए थे। 

जिस शाम गांधी जी नोआखाली की दिशा में रवाना होने वाले थे, एेन उसी शाम 
सुहरावदीं उन के सोदेपुर आश्रम में पहुंच कर, अत्यधिक दीनता से कहने लगे कि आप कलकत्ता 
चलिए। आप-ओर केवलं आप-- कलकत्ता के मुसलमानों का नरसंहार होने से बचा सकते हँ । 

"“मुसलमानों का भी आप पर आखिर उतना ही हक है, जितना हिन्दुओं का।'" 
सुहरावदी ने तर्क दिया, "“ आपने हमेशा कहा है कि आप जितने हिन्दुओं के रँ, उतने ही 
मुसलमानों के भी }"" 

गांधी जी ने उत्तर दिया, “* क्यो नहीं ! बेशक मै कलकत्ता चलने की सोच सकती हू, 
लेकिन दो शर्तो पर। नोआखाली के मुसलमानों से एेसा वचन लाकर दीजिए कि वे अपने 
हिन्दू पड़ोसियों के जान-माल की पूरी रक्षा करेगे । यदि वहां एक भी हिन्दू मारा गया, तो मे 
आमरण अनशन करूगा। '' 

गांधी जी ने अपनी लाक्षणिक शैली मे, स्वयं के जीवन की पूर्णं नैतिक जिम्मेदारी, 
सुहरावदीं के कन्थो पर डाल दी थी। नोआखाली के मुसलमानों का वैसा वचन लाकर सुहरावदी 
ने जब गांधी जी को दे दिया, तो उन्होने दूसरी शतं सामने रखी । वह एक एेसा सन्धि-प्रस्ताव 
था, जो दुनिया के किसी अन्य व्यक्ति के जेहन मेँ नहीं आ सकता था। उन्होने कहा कि मेँ 
कलकत्ता चल सकता हू, बशर्ते आप अर्थात्‌ कि शहीद सुहरावर्दी-- दिन-रात मैरे साथ रहे, 
आप के पास कोई हथियार न हो, न आप की सुरक्षा का कोई अलग से प्रबन्ध किया जाए। 
हम दोनों, संग-संग, कलकत्ता की किसी अधम द्लोपड्पटी मे रहेगे। 

वहां, भारतीय उपमहाद्रीप की वह सब से विकट जोडी, सामूहिक रूप से, नगर की 
शान्ति के लिए, अपना जीवन दाव पर लगाएगी। 

“मुञ्चे यह उलङ्लन सुल्चानी होगी।' गांधी जी ने, सुहरावदी द्वारा उन की दूसरी शतं 
भी स्वीकार कर लिए जाने पर, दिल्ली को सूचित किया, '* निस्सन्देह यह एक गहरा दांव 


रखें 1 


है...... क्या होगा, क्या नहीं, भविष्य बताएगा) नियमित सम्पर्क बनाए रखे...... 
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माडण्टबेटन ने जो विशिष्ट कैलेण्डर सरकारी विभागों मे लगवाया था, वह खासा 
प्रसिद्ध हो चला था ओर अब उस के थोडे से ही पन्ने फटने के लिए शेष थे। 


काग्रेस नेताओं की इच्छा थी कि स्वतन्त्रता दिवस पूरे दमखम ओर ठाठबाठ से 
मनाया जाए। उन का गम्भीर समाजवाद बाद में प्रकट हो सकता था। काग्रेस ने आदेश दिया 
कि 15 अगस्त के दिन देश भर के बूचड़खाने बन्द रहेगे । देश का हर सिनेमा-हाल फ्री शो 
दिखाएगा। दिल्ली की पाठशालाओं के हर विद्यार्थी को मिठाई ओर एक-एक *आजादी-पदकः 
दिया जाएगा। 

किसी सिक्के ने हवा मे उछलकर जो फेसला किया था, उसके अनुसार पाकिस्तान 
को कुछ शाही बग्धियां मिल गई थी। जिस बग्धी मेँ बैठकर मोहम्मद अली जिन्ना, कराची की 
सड़कों पर, अपनी प्रथम राजकीय यात्रा पर निकलने वाले थे, उस का एक घोड़ा एेन मौके 
पर लंगडा हौ गया। प्रशिक्षित घोडा था। कोई ओर घोड़ा उस की जगह नहीं ले सकता था। 
लिहाजा, उस एतिहासिक यात्रा के लिए वायसराय ने जिन्ना को एक खुली रोल्स-रोयस गाडी 
प्रस्तुत की । पाकिस्तान के जन्म-दिवस पर क्या-क्या समारोह कब-कब किए जाएं, इस की 
पूरी रूपरेखा जिन्ना न स्वयं तैयार कर ली थी। 

भारत ओर पाकिस्तान के नेताओं के साथ, अन्तिम वायसराय, अभी भी अनेकं 
छोरी-बड़ी बातें तय करने मे व्यस्त थे। दूसरी ओर, देशभर में हजारो विदाई पार्टियां दी जा 
रही ्थी। 

वै अधिकांश अंग्रेज नागरिक, जो भारत में शासन नर्ही बल्कि व्यापार करने की 
इच्छ से आए थे, विभाजन के बाद भी यहीं रुके रहने की योजना में थे । अन्य लगभग साठ 
हजार अंग्रेज के लिए अब भारत-भूमि को नमस्कार करके अपनी मातुभूमि की ओर चल 
पड्ने का समय आ गया था। इन अग्रो मे से कोई सिपाही था, तो कोई आई सी.एस. अधिकारी, 
उन में पुलिस-इन्सपेक्टर थे, रेलवे इंजीनियर थे, वन-अधिकारी ओर संचार लिपिक-थे। लन्दन 
से जो खास-खास सजावटी सामान ओर फर्नीचर आया था--दसियों साल पहले--उसे.फिर से 
बाधा जाने लगा था, वापस लन्दन ले जाने के लिए। उनके साथ, भारत की यादगार बन सके, 
एेसी न जाने कितनी चीजे भी बंध रही ्थीं। 


दिल्ली के चांदनी चौक मे भारत छोड रहे गोरो की भीड़ उमड़ पड़ी । भारतीयों के 
साथ वे अपनी चीजों कौ अदल-बदल करने को उत्सुक थे । रेफ्रिजरेटर या कार इत्यादि को 
उन्होने कालीन, हाथीदात, सोने-चांदी की वस्तुओं आदि से सहर्ष बदल लिया। शेर की खाल 
ओर ^मसाला' भरे हुए जानवरों की खूब मांग रही । भारतीय भूखण्ड पर जिन जानवर को वे 
कभी मार नहीं सके, उनकी "मसाला भरी' खाल ले जाकर ही अंग्रेज कम प्रसन्न नहीं थे। 

किन्तु, विभाजन ओौर विदाई का वह अवसर केवल प्रसन्नता-का नहीं था। खुशियों 
के साथ वह दुःखो का भी पिटारा लेकर आया था। पोलो अग्रजं का प्रिय खेल रहा था, 
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जिसके विशिष्ट घोड़ों को वे बेहद प्यार किया करते। अब, उन घोड़ों को वे अपने साथ लन्दन 
तो ले नहीं जा सकते थे। उनकी विदाई के बाद कौन उन घोड़ों को उतने जतन से रखेगा ? 
कहीं उन नाजुक प्राणियों को तांगो या बग्धियों मेँ न जुतना पडे। अनेक अग्रजो ने अपने घोड़ों 
को स्वयं ही गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया--ओर उन के लिए यह जीवन के कटठोरतम 
कार्यो मे से एक था। 


नई दिल्ली; अगस्त, 1947 


मोहम्मद अली जिन्ना ने आज वह पोशाक पहनी थी, जिसे कि वह शायद ही कभी 
पहना करते थे। अब अपने अत्यन्त स्वच्छ लिनेन-सूट मे नहीं थे। उन्होने चूडीदार पायजामा 
ओर शेरवानी पहनी थी। आज वह कराची के लिए उडान जो भरने वाले भे! वायसराय ने उन्हं 
उस एतिहासिक उडान के लिए चांदी के रंग का सुन्दर डी.सी.-3 हवाई जहाज दिया था। 

डी.सी.-3 कौ सारी सीदियां चदने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने पलटकर उस 
शहर के क्षितिज पर उड़ती नजर डाली, जहां पाकिस्तान का सपना साकार करने के लिए 
उन्होने वर्पो संघर्षं किया था। "* शायद मेँ दिल्ली को दुबारा कभी न देख सकू.......'' वह 
ब्रुदबदाए। 

10-ओौरंगजेब रोड पर स्थित उन का मकान बिक चुका था। उसे खरीदा था सेठ 
डालमिया ने । व्यंग्य यह कि जिस मकान मेँ पाकिस्तान का सपना रूपायित हुआ, वहीं सेठ 
डालमिया अब एक एेसी संस्था का मुख्यालय खोलने वाले थे, जिस का नाम था "एण्टी काड- 
स्लाटर लीग" गोहत्या-विरोधी लीग। 

जिन्ना ने करांची तक की अपनी उड़ान निहायत खामोशी से पूरी की। उन का चेहरा 
इस सीमा तक पथरीला बना रहा कि चरम सफलता के उन क्षणो की केसी प्रतिक्रिया उनः के 
मन पर हो रही थी, यह उन के चेहरे पर लेश-मात्र भी ज्ञलक नहीं रहा था। 

कराची नजदीक आने पर जिन्ना के ए.डी.सी. सैयद अहसान ने देखा कि हवाई- 
जहाज के नीचे नन्दी-नन्ही पहाडियों वाली जो जबर्दस्त मरुभूमि है, वह मनुष्यो से पट 
गई है। लोगों के सफेद कपडे धूप मेँ चमक रहे है । मरुभूमि मानो सफेद जलील जैसा रूप पा 
गई हे । 

जिन्ना की बहन ने रोमांचित होकर उनका हाथ पकड़ लिया ओर हुलस कर कहा, 
जिन, '* जिन, देखो तो!" 

जिन्ना ने ठण्डी नजो से खिड़की से बाहर देखा। जिस जनता के नाम पर उन्होने 
पाकिस्तान की मांग की थी, फिर उसे पूरा भी करवाया था, उसी जनता का वह लहराता समुद्र 
वास्तव में एक असाधारण दृश्य था। 
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++ हां..... !* जिन्ना बुदब्दाए, ' बहुत सरे लोग..." ' 

डी.सी.-3 ने पाकिस्तान की धरती को स्पर्शं किया! उड़ान-पट्री पर दौडकर वह 
थम गया। हवाई यात्रा ने उस प्रसिद्ध मुसलमान नेता को इस हद तक थका दिया था कि उन्हे 
अपनी सीर से उठने तक में तकलीफ हो रही थी । एक सहयोगी ने उन्हं नाह का सहारा देना 
चाहा । जिन्ना ने तुरन्त विरोध किया । नहीं ! कराची तो अपना घर है । अपने ही घर लौरते समय 
कायदा-ए-आजम को किसी का सहारा लेना पड ? असम्भव । 


शारीरिक शक्ति भले ही जवाब दे रही थी, किन्तु इच्छा-शक्ति ने उनका साथ हमेशा 
दिया था। उसी के जोर पर, इस अवसर पर भी, वह तनकर खड हो गए। बिना किसी सहे 
के उन्होने हवाई-जहाज कौ सीदियां उतरी । लोग... लोग...... उन्मादित चीखते लोग... 
आनन्द से ज्लूमते, उछलते लोग...... उनकी भीड्‌ के बीच से गुजर कर जिन्ना जब प्रतीक्षा में 
खड़ी अपनी कार तक पहुंचे, तो किसी का सहारा लिए हुए नहीं थे। 


हवाई-अड से शहर तक की पूरी यात्रा लोगों के समुद्र को चीरते हुए सम्पन्न की 
गई। कन्धे से कन्धा छील रहे वे लोग एक ल्यं में, लगातार, (जप) रहे थे, `" पाकिस्तान 
जिन्दाबाद!" 

वह मुसलमान नेता, अब धीरे-धीरि राज-भवन की सीढियां चद रहा था। पाकिस्तान 
के प्रथम गवर्नर जनरल का अधिकृत निवास स्थान वही था} यहां, पहली बार, जिन्ना के चेहरे 
से एेसा लगा, जैसे उस अनोखे अवसर के रोमांच से. उनके मन मे थोड़ा-बहुत आन्दोलन 
अवश्य हो रहा है । उनके ठण्डे चेहरे की रेखाओं मे मनोभावों की फीकी क्िलमिलाहट आभास 
देने लगी थी। उनकी आंखे चमकने कौ तैयारी मेँ थीं । उनके होंठ इस तरह सिहर उठे कि 
शायद उसे मुस्कान ही कहा जाना चाहिए्‌। 

ˆ "जानते हो ?'* बगल में खड अपने ए.डी.सी. सैयद अहसान से वह बोले, "मैने ` 
आशा नर्ही रखी थी कि पाकिस्तान को मेँ जीते-जी देख सकूगा ।'' 

वेह महान्‌ क्षण, जिसके लिए लु माउण्टबेटन को भारत प्रेषित किया गया था, 
अब नितान्त निकट आ चुका था। भारत मे, पिछली तीन शताब्दियों से, अंग्रेज जो-जो अनुभव 
लेते रहे, यहां उन्होने जो-जौ भी किया, उन सबका अन्त होने मे अब मुकश्किल से 36 घण्टे 
रह गए थे। 

लोड माउण्टबेटन चाहते थे कि इन अन्तिम क्षणो मँ अत्यधिक दोस्ताना माहौल 
बनाए रखा जाए, ताकि स्वतन्त्र होने के बाद भी पाकिस्तान ओर भारत अपने भन में इंग्लैण्ड 
के प्रति कोई कटुता न रखें । अन्तिम वायसराय, अन्तिम क्षणो के दोस्ताना माहौल की रचना, 
बड़ी सावधानी से कर रहे थ-ओर उन्हे मालुम था कि एक बात एसी है, जो इस तमाम चेष्टा 


को क्षण-मात्र में धूल मेँ मिला सकती है । वह बात थी, सर सिरिल श्डक्लिफ द्वारा खीची जा 
चुको विभाजन रेखा । 
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माउण्टबेरन किसी सूरत मे नही चाहते थे कि आजादी के समारोह अभी समाप्त भी 
न हुए हों ओर उन रेखाओं कौ बारीकियां सामने रख दी जाएं वायसराय को मालूम था कि 
विभाजन रेखाओं का प्रकाशन दोनों ही देशो को न केवल असन्तुष्ट, बल्कि आहत करेगा ओर 
निसन्देह गम्भीर उलन सामने आएुगी। आजादी पाने का आनन्द दोनों ही देशो मेँ डूबने 
लगेगा। माउण्टबेटन उक्त आनन्द मे किसी प्रकार को बाधा नहीं चाहते थे । इसीलिए उन्होने 
तय किया था कि दोनो देश पहले आजाद हो ले, आनन्दित हो लं, फिर जरा शत भी होल 
तब उन्हे बताया जाए कि यहां से यहां तक पाकिस्तान ओर यहां से यहां तक भारत । किसी भी 
देश के लिए उसको सरहद का मुद्दा अत्यधिक महत्व का हुआ करता है । इसके बावजूद 
आजादी पाते समय, भारत या पाकिस्तान मे से किसी भी देश को यह जानकारी नहीं मिलने 
वाली थी कि उसकी सम्पूर्ण सरहद क्या हैँ, ठीक-ठीक आबादी कितनी है, क्षेत्रफल सही- 
सही कितना बेठता है। 

पंजाब ओर बंगाल के सैकड़ों गांवों के हजारो लोग 15 अगस्त के शुभ अवसर को 
मरे खुशी के उछल-उूल कर नहीं, बल्कि भय, आशंका ओर अनिश्चय के भार-तले पिसते 
हुए गुजरने वाले. थे, क्योकि उन्हें इसका पता ही नही चलना था कि वे भारत में हँ या पाकिस्तान 
मे। 

रडक्लिफ के आई.सी.एस. सहकरमी ने, 13 अगस्त की सुबह, दो भुरे, मनिला- 
लिफाफों मे सील्बन्द करके, विभाजन-रेखाओं की रिपोर्ट वायसराय भवन मे पहुंचा दी थी। 
माउण्टबेटन के आदेश पर, उस रिपोर्ट को हरे रंग के एक विशेष डिस्पैच-बोंव्स में बन्द कर 
दिया गया श्रा। जिस दोपहर वह कराची के लिए उड़ान भरने वाले थे, उस दिन, उड़ान से. 
ठीक पहले, उस बन्द डस्पैच-बाक्स को उनकी मेज पर स्ख दिया गया। कराची में माउण्टबेटन 
को, पाकिस्तान के जन्मोत्सव मे शामिल होना था! आगामी 72 घण्ट तक, जब दोनों नव- 
निर्मिति देश खुशी से नाच रहे होगे, वे सीलबन्द लिफाफे, वायसराय के डिस्यैच-वोँक्स मे, 
तसल्ली से पडे रहने वाले थे- केवल एक चाबी की प्रतीक्षा मे, जिसके धूमते ही डिस्यैच- 
क्स खुले, लिफाफों की सीलं रूट ओर एेसी प्रेतात्माएं बाहर निकले, जो खीसे निपोड़कर 
दोनों नवनिर्मित देशो से कहे, “खामोश! '' 

'ट्ण्डियन आर्मी" की बैरक मे, छवनियो मै, हिन्दू, सिख ओर मुसलमान सिपाही 
अभी-भी एक-दूसरो कौ भावभीनी विदाई देने मे मगन थे। उन्होने सम्मिलित परेड निकार्लींः 
प्रीति-भोज दिए। नाचे-कूदे। चीखे-चिल्लाए। हंसे-खिलखिलाए। एक-दूसरे की सेहत के जाम 
पीए। सीरियां मारी । भागडा किया। 

राबलपिण्डी के मुसलमान सिपाहियों ने अपने सिख ओर हिन्दू साथियों को भव्य 
प्रीति-भोज दिया। प्रत्येक हिन्दू ओर सिख अधिकारी ने, आंखों मे आंसू भरकर, अपने मुसलमान 
भाइयों को धन्यवाद दिया ओर विदा मांगी । 
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इसके उत्तर मे, मुसलमान कर्नल मोहम्मद इदरिस ने कहा, “आप चाहे जहां भी 
जाए, यह न भूलें कि हम हमेशा भाई-भाईं रहेंगे, क्योकि हमारा खून, अनेक अवसो पर 
साथ-साथ बहा है ।'' 

भावी पाकिस्तान आर्मी के मुख्यालय से मोहम्मद इदरिस को अदेश मिला था कि 
भारत जा रहे फ़ौजियों से उनके हथियार रखवा लिए जाएं । इदरिस ने इस आदेश का पालन 
नहीं किया था। “ये सच्चे सिपाही हैँ ।'' उसके शब्द थे, " “यहां यह अपने हथियारों के साथ 
आए थे। जाते समय भी हथियार इनके साथ रहेंगे} ' ' 

अगली सुबह, वे सैनिक, जो मोहम्मद इदरिस के कमाण्ड के नीचे कभी साथ- 
साथ लड़ चुके थे, केवल इसलिए जिन्दा बच गए कि इदरिस ने उनके हथियार रखवा नहीं 
लिए थे। रावलपिण्डी से निकटने के एक घण्टे के भीतर, उन्हे भारत ले जा रही देन पर 
मुस्लिम लीग नेशनल गाडसूमेन' ने जो आक्रमण किया, उसमे वे अवश्य जान से मारे जाते, 
अगर निहत्थे होते। 

“भारतीयं सेना" की जो टुकडियां उतने प्यार से जुदा हो रही थी, वे अपने हथियारों 
को जल्द ही एक-दूसरो पर तान देने के लिए मजबूर होने वाली थी... 
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"जब दुनिया सो रही थी 
कलकत्ता; 13 अगस्त, 15947 





भारत का स्वतन्त्रता दिवस आने मे जब मात्र छत्तीस घण्ट की कसर रह गई थी, 
तब महात्मा गांधी ने सोदेपुर आश्रम के नारियल वृक्षो की शातिदायक छाया का त्याग कर्‌, 
एक चमत्कार की खोज में कदम उठा दिए । आश्रम ओर उनकी मंजिल के बीच मुश्किल से 
दस मील का फासला था, लेकिन कही फासला दस प्रकाश वर्षं कौ बराबरी कर सकता था। 
धरती पर यदि नरक के दर्शन करने हो, तो जहां जाना चाहिए, महात्मा जी उसी ओर बढ रहे 
थे-कलकन्ता की दोपड्पद्री । दुनिया के सबसे गुस्सैल शहरो मेँ से एक कलकत्ता की क्रूरताओं 
ओर विडम्बनाओं के बीच रहकर अहिंसा का वह फरिश्ता उस चमत्कार को सम्पन्न कर 
दिखाना चाहता था, जो कि वायसराय की सेना के लिए भी अंसभव था। फिर से एक बार, 
भारतीय आजादी के उस जनक ने अपना जीवन अपने ही देशवासियों पर न्यौखछावर करने की 
तैयारी कर ली थी। इस बार उसका उदेश्य यह नहीं था कि देशवासी अग्रेजों के आतंक से 
चट, बल्कि यह था कि वै अपने ही दिलों मे पैदा हो चुकी जातीय द्वैषता के जहर से मुक्ति 
पाजाए। 

गांधी जी की उस छ्लोरी-सी यात्रा के समापन पर जिस शहर का प्रारंभ होने जा रहा 
था, वह अपनी प्राचीन परम्पराओं से ही खून-खराबे ओर हिंसा का पूजक था। यह हिंसा 
उसकी पौराणिक कथाओं मे, धर्म ग्रन्थो ओर ईश्वरीय मूर्तियों मे प्रतिष्ठा पा चुकी थी । कलकत्ता 
तो विध्वंस की देवी काली का पूजक था ओर है। काली ! जिसकी डरावनी जीभ बाहर निकली 
हो, जिसके गले मेँ जिन्दा सर्पं मालाओं की तरह लिपटकर बिलबिला रहे हँ जो नरमुण्डों को 
माला पहन कर प्रलय का आह्वान कर रही हो......... 


188 आधी रात को आजादी 


रोज, कलकत्ता के लाखों नागरिक, इसी काली के सामने मस्तक ल्ुकाते थे । प्राचीन 
काल में, काली के सम्मान मे, मानव-शिशुओं को बलि चदती रहौ थी। पशुबलि का रिवाज 
तो अभी तक जिन्दा था। बलि के बाद, पशु के रक्त से, भक्त-गण स्वयं को सान देते ओर 
गौरव सै ज्मने लगते । | 

अगस्त, 1947 के उन दिनों में, भोतिक प्रगति की चमक-दमक के नीचे कलकत्ता 
का वास्तविक रूप दब-सा गया था, किन्तु वह चमक-दमक उतनी ही नकली थी, जितना 
कि फिल्म की शुर्टिग का कोई सेट। ऊची अटरलिकाओं के पीरे-एेन पीर-जो लोपडीपदट्री 
मीलो-मीलों तक कैलती चली गई थी, उसमें दुनिया को सबसे घनी आबादी बिलबिला रही ` 
थी । शहर के चार लाख बेकार ओर भिखारी, उसी ज्ञो पडपदट्ी मे, चालीस हजार कोदियों के 
साथ, सह-अस्तित्व के नियमो का पालन करते थे। 

वह ज्लोपड्पद्री गंद ओर गंदगी का साक्षात्‌ अवतार बनी हुई थी । उसकी वीभत्स 
गलियां कूडे-कर्कट ओर गू-मूत की नहरों जैसा रूप पाने लगी थीं । जिसके बीच-बीच मेँ दूट 
गई सूखी धरती पर. चूहे ओर काकरोच पिकनिक उडाते, मक्खियां ओर मच्छर भिनभिनाहर 
के गीत गाते। | 

वहां के नलकों से सड़ा हुआ पानी निकलता था, क्योकि वह जिस हुगली नदी से 
आता था, उसका पानी तैरती लाशों की सडांध से प्रदूषित हो चुका था। ज्लोपड्पट्री की उन 
गलियों में हर महीने हृदयहीन जर्मीदार गश्त लगाया करते, ताकि उस नरक-भूमि के कोने- 
कोने का किराया वसूल कर सके । 

उस क्षण; जब भारत को आजादी पाने मे गिनती के ही घण्टे की देरी थी, कलकत्ता 
में तीस लाख मानव अपोषण की इतनी दारुण स्थिति मेँ जी रहे भे कि यदि उनके दैनिक 
भोजन की कैलोरी नापी जाती, तो पता चलता कि हिटलर के मृत्यु शिविरे के अभागों को भी 
जो भोजन मिलता था, उसमें ज्यादा कैलोरी हुआ करती भी। 

लोपड्पद्री के उन दयनीय क्त्र मेँ हिंसा अपने नाना रूप प्रकट करने को तैयार 
बैठी थी। चावल के एक कोर के लिए भी कलकत्ता मे हत्या हो सकती थी} अगस्त 1946 के 
"डायरेक्ट एक्शन दिवस ' पर जो वहशी हत्याकाण्ड हुए, उन्होने हिंसा ओर प्रतिहिंसा का नया 
आयाम उद्घाटित कर दिया था। धार्मिक ओर जातीय उन्माद, हिन्दुओं ओर मुसलमानों दोनों 
को नचा रहा था। अब एक दिन भी एेसा नहीं गुजर रहा था, जब किसी-न-किसी की जातीय 
हत्या न होती । राजनीतिक दलों ने गण्डो की टोलियां संगठित कर ली थी, जो द्ुरे-चाकू, 
पिस्तौल ओर मुदगरों से लैस थीं । उन्होने लोहे की सलाखों द्वारा ' रोर के पंजे ' भी बनाए थे, 
जो मनुष्य की आंखों को क्षण-मात्र मेँ बाहर निकाल सकते थे। 

दोनों पक्ष एक-दूसरे से डर रहे थे ओर एक-दूसरे को डराते भी.जा रहे थे! क्षण- 
क्षण उनको पारस्परिक आशंकाएं चक्रवृद्धि व्याज की दर से बढ़ रही थीं । जरसो से प्रतीक्षित 
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आजादी का समारोह मनाने की तैयारियों मे जब भारत जुटा. था, तब कलकत्ता की ज्लोपड्पद्टियों 
मेँ जातीय दंगों को वह आग सुलगने की तैयारी कर रही थी, जो वहां के पहले से ही दुःखी 
बाशिंदों को ओर भी ज्यादा दुःखी-एकदम तहस-नहस कर देने मे सक्षम थीं । 

13 अगस्त को ज्ुकती दोपहर, जब तीन बजकर कुछ मिनट हुए थे, वह व्यक्ति उन 
दुःखी बाशिन्दों के बीच आ पहुचा, जो न जाने कैसे यह आशा रखे हुए था कि वह उन्हे तहस 
नहस होने से बचा सकेगा। एक पुरानी, खस्ता-हाल शेवरलेट कार, गांधी जी को लिए हुए, 
कलकत्ता के बेलियाघाट रोड पर धीमे-धीमे आगे बदन लगी । वह 151 नम्बर की पथरीली, 
नीची दीवार के सामने रुकी । दीवार के उस पार थोडी खुली जमीन थी, जिसकी धूल को 
मानसून की बौचारों ने कीचड़ में बदल दिया था। उसके बाद था वह मकान, जिसकी खस्ता 
हालत उसे किसी नाटक के सेट जैसा रूप दे रही थी। 


किसी जमाने मेँ वह मकान निःसंदेह खूबसूरत रहा होगा। उसकी छत, गलियारो, 
खों आदि की बनावर ठेसी थी, मानो किसी धनवान अग्रेजी व्यापारी का निजी मकान दुग्लैण्ड 
से उठा कर भारत की ऊष्ण भूमि पर फिट कर दिया गया हो । हैदरी हाउस का मालिक एक 
अमीर मुसलमान था, लेकिन उसने वह जगह बहुत पहले लावारिस-सी छोड दी थी, ताकि 
चूहे ओर काकरोच वहां अपनी आवास-समस्या हल कर सके । उसके फर्श ओर मेदान पर 
लोग हग-मूत गए थे। विष्ठा के सूखे, भूरे कुण्डल हर तरफ बिखर पडे थे। अब गाधी जी के 
स्वागत के लिए उस जगह की सफाई ओर मरम्मत कर्‌ दी गई थी। गांधी जी के निवास स्थान 
के रूप में खास उसी जगह की सिफारिश इसलिए की गई थी कि वहां सण्डास को समुचित 
व्यवस्था थी, जो कि कलकत्ता की जो पद्पद्ी मेँ एक विलासिता ही मानी जाएगी । गांधी जी 
ओर उनके अनुयायियो को धारण करने के लिए वह मकान अब पूरी तरह तैयार था। जखोपड्पटी 
के कीचड, गन्ध ओर धिनौनेपन के बीच खडे उस हैदरी हाउस में रह कर महात्मा गांधी को 
अब एक सपनीले चमत्कार की अपनी खोज पूरा करनी थी। 

जिन व्यक्तियों पर वे अपना जादू चलाने आए थे वहां उन्हीं की प्रतीक्षा मे अकुलाते 
हुए खडे थे। वे बण्डियां ओर धोतियां पहने हुए भे। वे सब हिन्दू थे ओर उनमे से कई्यो ने 
अपनी आंखों से देखा था कि * डायरेक्ट एक्शन ' को निकली मुसलमान लियो ने किस प्रकार 
उनके रिश्तेदारँ को कत्ल किया, कैसे उनकी बरहू-बेियों पर बलात्कार गुजरे । वह पुरानी 
रेवरलेट कार ज्यों ही नजदीक आई, उन हिन्दुओं ने नरि लगा-लगाकर गाधी को कोसना शुरू 
किया। तीन दशको मेँ यह पहला अवसर था, जब हिन्दुओं ने मोहनदास करमचंद गांधी का 
स्वागत न करके उनके विरुद्ध नरे लगाए। 

आधी दुनिया जिस व्यक्ति को महात्मा के नाम से पूजने लगी थी, उसी कौ कर पर 
उन्होने पत्थरों ओर बोतलों की बौख्छार कर दी। धीमे से कार का एक दरवाजा खुला । वहं 
प्रसिद्ध पुरुष बाहर निकला। गांधी जी का चश्मा उनकी नाक पर से फिसला जा रहा था। एक 


190 आधी रात को आजादी 


हाथ से वह अपनी शाल संभाल रहे थे। दूसरा हाथ शति की मुद्रा में उठा हुआ था। वह 77 
वर्षं का बृढा, पत्थरों की बौखछार मे, अकेला निकल आया था। बद्‌ रहा था। आगे। 

"आप लोग मुञ्ञे मारना चाहते हँ ।'' गांधी जी ने कहा, '* ठीक है । मेँ खुद सामने 
आ रहा हू। मारिए।'' 

उस निहत्थे व्यक्ति का यों प्रस्तुत हो जाना ओर उन चुनौती भरे शब्दो का उच्चारण 
करना... प्रदर्नकारी बर्फ की तरह जमे रह गए। गांधी जी एकदम नजदीक आकर उन्हीं 
के नीच खडे हो गए । उन्होने सबको समञ्ञाया कि नोजआखाली के हिन्दुओं को उन्होने असुरक्षित 
नहीं छोड दिया है, बल्कि अपना जीवन दांव पर लगाकर उन्होने उनकी पूर्णं सुरक्षा का वचन 
प्राप किया है। यदि नोआखाली मेँ एक भी हिन्दू मारा गया, तो गांधी जी आमरण अनशन 
करेगे... बेलियाघार मे बैठ कर गांधी जी नोआखाली के हिन्दुओं ओर कलकत्ता के 
मुसलमानों दोनों की सुरक्षा का आश्वासन पाना चाहते थे। यदि वह आश्वासन टूटा, तौ गाधी 
जी जान दे देगे-- चाहे वह आश्वासन हिन्दुओं ने तोडा हो, या मुसलमानों ने। 

गांधी जी के शब्दों ने प्रदर्शनकारियों को उलञ्चन में डाल दिया। धीरि-धीरे वे शांत 
होने लगे । गांधी जी ने कहा कि मँ आपकी हर आशंका का उत्तर दूगा। अपने मध्य से कुछ 
प्रतिनिधि चुनिए ओर चर्चा के लिए मेरे पास भेजिए। 

ओर वह महात्मा, अपने अनुयायियों सहित, उस टूटे-फूटे मकान में प्रवेश 
कैर गया। 

प्रदर्शनकारी अपनी शान्ति को अधिक समय तक स्थिर न रख सके। शीघ्र ही वहां, 
गांधीजी के साथ रहने के लिए, सुहराव्दी का आगमन हुआ, जो कि उन हिन्दुओं की द्रेषता 
का प्रमुख केन्द्र था। चीखती-चिल्लाती भीड़ ने हैदरी हाउस को दुबारा घेर लिया । जिस कमरे 
मे गांधी जी बैठे थ, उसकी खिड़की पर पत्थर आ कर लगा। कमरे के फर्श पर दूर तक काच 
लिखर गए ।-उसके बाद तो, पत्थरों ओर बोतलों की बौछार ही जारी हो गरई। 

गांधी जी की मुखमुद्रा से बिल्कुल एेसा नहीं लगता था, जैसे उन्हे खलल पहुंचा 
हो । मध्य के एक कमरे मेँ वह पांव मोड़ कर फर्श पर बैठे थे ओर शान्ति से पत्रों के जवाब 
लिखे जा रहे थे। उस शान्ति के बावजुद, आज वह अपने जीवन के एक असाधारण मोड़ पर 
खड़े थे। अगस्त की उस ज्चुकती दोपहरी को, जब आजादी की मंजिल तक पहुंचने की भारत 
की लम्बी यात्रा समाप्त होने मे मात्र कुछेकं घण्टों कौ देरी थी, उनके अपने ही देश के लोग 
उनका विरोध करते हुए बिफर गए थे। जनवरी, 1915 में गांधी जी ने अफ्रीका से लौट कर 
जब भारत-भूमि पर पैर रखे थे, तब से लेकर अब तक, एसा यह पहली बार हुआ था। हैदरी 
हाउस की दीवारों ओर खिड़कियों से टकराते उन पत्थरों का अर्थ, घृणा से तपी जा रही उस 
भीड के नारो का अर्थ, गांधी के लिए, भारत के लिए ओर दुनिया के लिए भी यही था कि एक 
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जिन्ना की खुली गाड़ी पर नम गिराने की आर.एस.एस. की साजिश की जो सूचना 
सी.आई.डी. ने लोड माउण्टमेटन तक दिल्ली मे ही पहुंचा दी थी, उसी सूचना को कराची मे 
गहरी चेतावनी के रूप मै फिर से दोहराया गया। अभी-अभी करांची पहुंचे वायसराय से 
सी.आई.डी. अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि हमे आर.एस.आर. के उन छिपे हुए अनुयायियों 
को पहचानने मे रुच मात्र भी सफलता नहीं मिली है; ओर यदि जिन्ना के साथ वायसराय ने भी 
खुली गाड़ी मे यात्रा की, तो दोनों की जीबन रक्षा का कोई उपाय किसी के पास नहीं। 

"* हां, एक तरीका हयो सकता है ।'' सी.आई.डी. अधिकारी ने लोड माउण्टबेटन से 
कहा, "आप मिस्टर जिन्ना से आग्रह करिए कि वह खुली गाडी की इस राजकीय यात्रा को रह 
कर दे।'' 

गुरुवार; 14 अगस्त, 1947 की सुबह, नौ बजे, जब शताब्दी के सब से महान्‌ 
भारतीय पर भारतीयों की ही उत्तेजित भीड्‌ द्वारा किए गए पथराव को अठारह घण्टे बीत चुके 
थे, बेलियाघा रोड से 1800 मील के फासले पर, कराची मे, गांधी जी के प्रमुख राजनयिक 
प्रतिद्न्दी, मोहम्मद अली जिन्ना ने, अपने एक लम्बे संघर्ष के समापन समारोह की सारी तैयारियां 
सम्पन्न करली थीं 

हैदरी हाउस के खण्डहर में बैठा वह उदास नेता जहां विफल रहा था, वहीं मोहम्मद 
अली जिन्ना ने जगमगाती सफलता पाई थी। गांधी जैसे देव-पुरुष के विरोध के बावजूद तर्कं 
ओर न्याय की कसौटी पर कदापि खरे न उतरने के बावजुद, ओर...... फेफडों को गला रही 
उस भयानक बीमारी के बावजुद, जिन्ना ने. भारत का विभाजन कर्‌ डाला था। 

थोडी ही देर मे- 

करांची का एक अत्यन्त सजा-थजा असेम्बली होल, विश्व की सर्वाधिक घनी 
मुसलमान आबादी के एक नए राष्ट के जन्मोत्सव का, गवाह बनने वाला था। उस हल कौ 
शानदार कुर्सिंयों पर उन साढे चार करोड मुसलमानों के प्रतिनिधि आकर बैठ चुके थे, जिन्हं 
जिन्ना की बदौलत अपना अलग राष्ट प्राप्त हुआ था। 

लोड माउण्टबेटन, जिन्ना की बगल में बैठे थे। उनकी ज्लकाञ्चक सफेद पोषाक पर 
नौसेना के वे तमाम पदक शोभायमान थे, जिनं धारण करना माउण्टबेटन को बेहद अच्छा 
लगता था। आगामी 36 ष्ये मेँ जो अनेक समारोह होने वाले थे--उस भूखण्ड पर से ईग्लैड 
का आधिपत्य समाप्त कर देने वाले समारोह--उनमें से प्रथम मे वह शामिल हो रहे थ। 

नए राष्ट के प्रति महामना सम्राट की शुभ-कामनाएं व्यक्त करने के लिए जब कह 
उठे तो उनके सुन्दर चेहरे पर एक कसी हुई मुस्कान खिल गई । 
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उस महान्‌ अवसर के उपयुक्त वाक्यो ओर मुहावरों का उच्चारण लोड मारण्टबेरन ˆ 
किए जा रहै धे....... ओर उन्हे लगातार याद था कि थोडी ही देर मे एक एेसी कार-यात्र 
शुरू होगी । जिसमे वह क्षण-क्षण अपनी मौत की प्रतीक्षा करेगे..... मौत भी उस रष की 
खातिर, जिसकी सचना करना उन्होने कभी नहीं चाहा...-.मौतं भी उस व्यक्ति की खातिर, जिसके 
दण्डे ओर्‌ क्रूर व्यक्तित्थ को उन्होने कभी पसन्द नर्ही किया....... कराची कौ सडको पर 
प्रथम राजकीय यात्रा खुली कार मेँ करने का कार्यक्रम रोकने के लिए वायसराय ने जिन्ना से 
कापी आग्रह किया था, लेकिन जिन्ना किसी भी शतं पर तैयार नहीं हुए। यह यात्रा यदि रह की 
गई; या फिर उसे बन्द कार में सम्पन्न किया गया, तो वह अपनी कायरता का ही परिचय देने 
जैसा होगा। 


जिस देश के जन्म के लिए जिन्ना ने जीवन भर संघर्ष किया, उसी के उद्गम समारोह 
में कायदा-ए-आजम जैसा नेता मुंह छिपाकर निकल जाए ? सवाल ही नहीं । प्रथम राजकीय 
यात्रा खुली कार में ही सम्पन्न होगी ओर इस कार को जनता के बीच मेँ तेजी से भगाया नहीं 
जाएगा। कार धीरे-धीरे ही आगे बढेगी ताकि जनता अपने कायदा-ए-आजम के स्वागत में 
जितना चाहे उतना आनन्द मना सके । 


खुली छत वाली कार जब धीरे-धीमे सरक रही होगी, तब बम फैकने वाले को 
निशाना साधने में रच-मात्र भी कष्ट नही होगा । इन्हीं विचारो के भंवर मे फंसे माडण्टबेटन ने 
अपना भाषण किसी तरह पूरा किया। वह बैठे ओर जिन्ना उठे । 

जिन्ना को सफेद शेरवानी गले तक बन्द थी। वह इस तरह अगे आए जैसे कोई 
पोप धार्मिक सम्भाषण देने के लिए अवतरित हुआ ो। 

जिन्ना ओर माउण्टबेटन, दोनों के भाषण, इटपट समाप्त हो गए। खुली कार मे 
प्रथम राजकीय यात्रा का अवसर आमने-सामने आ खड़ा हुआ। वे दोनों व्यक्ति, जो अब तक 
अनेक क्षेत्रो में प्रतिद्न्दी रहे थे, असेम्बली होल के जबरदस्त द्रवाजों को पार करके, अगल- 
बगल चलते हुए, काले रग की उस खुली रोल्स-रोंयस गाडी की तरफ़ बदे, जो उन्हे उस 
सनसनीखेज ओर खतरनाक यात्रा पर ले जाने वाली थी । ' कम्बख्त कार !' मादण्टबेटन ने 
सोचा, "अभी से यह शव-गाडी जैसी लग रही है ।' 


क्षणांश के लिए लोड माउण्टबेटन ने अपनी पत्नी की आंखों मे आंखें डालकर 
देखा । खुली कार में बम फैकने की साजिश को, बहुत चाहने के बावजूद, वायसराय अपनी 
पत्नी से छिपाकर नहीं रख पाए थे। लेडी मारण्टबेटन ने बहुत जिद की थी कि उसं खुली 
कार मे वह भी अपने पति के साथ यात्रा करेगी, लेकिन लोड माउण्टबेटन ने यह कह कर्‌ 
साफ मना कर दिया था कि मेरे साथ तुम्हारी भी धज्जियां उड़ जाएं इसमें भला क्या तुक है ? 
. अर्थात्‌, घोर आशंका से थरथराती एडविना माडण्टनेटन को, पति से जुदा रहकर ही, उस 
 - धातक जुलूस मे शामिल होना था। वायसराय ने पत्नी के चालक को सख आदेश दे रखा था 
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कि तुम्हे मेरी कार से पर्या फासला बनाए रखकर हौ चलना है, किन्तु उन्हे मालूम था कि 
चालक इसका पालन कर नहीं पाएगा। एडविना की जिद के सामने श्ुकते हए उसे अपनी 
गाड़ी वायसराय की खुली रोल्स-रोयस के नजदीक ..--.- ओर नजदीक ले आनी पडेगी। 

लड माउण्टबेरन ने लेडी माउण्टबेटन की आंखों पर से तुरन्त आंखें हटा लीं। 
जिन्ना की बगल से चलते हुए वह उस कार की तरफ बढे, जो उन्हे अभी से शव गाडी जैसे 
लगने लगी थी। । 

कार ज्यो ही स्याद हुई, जिन्ना ओर माउण्टबेटन ने एक-दूसरे की तरफ देखा । दोनों 
मेँ से कोई कुछ न बोल सका। जब उन्होने करांची की सड्कों पर बढ्ना शुरू किया, तो 
वायसराय की 31 तोपों की सलामी आकाश मे गड़गड़ने लगी । प्रत्येक गडगडाहट एेसी थी 
कि दिल दहल जाए। 

सडको के किनि मनुष्यों का समुद्र उन्हीं की प्रतीक्षा मे लहरा रहा था। खुशियो के 
नरे लगाते ओर खिलखिलाते उस समुद्र मे, न जाने कहां, किस गली के किस नुक्कड्‌ पर, 
उस व्यक्ति का अजनबी चेहरा छिपा हुआ था, जो उन दोनों की जान का ग्राहक था। वह 
अजननी न जाने किस छत पर बेटा था, न जाने किस खिड़की से श्चांक रहा था। वह अकेला 
नहीं था उस जैसे अनेक व्यक्ति थे, जो तीन मील लम्बे उस रास्ते पर बिखर चुके थे-उन्ही के 
इन्तजार मे अकुलाते हुए। तीन मील लम्बे उस रास्ते पर बिखर चुके थे-उन्हीं की प्रतीक्षा मे 
अकुलाते हुए । तीन मील लम्बे इस परे रास्ते पर सेना के जवान मौजुद है, लेकिन वे क्या कर 
सकेगे ? उनकी पीठे भीड़ की तरफ घूमी हुई हँ । हत्यारे ने कब हाथ घुमाया ओर नम फक 
दिया, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। 

वह यात्रा 30 मिनट मे पूरी हो जाने वाली थी, किन्तु माउण्टबेटन के लिए वे 30 
मिनट 24 घण्ट से भी ज्यादा लम्बे थे। भीड़ से धिरी उनकी कार इतनी धीमी चल रही थी कि 
वैसी चाल तो पैदल चलने वालों की होती हे । पूरे रास्ते पर इतने लोग थे कि बीते भर की 
जगह भी खाली नहीं । दोनो फुटपाथ पर छह-छह व्यक्ति गहरी भीड़ लगी थी । बिजली ओर 
टेलीफोन के खम्भों से लटकते, खिडकियों से ह्यूलते, छतों पर से ज्ञांकते 
लोग..---लोग.....लोग..... काश, वे जान रहै होते कि उस समय जिन्ना ओर माडण्टबेटन 
किस डरावने ङ़ामा के पात्र बने हुए उस काली, मनहूस खुली कार मे बैठे थे, जिसके चारों 
ओर केवल ' जिन्दाबाद" के नरे बार-बार आकाश की ऊचाइयों तक उठ रहे थे। पाकिस्तान 
जिन्दागाद....... कायदा-ए-आजम जिन्दाबाद........ माउण्टबेटन जिन्दाबाद... 1 

उनकी कार मानो मात्र मानव-चेहसो से बनी किसी सुरंग में से गुजर रही थी । जब 
कोई हाथ, अचानक, बम फेकेगा; तो इस उबलती भीड़ मेँ शायद पता भी न चले कि वह 
हाथ किस मानव चेहरे की सम्पत्ति थी, 
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भावनाओं के तूफानी उन्माद से धिरी उस भीड़ की मुस्कानों का उत्तर मुस्कानों से 
ही देने के लिए दोनों नेता मजबूर थे। उनकी स्थिति किसी वीभत्स पहेली के कटपुतली-पात्रो 
से बेहतर नहीं थी। माडण्टबेटन जनता के स्वागत मे लगातार हाथ हिला रहे थे, उनके होठों 
पर लगातार हार्दिक मुस्कान खिली दूटं थी- ओर उनकी आंखें भीड के एक-एक चेहरे को 
पकड़ने व समञ्लने की कोशिश मे दुःख रही थीं । 


+ कौन है वह ?' उनका दिमाग ज्नञ्चना रहा था, ' क्या व्ही, जिसकी ओर अभी मेँ 
हाथ हिला रहा हू 2 या उसकी बगल का वह.....- ! 

माउण्टबेटन जानते थे, उस व्यक्ति को यों पहचाना नहीं जा सकता। इसके बाजवृद, 
बचकाने विचारों से वह छूट नहीं पा रहे थे। उन्हें वह सच्ची घटना याद आई, जब बंगाल के 
एक गवर्मर पर किसी ने बम फेका, लेकिन सचिव ने बम को हवा में ही पकड़कर वापस 
उछाल दिया! बम तो बम, माउण्टबेटन ने कभी कोई क्रिकेट-बोल भी हवा मेँ नहीं पकड़ा 
था। उन्हँं निरन्तर अपनी पत्नी की याद आती रही, जो पीछे की किसी कार मे साथ-साथ आ 
रही थी } क्या एडविना अपनी कार को, पति के आदेश का उल्लंघन करके, इस मनहूस खुली 
कार के एकदम नजदीक ला चुकी है ? एक क्षण के लिए भी मारण्टबेटन ने अपनी नजर 
जनता पर से हटाई नहीं थी, न वह हटाने का साहस ही कर सकते थे। घुम कर पत्नी की 
तरफ वह कैसे देखते ? 

"*लोग सुघने चाहने लगे है! ' ' वह बार-बार स्वयं को आश्वस्त करते, ' आखिर यह 
मेही हू, जिसने उन्हे आजदी दी है । वे जिन्ना को मारने की एक बार सोच सकते है, लेकिन 
क्य साथ में मुघ्ये भी मार डालेगे ? बम फेकने परर्मँ भी साथ मरूगा इसीलिए...... शायद वे 
बम न फके..... न फेके......' 

एकाएक, कार के चारों ओर से उठ रही ' जिन्दाबाद ! जिन्दाबाद !' की आवाजें चुप 
हो गई। भीड़ तो थी, लेकिन डरावने ठंग से खामोश। माउण्टबेटन समञ्च गए कि कार एक 
हिन्दू मुहल्ले से गुजर रही है । “ यर्ही ...... यहीं वह होगा..... यर्ही....... ' उन्होने अपने आप 
को मृत्युं के आलिंगन के लिये तैयार कर लिया। वे पांच मिनट, जब एल्फिंस्टन स्ट्रीट की 
भीड मे से कार गुजरी, उस यात्रा के सब से भयानक पांच मिनट थे। कराची के प्रमुख व्यापार- 
क्षेत्र एल्फिस्टन स्ट्रीट की अधिकांश दुकानें हिन्दुओं की थी ओर वे अपने मुसलमान पडौसियों 
का उन्माद भरा आनन्द देखकर बुरी तरह आशंकित हो रहे थे। | 

वह क्षेत्र गुजर गया। कुछ न हुआ। गवर्नमेन्ट हाउस के दरवाजे रोल्स-रोयस के 
सामने एकाएक प्रगर हुए। लोड माउण्टबेटन के जीवन की सबसे डरावनी कार-यात्रा पूरी हो 
गई थी। 

कार ज्यो ही रुकी; जिन्ना का चेहरा, जो उस पूरे दौर मेँ अत्यन्त चिन्तातुर ओर 
रेगहीन बन रहा था, पहली बार जरा प्रसन्न दिखाई दिया। एक गर्म मुस्कान उस कमजोर चेहरे 
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पर चमकने लगी । अपने हड़ी-हड़ी हाथो से जिन्ना ने माउण्टबेटन के घुटने पकड़ लिए ओर 
बुद-लुदाकर कहा, ““ खुदा का शुक्र है ! मँ आपको जिन्दा बचा कर ले आया!'' 

माडण्टबेटन दंग रह गए। ठिठाई की हद है ! उन्होने सोचा ओर अत्यन्त आश्चर्य 
से कहा, '" माई गोंड! कौन किसे बचाकर लाया है 2 आप मुडे या मेँ आपको 2""* 

* कराची मे जितना कौ कार पर बम क्यों नही गिरा, इस रहस्य की तह तक पहुंचने 
के लिए लेखकों ने बहुत चेष्टा की । जालंधर मे, साइकिल-रिपेरिग का काम करते एक सिख, 
प्रीतमसिंह ने दबे स्वर मेँ जो स्वीकार किया, उनके अनुसार; आर.एस.एस. ने अपने अनुयायी 
कराची तक पहुंचाने मे सफलता पा ली थी मगर उन अनुयायियों को बम फैकने का संकेत ही 
न मिल सका; क्योकि संकेत का प्राथमिक विस्फोट जिस नेता को करना है, उसकी हिम्मत 
ठेन उस वक्त छूट गई, जब कार सामने से गुजरी । प्रीतमसिंह को सी.आई.डी. ने गिरफ्तार 
किया था-- ' "पाकिस्तान स्पेशल्स'' ट्रेनों को उड़ाने की साजिश में भाग लेने के आरेप पर्‌ । 
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जैसा कि हमेशा होता धा, वह बिल्कुल ठीक समय पर तैयार हो गए । शाम के 
पांच बजने वाले थे। गांधीजी उन दोनों युवतिर्यो के कन्थो पर हाथ रख कर्‌ हैदरी हाउस के 
दरवाजे से बाहर निकले जिन्हे वह लाड से अपनी वैसाखियां कहा करते थे । हैदरी हाउस के 
आंगन मे काफी बडी भीड्‌ उन्ही का इन्तजार करती खडी थी। आज महात्माजी अपनी प्रार्थना- 
सभा में क्या कहंगे ? 

देश की जनता तक अपनी बात पहुंचाने का, गांधी जी का सबसे बडा साधन वे 
प्रार्थना-सभाएं ही ्थी। शहरो मे, गावो म, लन्दन की श्लोपड्पट्री मे ओर अग्रजो की जेल मे; 
गांधीजी चाहे जहां होते, शाम को प्रार्थना-सभा का आयोजन अवश्य करते। उन सभाओं मे 
उन्होने जो भी कहा, वह हमेशा एक मुंह से दूसरे मुंह, एक अखबार से दूसरे अखबार सारे 
देश में पहुंच गया। 

उस दिन, भय ओर घृणा से सिंहरते कलकत्ता के उस टूटे-फूटे मकान के आंगन मेँ 
उन्होनि एक एेसी प्ार्थना-सभा का आयोजन किया, जो कि अपने तरह की अन्तिम थी, अग्रजो 
द्वारा शासित भारत में .आयोजित अन्तिम प्रार्थना सभा, 

"कल से हम अंग्रेजी राज से मुक्त हो जाएगे।'' उन्होने भीड्‌ को सम्बोधित करते 
हुए कहा....... "" लेकिन आज आधी रात को भारत के टुकडे भी होने वाले ह । कल का दिन 
आनन्द का होगा, लेकिन उतने ही दुःख का भी होगा यह आजादी हम सबको एक बहुत 
बडी जिम्मेदारी सोप रही है । हमे अपना विवेक ओर भाईचारा नहीं छोड्ना है । यदि इस विवैक 
ओर भारई्चरे की रक्षा कलकत्ता मेँ हो गहु तो समञ्च लीजिए कि सारे देश में हो गई । कलकत्ता 
के उदाहरण सै सारे देश की मानवता जाग जाएगी ।' 


196 आधी रातत को आजादी 


वह व्यक्ति, जिसने भारत को आजादी का उपहार ला कर्‌ दिया भा, उस प्रार्थना- 
सभा मे बोला कि आजादी का एेसा आगमन मुञ्ै आनन्दित नहीं कर रहा। कल, आजादी 
दिवस पर, मँ उपवास रखृंगा; भारत के कल्याण के लिए प्रार्थनाएं करुगा, चरखा कातुंगा। 
आप लोग भी इस में मेरा साथ दे । उपवास रखें । प्रार्थनाएं करे । चरखा काते । 

वह व्यक्ति, जिसने पाकिस्तान का सपना पहली बार देखा था, 14 अगस्त के उसं 
दिन कौ अपने सूने कमरे मे बिताने के लिए अभिशप्त था। कैम्ब्रिज के हम्बर स्टोन रोड की 
तीसरी मंजिल पर वह रहमत अली अकेला बैठा हज था, जिसके सम्मान मे कराची की 
किसी सड़क पर कोई जुलूस निकलने वाला नर्हीं था। पाकिस्तान के सपने का प्रारम्भ भले ही 
रहमत अली ने किया, लेकिन उस सपने की चोरी आखिर उस व्यक्ति ने कर ली थी, जिसने 
उसी सपने को "असम्भव! की संज्ञा देते हुए रह कर दिया था। रहमत अली अब एक नया 
मसौदा तैयार कर रहा था। पंजाब का विभाजन स्वीकार करके जिन्ना ने कितनी बडी भूल कर्‌ 
डाली है इसका गम्भीर विश्लेषण उसने पहली बार लिख कर तैयार किया-टीक वैसे ही जैसे 
किसी वक्त उसने ' पाकिस्तान ' नामक एक एसे देश की रूपरेखा पहली बार तैयार की थी, जो 
मुसलमानों का अपना अलग देश हो-किन्तु इस बार रहमत अली के शब्दौ पर ध्यान देने 
वाला कोई माई का लाल दुनिया मे नहीं था। पाकिस्तान की आभारी जनता, मोहम्मद अली 
जिन्ना की यादगार में, दस लाख डालर जितना खर्च करके लाहौर में उनका स्मारक खडा 
करने की क्षमता रखती थी; किन्तु वही जनता उस रहमत अली को याद रखने वाली भी नहीं 
थी जिस ने पाकिस्तान की रूपरेखा पहली बार लिखकर तैयार की । मृत्यु के बाद रहमत अली 
कोन्यू मार्कट के कब्रस्तान मेँ दफन किया गया। 


नहं दिल्ली; 14 अगस्त, 1947 


मद्रास के नटराज मन्दिर से पीताम्बर एवं अन्य पवित्र वस्तुएं ले कर जो साधु दिल्ली 
आए थे, उसका भव्य जुलूस याक रोड के सत्रह नम्बर के सादे बंगले की ओर बढ रहा था 
ताकि उस व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद दिया जा सके, जिसे ईश्वर पर बिल्कुल विश्वास 
नहीं था ओर जो कुछ ही. घण्ट बाद इस देश का कर्णधार बनने जा रहा था। ब्राह्मण होते हुए 
भी जवाहरलाल नेहरू ने एक नही, अनेक बार सरेआम एलान किया था कि ईश्वर के नाम 
पर भारत में ऊच-नीच ओर वैमनस्य को बल मिला है; कि ईश्वर ने इस देश का कल्याण 
नही, अकल्याण ही किया है; कि धर्म का नाम सुनते ही मेरे मन में जुगुप्ता जैसी भावना कंपने 
लगती है । 

एसे व्यक्ति को उन सन्यासियों ने पीताम्बर पहनाया अन्य पवित्र वस्तुओं से विभूषित 
किया, उसके मस्तक को राख ओर तिलक से सान दिया; ताकि उसे एक एेसी शक्ति मिले, 


जिससे वह उन तमाम विचित्र ममस्याओं को हल कर सके जो देश का कर्णधार बनते ही उस 
पर दर पड़ने वाली ्थी। 


कलकक्त; 13 अगस्त्‌ 1947 19/ 


उतने नास्तिक ओर तर्कवादी उस व्यक्ति को ईश्वरीय वस्तुओं के बड तले दबा 
देना--इसे उन सन्यासियों की असाधारण सफलता माना जाना चाहिए; लेकिन उस तर्कबादी 
ने कैसे उन ईश्वरीय वस्तुओं को ग्रहण कर लिया, यह प्रश्न उतना रहस्यमय नहीं है जितना 
कि शुरू मेँ लगता है । जो विकट समस्याएं आगे आने वाली थीं, उनका निश्चित आभास 
जवाहरलाल नेहरू ने अवश्य पा "लया था ओर वह जानते थे कि उन्हें हल करने के लिए 
प्रत्येक उपलब्ध साधन का पूरा-पूरा उपयोग करना होगा चाहे वह साधन आध्यात्म ही क्यो न 
हो; कि जिस पर स्वयं उन्होने कभी विश्वास नहीं किया। 


सैन्य छावनियो, सरकारी कार्यालयों निजी मकानों आदि पर फहरते यूनियन जैक 
को उतारा जाना शुरू हुआ। भारत के आकाश पर लहर कर अंग्रेजी राज कौ घोषणा पिछली 
तीन शताब्दियों से निरन्तर करता आ रहा वह प्रतीक पहली बार ध्वज-दण्ड से अवतरण कर्‌ 
रहा था। लोड माउण्टबेटन. के इस आग्रह को जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया था कि 
ध्वज-दण्ड पर अपना राष्टीय ध्वज चदाते समय भारतीयों द्वारा भले ही समारोह किए जाएं 
किन्तु इग्लैण्ड का ध्वज उतारने का कोई समारोह न हो, ताकि अग्रजं की नाजुक संवेदन 
शीलता को कोर आघात न पहुंचे । 

14 अगस्त को जब सूर्य डूबा, तो देशभर मेँ यूनियन जैक ने ध्वज-दण्ड का त्याग 
कर दिया, ताकि वह चुपके से भारतीय इतिहास के भूत-काल की एक चीज बन कर रह 
जाए। । 
संन्यासियो द्वारा मस्तक पर लगाई गई पवित्र राख उन्होने अभी-अभी पीठी थी। 
सहसा उनका फोन घनघनाने लगा । रात्रि भोजन करके वह अभी-अभी उठे थे। यदि उक्त फोन 
भोजन से पहले आ गया होता तो निश्चित था कि जवाहरलाल नेहरू, फिर, कुछ भी खा-पी 
न सकते । उस समय वहां उनकी पुत्री इन्दिरा ओर मेहमान पद्मजा नायडू मौजूद थीं । उन्होने 
अध्ययन-कक्ष से आ रही नेहरू जी की तीखी आवाज से अनुमान लगा लिया कि अवश्य कोई 
कु-सन्देश दिया जा रहा है । साथ मे अवश्य फोन की लाइन भी खराब ह । 

नेहरूजी जब वापस -आए, तो उनका चेहरा इतना फक था कि दोनों महिलाएं चौक 
गई! कुसी मे निदाल होकर नेहरूजी ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड लिया। वेह इतने 
स्तन्ध थे कि कुछ भी बोल नही पा रहे थे। आखिर, जब उन्होने सिर उठा कर महिलाओं की 
तरफ देखा, तो उन आंखों मे आंसू चमक रहे थे। वह फोन-सन्देश लाहौर से आया था। हिन्दू 
ओर सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति बहा, काट दी गई थी। भयानक गमी ने लोगो को 
प्यास से दीवाना कर दिया था। उनके मुहल्लों के बाहर मुसलमान टुकडयां हथियार ताने 
खडी ्थी। पानी की एक डोल की भीख मांगने के लिए भी जो स्त्रियां ओर बच्चे मुहल्ले से 
बाहर आ रहे थे, उन्हे निर्दयता से मौत के घाट उतारा जा रहा था। कम-से-कम आधा दर्जन 
स्थानों पर शहर धू-धू कर जल रहा था। 


न 


198 आधी रात को आजादी 


स्तब्ध जवाहरलाल काः स्वर इतना धीमा था कि उनके शब्द मुश्किल से ही सुने जा 
सके, “आज रात भँ क्या बोलुंगा 2 क्या कहूगा 2 कैसे यह ढोग रचंगा कि आजादी पाने की 
खुशी मेरे दिल मेँ समा नही रही; जबकि मुदे मालूम है कि हमारा सुन्दर लाहौर धू-धू कर 
जल रहा है ?'' 


नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1947 को आधी रात 


आग लगी हुई थी, मगर वह आग किसी विध्वन्सकारी ने नहीं लगाई थी। भारत के 
प्रथम राष्टपति डो. राजेनद्रप्रसाद के नई दिल्ली स्थित बगीचे मे वह पवित्र आग पूर्णं वैदिक 
रीति से लगाई गई थी । पण्डितो के मन्त्रोचार ने उसे शुद्ध से शुद्धत्तर किया था। 


'*ओ अग्नि! '' मन्त्रोच्चार अब भी जारी थे, "ओ अग्निदेव ! विश्व की शक्ति आप 
ही देते है । आत्मा ओर परमात्मा, सभी को आपके अनुमोदन की एक-सी आवश्यकता पडती 
ह..... आप मानवीय हदय के उन गहय तक भी पहुंच सकते हँ, जहां अन्य किसी की पहुंच 
नही । इस प्रकार आप सत्य के आविष्कार में अधिकतम सक्षम हे 1'' 


वे स्त्रीपुरुष, जो स्वतन्त्र भारत के प्रथम मन्त्री पदों को शीघ्र ही सम्भालने वाले 
थे, मन्त्रोच्चार के नीच उस पवित्र अग्नि की परिक्रमा कर रहे थे। इसके उपरान्त, उन पर 
गंगाजल छिड्का गया। मस्तक पर तिलक भी लगाया गया, जो हिन्दुओं के प्राचीन विश्वास के 
अनुसार तीसरे नेत्र का प्रतीक है--तीसरा नेत्र जो प्रस्तुत दृश्य के पीछे का वास्तविक दुष्य 
देख सके ओर जो दुर्भाग्य, विपत्ति, बददुआओं, तन्त्र-मन्त्र की घातकताओं आदि से व्यक्ति 
की रक्षा करे। 

इस प्रकार वे भावी मन्त्रीगण उन विकर जिम्मेदारियों के वहन की तैयारी कर रहे 
थे, जो शीघ्र ही उनके कर्न्धो पर लद जाने वाली थीं । फिर , एक-के-बाद-एक उन्होने संविधान 
सभा के उस भव्य कक्ष में प्रवेश किया, जिसकी सर्वाधिक सजावट राष्टीय ध्वजो से कौ 
गईं थी। 

आदिकाल से ही, जब मानव ने अपने अनुभवो को पत्थर पर अंकित करना भी 
नहीं सीखा था, सुबह का स्वागत शंखनाद से करने की परम्परा भारत में रही है । आज वह 
शंखनाद आधी रात को होने जा रहा था। खादी पहने हए एक व्यक्ति उस गलियरि मे खड़ा था, 
जहां से वह संविधान सभा की पूरी भीड्‌ पर नजर रख सकता था। गुलाब की पंखुडियों के 
बीच उसने अपनी दोनों हथेलियों मेँ एक शंख थाम रखा था। 

उस मानव से ठीक नीचे, वक्ता के स्टैण्ड पर्‌, जो नेता आ खड़ा हुआ था, उसकी 
सूती बण्डी के एक काज में गुलाम का ताजा फूल पिरोया हुआ था। त्रिरिश जेल मे बिताए 
गए नौ वर्षो की अवधि को यदि अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए, तो जवाहरलाल नेहरू की 
बण्डी में गुलाब का ताजा फूल रोज पिरोया जाता था। जिस कक्ष मे भारत के वायसरायो की 
भव्य आयल-पेप्रिग्ज लगी रहा करती थी. वहीं अब अनेक तिरे ज्ण्डे शान से फहरा रहे थे। 


[1 


कलकत्ता; 13 अगस्त 1947 199 


नेहरू के एेन सामने खदरधारियों की जो भीड्‌ उस भवन मेँ ठसाठस वैठी थी; वह 
उस राष्ट की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जिसका जन्म उस आधी रात को बस होने 
ही वाला था। वे तमाम प्रतिनिधि परस्पर इतने भिन्न थे, लेकिन उस भिन्नता के बावजूद अब वे 
इतने एक होने जा रहे थे कि अनेकता मे एकता की वैसी मिसाल विश्व में अन्यत्र कहीं भी 
सम्भव नहीं हो सको थी । रीति-रिवाज, धर्म, संस्कार, भाषा, रूपरंग, किसी धरातल पर भारत 
की जनता एकरूप नहीं थी । आध्यात्मिक उपलब्धियों की दृष्टि से जो देश विश्व मे सर्वोच्च था, 
वहीं विश्व कौ सबसे दारुण गरीनी अपने पैने दांत धंसाए बैदी थी। भारतं वह देश था, जहां 
स्वयं जनता अपनी जमीन से ज्यादा फलप्रद साबित होती थी; जहां लोगों की सबसे बड़ी शक्ति 
था ईश्वर, लेकिन जहां उसी ईश्वर द्वारा नियन्त्रित माना जाता मौसम उन्दी भक्तों के प्रति बेहद 
क्रूर था। इन तमाम विडम्बनाओं के बावजूद, आध्यात्मिक क्षितिज पर भारत एक चमचमाता 
सूरज था। बौद्ध धर्म कौ जन्मभूमि ओर हिन्दुत्व कौ मातृभूमि भारत ने इस्लाम का प्रभाव भी 
कम ग्रहण नहीं किया भा। 

शाही शासको द्वार भारत का रंचमात्र भी ओद्योगीकरण नहीं हुआ -था। परसन, 
चाय, कपास ओर तम्बाकू-ये चार चीजें ही भारत द्वारा प्रमुख रूप से निर्यात की जाती थी; 
ओर इन चारों का निर्यात केवल कच्चे माल के रूप में होता इसीलिए, भारत में विद्युत का 
उपयोग इतना कम किया जाता था कि सुनकर हंसी आए। संयुक्त-राज्य अमेरिका मे प्रत्येक 
व्यक्ति के पीछे, उन दिनों, जो विद्युत उपयोग होती थी; उसको तुलना मेँ भारत का प्रत्येक 
व्यक्ति केवल 1/200 विद्युत का उपभोग करता था। भारत की जमीन मेँ विश्व के दसवें हिस्से 
का लोहा दबा पड़ा था, जबकि उस देश मं प्रति वर्ष केवल दस लाख टन इस्पात का उत्पादन 
होता था! देश का समुद्री किनारा 3800 मील लम्बा होने के बावजूद, मछली उद्योग इतना भी 
विकसित नहीं हुआ था कि भूखों मर रहे भारतीयों को थोडी-बहुत भी राहत मिल सके। 

विकट विडम्बनाओं के देश भारत को संचालित करने कौ जिम्मेदारी जिस व्यक्ति 
पर सर्वाधिक आने वाली थी, वह अपनी जनता के उन प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहा था, 
जो संविधान सभा मे उसके आमने-सामने बैठे हुए थे। लाहौर के समाचार टेलीफोन पर मिलने 
के बाद जवाहरलाल नेहरू का मन मर गया था। न तो उन्हे इच्छा रही थी ओर न इतना समय 
ही मिल पाया था कि अपना भाषण वह लिखकर तैयार कर सकते! वह आशु-वक्ता उस 
समय जो बोल रहा था, वह उसके दिल को आवाज थी- इतनी ईमानदार आवाज कि उसे 
पहले से लिखकर तैयार रखना लेश-मात्र भी आवश्यक नहीं था। जवाहरलाल कौ जीभ पर 
आज साक्षात सरस्वती विराजमान थी 

^" आज... हम सब जो यहां मिल रहे है... '' वह कहते जा रहे थे, “इस मिलन 
को स्वयं हमने बरसों पहले तय कर लिया था। हमारी वह प्रतिज्ञा आज पूरी हो रही हे । यह 
सच है कि सपना ज्यो का त्यो साकार नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी..-.- अधिकांश सपना तो 
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साकार हो ही गया है । आज ..... ज्यों ही आधी रात की टकार होगी.....जब दुनिया सो रही 
होगी- भारत जागेगा ओर जागते ही आजाद हो जाएगा । इतिहास में एेसे क्षण कभी-कभी ही 
आते है जब केवल एक दहलीज हम पार करे ओर पुराने को छोडकर नए मे आ खडेहोँ...... 
जब उसी एक कदम से पूरा युग समाप हो जाए ओर बरसों से दबे पडे किसी देश की आत्मा 


एकाएक सोते से उठ पड........ |“ 

जेसा कि नेहरू जी ने बाद मै अपनी बहन को बताया, '“मुञ्धे होश नहीं था किक्या 
कह रहा हू..... शब्द जुबान पर आते ओर फिसलते जा रहे थे...------ जबकि मस्तिष्क में 
लाहौर के ही आग-भरे दश्य लगातार कांपते रहे......'' 

संविधान सभा के समक्ष नेहरूजी प्रस्ताव रख रहे थे, * “ज्यों ही आधी रात की टकार 
समाप्त होगी, हम सब उठ पडंगे ओर भारतीय जनता की अधिकतम सेवा करने की शपथ 
तेगे।'' 

सभा-भवन से बाहर, आधी रत के आकाश मे, अचानक, जिजली कडक उठी 
ओर मानसूनी बारिश टूट पड़ी। भवन को चारों तरफ से हजारों भारतीयों ने घेर रखा था। वे 
भीगने लगे। चुपचाप। क्षण-क्षण नजदीक आ रही उस आधी रात की सम्भावना ने उन्हे इतना 
रोमांचित ओर तन्मय कर रखा था कि भीगने का उन्हें पता भी नहीं चल रहा था 

भवन के अन्दर, वक्ता के स्टैण्ड के ठीक ऊपर, जो बड़ी-सी दीवार-घडी लगी थी, 
उस के काटो ने बारह की तरफ सरकना शुरू किया। जनता के प्रतिनिधि सिर ज्ुका कर्‌, 
गम्भीर खामोशी के साथ, बेठे रहे । आधी रत की टकार की प्रतीक्षामें वे मानो समाधिस्थ हो 
गए थे। आखिर वह टकार शुरू हुई, जिसने एक दिन के समापन ओर साथ मे एक युग के 
भी समापन की घोषणा कर्‌ दी। टकार के दौरान कोई व्यक्ति बिल्कुल न हिला। 

बारहर्वीं टकार को गुज अभी शान्त हुई भी न थी कि गलियारे मे खडे उस मानव 
ने तीव्रतर शंखनाद्‌ कर के पूरे भवन मे वह र्राहट भर दी, जिस के प्रभाव मेँ जनताके वे सारे 
प्रतिनिधि अचानक उठ पडे। उन का देश, उस शंखनाद के साथ, सहस्रा अवतरित हो गया 
था। दुनिया कौ नजर मे, उस शंख-ध्वनि ने, मानव इतिहास के सबसे बडे साम्राज्य को भारतीय 
भूखण्ड पर से विदा कर दिया। एक युग का प्रारम्भ। एक युग का अन्त। 

दोनों नवनिर्मित रष्टौ मे, उस शंखनाद के साथ, नई धड़कन शुरू हो गई थीं । बडी 
बातों के अलावा, छोटी-छोटी भी अनेक बाते थी, जिनसे पता चल रहा था कि अग्रजो का 
राज उठ गया। 


" बाम्बे योंट क्लब ' के गेट पर पुलिस वाले ने बोड लगा दिया--“बन्द !' बम्बई का 
वह क्लब गोरो ने अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए विकसित किया था! वहां गोरो के 


अलावा अन्य किसी का प्रवेश नही हो सकता था। अब वहां भारतीय नौसेना का भोजनालय 
खुलने वाला था। 
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कलकत्ता मे, प्रमुख सड़कों के अंग्रेजी नामों को भारतीय नामों से बदल देने के 
लिए, कर्मचारी-गण अत्यन्त उत्सुकता से लपक चले। क्लाइव स्ट्रीट का नाम हो गया सुभाष 
मार्ग । यह उस भारतीय देश भक्त का सम्मान था, जिस ने द्वितीय महायुद्ध मेँ अग्र के खिलाफ 
जापानियो का साथ दिया- नेताजी सुभाषचन्द्र बोस । 


शिमला मे, आधी रात की टकार होते ही, हजारो, भारतीय नर-नारी धोतियां ओर 
साडियां पटन कर, हंसते-खिलखिलाते माल पर दौड पडे। माल वह सडक थी, जिस पर कोई 
भारतीय कदम नहीं रख सकता था। बाद में, जब कदम रखने की अनुमति मिली; तो इस शर्त 
पर कि वहां कोई भारतीय अपनी राष्टीय पोशाक पहन कर नहीं निकलेगा। अब वहां साडियां 
ओर धोतियां इठला रही थीं । | 


कलकत्ता के "फिर्पो, ' लाहौर के 'फेलेटी ' ओर बम्भरई के ' ताज ' जैसे होटल मे, 
जहां डिनर जैकेट ओर ईवनिंग गाउन पहन कर्‌ ही प्रवेश किया जा सकता था; आजादी मिलते 
ही लोगों ने मनचाही रष्टय पोशाकों में दनदना कर प्रवेश किया। डिनर के टेबल ओौर डान्स 
के फ्लोर, लोगों का स्वागत कर-कर के अधा गपए्‌। 

दिल्ली ने आजादी का स्वागत रोशनियो से किया। वह परिश्रम ओर खूबसूरत राजधानी 
रोशनियों से जगमगा उठी। मन्दिर, मस्जिदो, गुरुद्रारो, चर्यो आदि मे जगमगाते बल्बों की 
लर ज्ूल रही थी । लाल किले कौ शान निराली थी। नई दिल्ली के नवीनतम बिडला मंदिर 
मे बिजली चमचमा रही थी । सभी प्रशसकौय भवन जगमगाहट से ओतप्रोत थे! हरिजन 
कोलोनियों मे, जहां गांधी जी प्रायः आकर अद्ूतों के बीच रहा करते थे, पहली बार रोशन 
यदि पहुंची, तो आजादी के ही कारण। नगरपालिका न हरिजन के बीच दीयों ओर मोमबत्तियों 
का निःशुल्क वितरण किया था। 

दिल्ली के बाशिन्दे घरों से निकल पड़। साइकिलो, कारो, बसो, रिक्शो, तागो-यहां 
तक कि हाथियों पर भी सवार होकर-लोगों ने दिल्ली के मध्य की ओर बढ़ना शुरू किया । 
लोग पैदल भी चल रहे थे, दौड रहे थे। वे नाच-गा रहे थे, अपने-आप को बधाई दे रहे थे। 
कनाट-प्लेस के रेस्तराओं ओर कोंफी-हाउसों मे बैठने की जगह नर्ही थी । दिल्ली का बडे- 
से बड़ा आदमी फुटपाथ पर निकल आया था। 

इम्पीरियल होटल के बार मे सम्भ्रान्त नागरिको की भीड़ लगी थी। बारह की टकार 
होते ही एक व्यक्ति मेज पर चद गया ओर जनता को ललकार कर बोला, कि आओ हम 
अपना नया राष्ट गीत गाए । यह आमन्त्रण जनता ने सहर्षं स्वीकार कर्‌ लिया, लेकिन ज्यो-ज्यो 
राष्ट गीत आगे बढा, त्यो -त्यों अधिकांश व्यक्तियों ने एक विशिष्ट असुविधा का आविष्कार 
किया-कि राष्गीत उन्हें आता ही नर्हीं था। 


निःसन्देह, आजादी की वह रात रोशनि्यो की रात थी, लेकिन जो तूफान जल्द ही 
आने वाला था, उसकी परछाहयां राजधानी के कट हिस्सों मे प्रकर हो चुकी थी ¦ पुरानी दिल्ली 
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के मुसलमान इलाकों में मुस्लिम लीग के उन्मादियीं द्वारा एक नारा, बुदबुदाहटो के रूप मेँ 
उदछलाला जा रहा था, “हंस कर लिया है पाकिस्तान; लड़ कर लेंगे हिन्दुस्तान ''। 


उस सुबह, पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद मे, मुल्ला ने अपने शार्गिदों को यादं 
दिलाया कि दिल्ली पर तो सदियों से मुसलमानों का राज्य रहा है; ओर यदि..... खुदा ने चाहा, 


दूसरी ओर- 


जो हिन्दू ओर सिख शरणा्थीं पाकिस्तान से बर्बाद होकर आए थे ओर जिन्हे दिल्ली 
के नजदीक अनेक कामचलारऊ शिविरे में बसाया गया था; वे बदले की आगमे जल रहे थे 
ओर राजधानी के मुसलमान इलाकों को आग की लपयों में ल्लोक कर आजादी का महौत्सव 
मनाने की साजिश पका रहे भे। 


भारत ओर पाकिस्तान मे लाखों लोग एेसे थे, जिनके लिए आजादी के उत्सव का 
अर्थ था एक एेसी पाटी की शुरुआत, जो लगातार चोनीस घर्ण्टो तक चले । कानपुर में, जहां 
गदर के समय बेतहाशा खून-खराबा हुआ था; आजादी महकते ही गोरे ओर काले खुली 
सडको पर गले मिले। अहमदाबाद के टाउन-हाल पर राष्-ध्वज उस नौजवान स्कूल शिक्षक 
ने फहराया, जिसे रषट-ध्वज फहराने के ही आरोप में 1942 में गिरप्ठार कर जेल भेज दिया 
गया था। 


लखनऊ रेजिडेन्सी मे जब आधी रात को रषट-ध्वज फहराया गया, तो आमन्त्रित 
मेहमानों के सुन्दर-सजीले कार्ड पर छपा हुआ थो--' नेशनल डस धोतियों का स्वागत है! ' 


मद्रास, बैंगलोर, पटना आदि हजारो शहरो, नगो गांवों मे आधी रात को लोग 
मन्दरो मे गए; ताकि आजादी का उपहार देने का श्रेय जिन देवताओं को था, उन पर पुष्प- 
मालाएं न्यौछावर कर । बनारस का एक बेकरी वाला, अपनी छोटी-सी सूञ्च पर, हजारों कमा 
गया। उस ने राष्ट ध्वज के रंगों वाली "आजादी-केक' बाजार मेँ रखी, जो खराखट लिकी | 


आजादी का स्वागत बम्बई मे जिस जोश-ओ-खरोश के साथ हुआ, वेसा अन्यत्र 
कहीं नही । जिस शहर के फुटपारथो पर लाटी-चार्जो के कारण इतना खून बहा था कि फिसलन 
के मरि चलना मुश्किल हो जाए; जिस शहर का इतिहास भारतीय आजादी के संघर्षमय इति्टास 
के साथ अजब ढंग से गुथा हुम था; जिस शहर की गलियों ने अनेकानेक जुलूसो ओर हड़तालों 
से साक्षात्कार किया था; वह सारा ही शहर आजादी पाकर जैसे दीवाना हौ चला। 


मरीनड्ाईव के राजसी ठाट वाले मकानों से लेकर पेल जैसे सुदूर क्षेत्रो की रोपदड्प्र 
तक, मलाबार हिल्स के बंगलों से लेकर चोर-बाजार तक, बम्ब का रूपान्तर रोशनी की 
श्रील में हो गया। 
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कुछ शहर ओर कुछ समारोह एसे भी थे, जहां आजादी का स्वागत खुले दिल से 
न हो पाया। रजवाडों के अधिकांश देशी शासक उदास थे, क्योकि आजादी ने उन के उन 
अधिका का भी विलय कर दिया था, जिन्हें अंग्रेजों तक ने बरकरार रखा। 


लाहौर, जिसे उस भूखण्ड मे सर्वाधिक प्रसन्न ओर सुन्दर दिखाई देना चाहिए था, 
विडम्बनाओं के भार से कुचला जा रहा था। शान्ति स्थापना के लिए अपने गोरखो के साथ 
कैप्टन राबर्ट एटकिन्स ने शहर में प्रवेश किया था। अपने शिविर में लौटने के साथ बह डरे 
हए हिन्दुओं से धिर गया । इक्को-दुक्की अटेचियो ओर बच्चों को थामे हुए वे हिन्दू गिडमिडाते 
हुए कह रहे थे कि हमें शिविर में ही रख लीजिए, ताकि हमारी जान बच सके। लगभग एक 
लाख हिन्दू ओर सिख पुराने लाहौर में केद हो चुके थे। चारो ओर आग लगाकर, उन की 
पानी की आपूर्ति काट दी गहं थी। उन के मुहल्लों से बाहर मुसलमानों की रोलियां गश्त लगा 
रही थीं । पानी लेने के लिए ज्यों ही कोई हिन्दू बाहर निकलता, हत्या कर दी जाती! शाह 
आलमी गेर के पास जो प्रसिद्ध गुरद्वारा था, उसे एक भीड़ ने घेर कर आग लगा दी) अन्दर 
कैद सिख जब जिन्दा भुनने लगे, तो मुसलमानों ने आनन्द की किलकारियां मारी । 

कलकत्ता, जिसे हिंसा ओर प्रतिहिंसा के ज्वालामुखी कौ तरह फट पड़ना चाहिए 
था, एक एेसे दौर से गुजर रहा धा, जिसे अविश्वसनीय कौ सीमा तक आश्चर्य जनक कहा 
जाना चाहिए । उस का प्रारंभ बहुत उत्साह के साथ नर्ही हुआ था। पहले कदम के रूपमे, 
सन्ध्या से पहले, शहर मेँ एक एेसा जुलूस निकाला गया, जिस में हिन्दुओं ओर मुसलमानों ने 
बराबरी मे भाग लिया। यह जुलूस गांधी जी के निवास-स्थान हैदरी हाउस तक पहुचा। उस 
एक जुलूस से ही. शहर का वातावरण बदल गया। हिन्दुओं ओर मुसलमानों ने अपने-अपने 
दुरे म्यान में रख लिए, ताकि उन्हे बाल्कनिययों ओर लैम्प-पोस्यो से भारत का रषटीय ज्लण्डा 
फहराने का समय मिल सके। काली के आराधकों के लिए मस्जिदों के दरवाजे खुल गए । उन 
आराधकों ने भी मुसलमानों को अपने मन्दिर मे पथारने के स्नेह भरे आमंत्रण दिए, जो सहर्ष 
स्वीकारे गए । 

केवल 24 घण्टे पहले जो लोग एक-दूसरे के गले काट रहे थे, वे ही सडको ओर 
गलियों में हाथ मिलाते, खिलखिलाते घूमने लगे। हिन्दू-मुसलमान स्त्रिय ओर बच न, एक- 
दूसरे के धर्म को पूर्णतया भूलकर, केवल मानवता को याद रख कर, आपस मे मिठाइयां 
नारी] 

भारत जब इन समारोह मे मग्न था, तन उस शानदार भवन में एक क्रान्ति लाई जा 
रही थी, जिस की दीवारों के बीच सुरक्षित रह कर अग्रजो ने अपनी राजनयिके क्षमताओं का 
परिचय देते हुए भारत का संचालन किया था। भवन के इस छोर से उस छोर तक नौकये ने 
दौड़धूप मचा रखी थी । वे एसी प्रत्येक वस्तु को हटा रहे थे, जिसे देख कर नए-नए आजाद 
हए भारत के नागरिको को रंच-मात्र भी ठेस पहुंचने की सम्भावना हो । मारण्टबेटन ने प्रण 
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किया हुआ था कि इस ' गवर्नमेण्ट हाउस ' मै; जो अभी कल-प्रसो तक " वायसराएज हाउस' 
कहलाता था, एसी कोई बात शेष नहीं रहनी चाहिए, जो कि अपने आजादी दिवस पर यहां 
आने वाले भारतीयों को जरा भी चुभे ओर उन्हे भूतकाल कौ आघात जनक याद आ जाए्‌। 

नोकरों की एक टुकड़ी इस के अलावा ओर कुछ नहीं कर रही थी कि जहां-जहां 
भी ' वायसराय हाउस ' शब्दों वाली स्टेशनरी रखी हौ, वहां-वहां से उसे उटाकर्‌ ' गवर्नमेण्ट 
हाउस ' शब्द वाली स्टेशनरी रख दै । एक ओर टुकडी दरबार हाल के ऊपर अंकित जबर्दस्त 
सील को ढकने में व्यस्तं थी। 


यह कामधाम अभी चल दही रहा था कि संविधान सभा द्वारा भेजा गया भारतीय 
नेताओं का प्रतिनिधि मण्डल आ पहुचा। राषटपति ड. रजेन््रप्रसाद ने, ओपचारिक रूप से 
भारत के अन्तिम वायसराय कौ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का आमनत्रण दिया। उस 
आकर्षक एडमिरल ने, उसी शाम, एक ओर भी सम्मान प्राप्त किया था- महामना सम्रार 
जार्ज छठवें ने, भारत में माउण्टबेटन के प्रशंसनीय कार्यो को देखते हुए, उन्हें  वायकाडण्ट' 
के स्तर से ऊपर उडा कर ' अर्ल ' बना दिया था। 


माउण्टबेटन ने राजेन्द्र प्रसाद का आमन्त्रण स्वीकार करते हुए वचन दिया कि वह 
भारत की सेवा उसी तरह करेगे, जिस तरह कि स्वयं कोई भारतीय । 


इसके बाद; नेहरू जी ने माउण्टबेटन को एक लिफाफा दिया, जिसमे उन व्यक्तियों 
की सूची थी; जो-- गवर्नर-जनरल के अनुमोदन के बाद-स्वतन्त्र भारत की पहली सरकार 
की रचना करते। 


नेताओं की विदा के बाद, शयन से पहले, मारण्टबेटन ने वह लिफाफा खोला उस 
मे से जो चीज निकली, उसे देखकर माउण्टबेटन खिलखिला कर हंस पड़ । वह शाम इस 
हद तक व्यस्ततापूर्ण रही थी कि भारत के प्रथम मन्त्रिमण्डल के पदाधिकारियों के नाम 


कागज पर अंकित करने का भी समय नेहरूजी को नहीं मिला था! उस लिफराफे मे सिर्फ कोरा 
कागज था। 


अन्धैरे मे डूबा लाहौर का मनहूस रेलवे-स्टेशन । इक्की-दुक्की रोशनियों के बीच 
कुर अंग्रेज सामने खडी बम्बे-एक्सप्रेस की ओर बढ़ रहै थे। पंजाब में उन्होने जो 
नहर खोदी, जो स्के निकाली, जो रेल-मार्गं तैयार किए, जो पुल बनाए, उन सब को भारतीय 
हाथो में सप कर वे अपने देश वापस जाने के लिए रवाना हो रदे भे, 

ट्रन के नजदीक आते हौ उन्होने देखा कि कुछ रल-कमचारौ मशानां ठग सं प्लेटफत्रमं 
पर पानां डाल-डाल कर उसे धो रहे हँ । लाहौर स्टेशन पर, कुछ ही घण्टे पहले भारत कौ 
ओर पलायन कर रहे हिन्दुओं का वीभत्स नरसंहार हुआ था। उन अग्रजो ने एक एेसा दृश्य 
देखा, जो उन्हं वर्षो तक याद रह जाने वाला था। कुछ कुली, एक ठेले मे गडमड लाशों का 
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जबरदस्त ठेर लाद कर उसी तरह ले जा रहे थे, जिस तरह वे किसी गाडी के सामान वाले 
डिव्बे मे रखने के लिए भारी असबाब ले जाते। 

बेलियाघार रोड के 151 क्रमांक के उस टूट-फूटे मकान मे सनाटा छाया हुआ 
था। उस के गेट पर कुछ अहिंसक हिन्दू-मुसलमान स्वयं सेवक पहरा दे रहे थे। हैदरी हाउस 
की टूटी खिड्कियों में से रोशनी की एक किरण भी नर्ही फूट रही थी। कोई बल्ब नही, 
लालटेन नही, मोमबत्ती नहीं । 

गांधी जी के अनुयायी जो स्त्रीपुरुष भीतर थे, उन के दैनिक कार्यक्रमों मे, उस 
अनोखी रात भी, कोई परिवर्तन नहीं आया था। उस बड़े-से कमरे मे, जहां वे सब सोया करते 
थे, रुखी चराइयों पर उन्होने अपने श्ररीर निढाल कर दिए थे। जैसी चटाइयां सब की थीं, 
वसी ही उस बृद की भी र्थी; जिस के निद्राधीन शरीर के पास ही रखी थी उस कौ स्वच्छ 
खड़ाऊं, उस की गीता, उस के नकली दांत ओर इस्पाती फेम का उसका चश्मा! 

जव सरि देश की घडियों ने उस जादुई अर्द्ध-रत्रि के आगमन की घोषणा मं टकार 
शुरू की; जब समस्त भारत मे आजादी अंगङ़ई लेती हुई अचानक उठ पडी; तब मोहनदास 
करमचन्द गांधी नींद से बेखबर सोए हुए थे। 


-1(-1-) 





" आह! आजादी का उदय अनोखा! ' 


नट दिल्ली; 15 अगस्त, 1947 





चली आ रही थी जनता। चारों दिशाओं से; बल्कि, दसों दिशाओं से चली आ रही 
थी! तांगों के पीछे तग । बैलगाडियों के पीछे बेलगादियां । कारे । टको । रेलगाडियो- नसे । लोग 
छतों पर बैठ कर आए; खिडकियों से लटककर आए । साइकिल पर आए ओर पैदल भी। 
टूर-देहात के एेसे लोग भी आए, जिन्हें गुमान तक नहीं था कि भारत देश पर अंग्रेजों का 
शासन अब तक था-ओर अब नहीं है। लोग गधों पर चदे, घोड़ों पर चदे । मर्द ने नई 
पगडियां पहनीं, ओरतों ने नई साडियां । बच्चे मां-बाप के कन्धों पर लद गए । छोटे बच्चो को 
टोकरों मे डाल कर स्त्रियों ने सिर पर रख लिया । स्त्रियों ने गहने निकाले । हार्थो मे, पैरो मे, 
गले मे, कमर मे, सिर मे, उगलियों मे, नाक मे, कानों मे, बालों में गहने गहने-गहने । लोग 
चले दिल्ली। 

पद, धर्म, जाति, गौरव-सब कुछ उस क्षण लुप्त हो गया था। हिन्दू, सिख, मुसलमान, 
ईसाई, पारसी, एंग्लो-इण्डियन्स..... सब हंस रहे थे, एक-दूसरो को धादयां दे रहे थे। भाववेश 
मे, यदाकदा, उन्हें रोना भी आ जाता था। 

देहात से आए एेसे बहुत-से लोग थे, जो लोगों से पष्ठ रहे थे कि यह धूम-धड़ाका 
काहे का हे । लोग बद्‌-बढ्‌ कर बता रहे थे, “अरे ! तुम्हे नहीं मालूम? अंग्रेज जा रहे है । 
आज नेहरूजी देश का नया ज्लण्डा फहराएंगे। हम आजाद हो गए !*" 

चांदी के बिगुल की तीखी आवाज ने सुबह के वातावरण को चीर दिया। विक्टोरियन 

शैली की अजब शान-ओ-शौकत का वह आखिरी विस्फोट था--उस असाधारण दिवस के 
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अनेक सरकारी कार्यक्रमों में से प्रथम कौ शुरुआत हो रही थी । भारत नामक नव-निर्मित रष 
के प्रथम संवैधानिक गवर्मर-जनरल का शपथ समारोह ! 


जितने धीर-गम्भीर वह करांची में थे, आज भी लड मारण्टबेटन उतने ही धीर- 
गम्भीर दिखाई दे रहे थे। रानी विक्टोरिया के प्रपौत्र ने दृढ कदमो से उस सिंहासन कौ ओर 
बढना शुरू किया, जहां उन्हँ एक एेसी जिम्मेदारी सौपी जाने वाली थी ओर एक एेसा सम्मान 
भी मिलने को था, जिस की कोई मिसाल सम्राज्य-संकुचन के भावी किसी इतिहास मे अंकित 
होने वाली नहीं थी। 

लेडी माउण्टबेटनं उनकी बगल में चल रही थीं । चांदी की बुनाई वाला उनका 
गाउन बडे रुतबे के साथ चमचमा रहा था। उनके भूरे बालों मे मुकुट शोभायमान था। रौब- 
रुते के शौकीन लोड माउण्टबेटन ने, व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर सारा कार्यक्रम इस प्रकार 
तैयार करवाया था कि भारत का आजादी समाह दिव्यता मे अपना सानी न रखे । शोख रगो 
की पोशाकों से सजे मार्गरक्षक शाही युगल के आगे-अगे चल रहे थे। केवल पांच महीने 
पहले जिन सिंहासनों पर लोड ओर लेडी माउण्टबेटन वायसराय ओर वायसरीन के रूप मे 
स्थापित हुए थे, उन्हीं सिंहासनों कौ ओर अब उन्होने कदम उठाना शुरू किया। 

उन के दाएं ओर बाएं मखमली छत्र के नीचे भारत के नए सूत्रधार उपस्थित थे। 
नेहरूजी सूती जोधपुर पायजामे ओर बण्डी में थे। वल्लभभाई पटेल सफेद धोती मे प्रकट हुए 
थे। वह किसी रोमन सम्राट से कम रौबीले नहीं लग रहे थे। शेष नेताओं को उनकौ सफेद 
टोपियों से पहचाना जा सकता था। 

अपनी जगह लेते समय मारण्टबेटन को एक अजब विचार आया। जो महिलाएं 
ओर पुरुष, भारत के नए सूत्रधारो को हैसियत से, उन के दाए-बाएं उपस्थित थे; उन सब 
ने--लगभग सभी ने-त्रिटिश जेलों मे सजा अवश्य काटी थी । इग्लैण्ड के महामना सम्राट क 
जेल अधिकारियों के उन भूतपूर्वं मेहमानों को गवाह रखकर लुई माउण्टबेटन ने अपना दाहिना 
हाथ उठाया ओर शपथ ली कि स्वतन्त्र भारत के प्रथम सेवक के रूप मे वह अधिकतम 
हार्दिकता ओर परिश्रम के साथ देश कौ सेवा करेगे। 

उन की शपथ के समापन पर, कल शाम जिन नेताओं के नाम कागज पर लिखना 
नेहरूजी से रह गया था, वे सभी नेता क्रमवार आते गए ओर जिस व्यक्ति के हाथों भारत ने 
आजादी पाई थी, उसी व्यक्तिके हाथों देश-सेवा को अपनी शपथ ग्रहण करते गए। 

वायसराय कौ 31 तोपो की सलामी घटाकर, संवैधानिक गवर्नर-जनरल की सलामी 
21 तोपां पर स्थिर की गई थी! भवन से बाहर, उन 21 तोप न एक-के-बाद-एक गडगड्ना 
शुरू किया। खुशियों मे डूबी भारत कौ राजधानी के आकाश मेँ उस गड्गडाहट ने दौड 
लगादी। 
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लाल रंग के कालीन से सजी दरबार हाल कौ सीदियां जहां खत्म हो रही थी, वहां 
मारण्टबेटन दम्पत्ति के इन्तजार में सोने कौ कारीगरी वाली वह शाही बग्धी खडी थी, जिस 
का निर्माण लगभग आधी शताब्दी पहले लन्दन कौ मैसरसं पार्कर एण्ड कम्पनी द्वारा किया 
गया था; ताकि जब भारत में जार्ज पंचम ओर क्वीन मेरी का शाही आगमन हो, तो वे उसी 
बग्धी पर आरूढ हो सके । गवर्नर-जनरल के सभी अंगरक्षक उस बग्धी के सामने तैनात थे। 
गवर्नर-जनरल के निवास स्थान से वह महान्‌ जुलूस जब रवाना हुआ, तो सारा रास्ता तोरनों 
ओर सजावटी भालं से शोभायमान था। बिगुलवाद ओर कमाण्डर, पइण्ट-मैन ओर कोचवान, 
मार्ग-रक्षक ओर अंगरक्षक.... घुडसवार ओर प्यादे..... मानो प्राचीन काल का कोई एेतिहासिक 
चित्र अचानक रंगीन ओर जिन्दा होकर रास्ते पर निकल पड़ा हो। 

बग्धी में माउण्टबेटन दस्पत्ति उसी दर्पं के साथ विराजमान हुए, जो कि जनता का 
सुचारु शासन करने वालों में सहज पेदा हो जाता है । बग्धी चली, सलामी देते सैनिकों के 
सामने से गुजरी ओर उन लोह-दरवाजों को पार करने लगी, जहां सम्पूर्णं भारत प्रतीक्षा में 
बैठा था। 

यह वह भारत था, जिसके दर्शन पिछली तीन शताब्दियों मे किसी अंग्रेज ने नहीं 
किए थे। वह भीड़ अग्रजो की शान-ओ-शौकत देखने ओर स्तब्ध होने के लिए नहीं आई थी। 
न वह किसी जबरदस्त मनोरंजन के समारोह में शामिल हुई थी । वह भीड़ वहां क्यों आई थी, 
उसका राज तो सारी दुनिया के सामने खुला पड़ा था। 

भारत अपने भीड-भडक्के के लिए विख्यात ओर कुख्यात रहा है । नई दिल्ली में 
आजं वह भीड्‌ इतने घनत्व के साथ जमा हई थी कि वैसी भीड इतिहास में पहले कभी नहीं 
देखी गई । लोग उल्लासित थे, जोश में थे ओर आवागमन के नियमों का उल्लंघन हसंते-हंसते 
कर्‌ रहे थे। 

गवर्नर-जनरल के जुलूस को लोगों ने लपककर घेर लिया। अंग-रक्षकों के घोडे 
बिल्कुल धीमे-धीमे चलने के लिए मजबूर हो गए। मारण्टबेटन ने सारी जोडतोड बडी 
मशक्कत से कर रखी थी कि किस कार्यक्रम को कब, कहां, कैसे शुरू किया जाए; लेकिन 
उनको सवारी को ल्ग ने ठेसा जाम कर दिया कि सब हिसाब-किताब धरा-का-धरा रह 
गया। जो नया भारत आज पैदा हुआ था, उसने मारण्टनेटन कौ सुनहरी सवारी को काले 
मानव-शरीरों के समुद्र मे डुबो दिवा--हंसते, खिलखिलाते मानव-शरीर, जिस मे आकांक्षाओं 
आशाओं ओर आभार की एसी भावना सिहर रही थी, जैसी किसी भी अंग्रेज के प्रति पहले 
कभी नहीं सिहरी थी। 


आज कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं । कोई स्वामी नहीं, शूद्र नही । कोई 
हिन्दू नही, मुसलमान नही । कोई जेबकतरा नही, कोई मालदार नही, आज सब केवल आजाद 
थे । लोग एक-दूसरोँ को * आजाद साहब, आजाद साहब !* कह कर पुकार रहे थे। 
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देहात से आए अधिकांश लोग बहुत भोले थे। आजादी का अर्थं भी उन्होने उतने 
ही भोलेपन के साथ लगाया। किसानों ने अपने बच्चों को बताया कि अब खेतो मे ज्यादा 
फसल हुआ करेगी; ग्वालों ने अपनी पत्नियों से कहा कि अब गार्य ज्यादा दूध देगी; करयोकि 
आजादी मिल गई है । लोगों ने बसों मे टिकट खरीदने से मना कर दिया। भला आजाद मुल्क 
मं कहीं टिकर भी लगा करते हैँ 2 आजादी का समारोह देखने आया एक भिखारी उस विभाग 
मे दाखिल होने लगा, जो विदेश के राजनीतिज्ञ के लिए आरक्षित था। जब सिपाही ने पृछा कि 
तुम्हारा आमन्त्रण-पत्र कहां है; तो वह चकित हौ गया । "आमन्त्रण ?'' उसने कहा, अब 
कैसा आमन्त्रण ? हम आजाद हो गए हैँ । समञ्च ?' 

उस अविस्मरणीय प्रातःकाल को सरे भारत में खुशियों के फव्वारे पू रहे थे। 
दिल्ली जैसा ही उत्साह दिखाने बाले शहरों की कमी नहीं थी। कलकत्ता मे, सुबह आठ बजे, 
्लोपडपद्री के लोगों की एक भीड्‌, गवर्नर के सरकारी निवास-स्थान मेँ अचानक घुस पडी । 
भवन के एक कोने मे अन्तिम त्रिटिश गवर्नर सर फरेडरिक बरोज, अपनी पत्नी के साथ, 
नाश्ता करते बैठे थे। उनके देखते-देखते लोग शयन-कक्ष मेँ घुस गए। उन ओसत भारतीयों 
ने, जो धूल के मुलायम बिस्तर या चरमराती नंगी चारपाह्यो से बेहतर किसी शयन-व्यवस्था 
से परिचित नही थे; उस पलंग पर नन्हे बच्चों कौ तरह उकछल-उछल कर अपना आजादी 
दिवस मनाया, जिस पर अभी घण्टा भर पहले हौ गवर्नर महोदय कौ श्रीमती जी शयन कर 
रही धीं। | 

भवन मे, अन्यत्र, भारत के पूर्व गोरे शसकों कौ ओंयल-पेण्टिग्ज लगी हुईं थीं 
लपकते-ञ्चपकते लोगों >, आजादी कौ खुशी मे, अपने छतों कौ नोक उन पेण्टिग्ज मं घुसा 
दीं। 

शहर की टमें ओर यरोलिया, सारा दिन फ्री चलती रहीं । जिस शहर ने आर्शका रखी ` 
थी कि आज तो, बस, केवल बन्दूकों कौ आवाज सुनाई देगी, वही शहर अपेक्षाकृत अत्यन्त 
रेष्ठ आवाजेँ सुन रहा था-पराखों के विस्फोर । 

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास सूरत, कानपुर, लखनऊ... सारे शहरो के सरे होटल 
भरे पडे थे! जहां हमेशा अंग्रेज का इण्डा दिखाई देता रहा, वहीं भारतीय ज्जण्डा फहराता 
देख-देख कर लोगों के नेत्र भीग रहे थे। 

फांसी की सारी सजाएं आजादी की खुशी में माफ हो गई; हजारो कैदी रिहा कर दिए 
गए। सब जगह, अंग्रेज के प्रति लोगों ने शुभेच्छा कौ ही भावना रखी । अग्रेजों ने, उस अवसर पर 
भी जो कि उन के लिए निश्चित रूप से पराजय ओर ग्लानि का अवसर था, हंसते मुंह से सच्चाई 
को स्वीकारा ओर आजादी-समारोहों मे भाग लिया। अपवाद स्वरूप कुक एेसे उदाहरण 
अवश्य सामने आए; जब कुण्ठित अंग्रेज महिलाएं फएूट-फूट कर रो पड़ । न जाने कितने अग्रज 
ेसे थे, जिनका जन्म ही भारत में हुजा था । इग्लैण्ड उन्होने कभी-कभार दद्यां विताई थी, या 
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थोडी-बहुत पढाई कौ थी । रोष सारी परवरिश भारत मे ही हुई थी । भारत को, जो उन्हें ' अपना 
घर" लग रहा था; छोड़कर ईग्लैण्ड जाना ओर उस अजनबी देश को "अपना घर ' मानना-- यह 
स्थिति, न जने कितने अंग्रेज को अत्यन्त असहनीय लग रही थी। 


भूखण्ड के दूसरे हिस्से म जो नया राट अवतरित हुआ था; उसके लिए भी 15 
अगस्त का दिन कम उल्लासपूर्णं नहीं था। रमजान के पवित्र महीने का आखिरी शुक्रवार भी, 
चूकि उसी 15 अगस्त के दिन पड़ रहा था; लोगों का जोश टूना हो चला था। 


समारोह कुछ इस प्रकार मनाए जा रहे थे कि पन्द्रह अगस्त का दिन, पाकिस्तान के 
संस्थापक के लिए, व्यक्तिगत समारोह का भी दिन हो चला था। गली-गली मे, नुक्कड़्-नुक्कड्‌ 
पर; हर खिड़की, हर बाजार, हर दुकान में जिनता को तस्वीर लगी थीं ओर उन्हीं का नाम 
दोहराया जा रहा था। "पाकिस्तान टाइम्स' ने यहां तक दावा किया कि लाहौर के चिडिया घर्‌ 
में जो पशु-पक्षी है, वे भी अपने रक्षकं के माध्यम से कायदा-ए-आजम को शुभकामनाएं 
भेज रहे हैँ ओर “पाकिस्तान जिन्दाबाद ' के नारे लगाने में मग्न हैँ । 

पाकिस्तान का ज्मण्डा उस देश के दूसरे सिर तक नहीं पहुंच पाया था । पूर्ती नंगाल 
मे, जहां खुशी का वातावरण पाकिस्तान की मुख्य भूमि कौ तुलना में कहीं तेज था; राष्टीय 
इण्डे कौ आपूर्ति न हो पाने के कारण ढाका में भी पाकिस्तान के इ्षण्डे नहीं फहरा रहे थे- 
जबकि पूर्वी पाकिस्तान कौ राजधानी वहीं थी । ज्ञण्डे न सही, किन्तु जिन्ना कौ तस्वीर वहां भी 
पहुंच गई थी- भले ही उस जमीन पर जिन्ना ने कभी कदम नहीं रखे थे। 


जिन्ना ने नवर के निर्मण दिवस पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, सभी 
राजकोय अधिकार अपने हाथ में ले लिए-जबकि उन्होने जो पद स्वयं के लिए चुना था, वह 
केवल ओपचारिक अधिकारों का पद था। लन्दन में प्रशिक्षित उस वकील ने हमेशा जनतान्निक 
शासन-प्रणाली पर अपना अटूट विश्वास प्रकट किया था; किंतु उसी वकील ने जब उस नव 
राष्ट का शासन संभाला, तो तानाशाह की हैसियत से, भले ही उस तानाशाह को बाकायदा 
मालूम था कि जिन्दगी अब जरा-सी शेष रह गई हे । 

तानाशाह के पद पर वह सहर्ष बेठ तो गए, किन्तु उनके जिन्दा रिश्तेदारों के बीच 
जो सबसे नजदीकी ओर प्रिय था; वह उस हर्षं मे शामिल होने के लिए उपस्थित नहीं था। 
कराची से 500 मील दूर्‌, बम्बईं के एक अत्यन्त सम्भ्रान्त क्षेत्र कोलाबा के पलैट मे, एक 
नवयुवती ने अपनी बाल्कनी से दो इण्डे लटका रखे थे-एक ज्षण्डा भारत का। दूसरा पाकिस्तान 
का। आजादी मिलते ही उस नवयुवती के सामने जो असाधारण समस्या पैदा हुई थी वे ण्डे 
उसी के प्रतीक थे। वह नवयुवती दीना नाम से पहचानी जाती थी ओर वह मोहम्मद अली 
जिन्ना को एक मात्र सन्तान थी । इसका फैसला करना उसके लिए असंभव रहा था कि किस 
राष्ट को अपना देश माने। क्या उस भारत को, जहां उसका जन्म हुआ था? या उस पाकिस्तान 
को, जिस का सृजन उसके पिता ने किया 2 
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जिनके रिश्तेदार पंजाब में थे, उन्होने किसी-न-किसी के कत्ल होने जिन्दा भुन 

जने, तलवार से कारे जाने, दुरे से बिन्ध जाने, बलात्कारित होने या जिन्दा जल कर आत्महत्या 

कर लेने आदि के समाचार यातो सुन लिए थे; या सुनने कौ मानसिक तैयारी कर ली थी ेसे 
लोगों के लिए आजादी का गहरा अर्थं एक शब्द मे समा जाता था-सर्वनाश। 


पंजाब; 15 अगस्त, 1947 


भारत का आनन्दभरा आजादी-दिवस, पंजाब के लिए वास्तव मेँ प्रलय-दिवस था। 
अमृतसर मे, शहर के नए अधिकारी जब आजादी-दिवस समारोह सहर्ष मनाने के सरकारी 
आदेश का पालन कर रहे थे, तब उनकौ समारोह स्थली, यानि कि मुगलों के किले से, मुश्किल 
से एक मील दूर, सिखों कौ खृख्तार रोली एक मुसलमान मुहल्ले को तबाह करने में जुटी हुई 
थी ! बिना कोई अपवाद छोड, बिना कोई दया दिखाए, उन्होने एक-एक मर्द को मार डाला। 
ओरतो को नंगा किया। भोगा। फिर वैसी ही नंगी, थरथराती हालत मेँ उनका जुलूस शहर भर 
मे निकाला ओर अन्त में, स्वर्णमंदिर ले जाकर, उनमें से अधिकांश कौ गर्दन कार डालीं। 

लाल ईट से बना अमृतसर का रेलवे-स्टेशन किसी शरणार्थी-शिविर का रूप पा 
गया था। पश्चिमी पंजाब से आए हजारो हिन्दू स्टेशनों पर डरा डाले बेठे थे। प्रतीक्षालयों ओर 
प्लेटफार्मो मे वे समा नहीं रहे थे। ज्यों ही कोई टेन आती, वे टिड़ीदल को तरह उसको दिशा 
मे लपक जाते। सब का कोई-न-कोई दोस्त, रिश्तेदार, बच्चा पीछे दूट गया था। वे हर टेन 
मे उन खोए हओं को पुकारते हुए ्ांकते। चिल्लाते । सीखचों पर सिर पटकते। 

15 अगस्त की ज्चकती दोपहर को स्टेशन-मास्टर चानीसिंह, विलाप ओर उन्माद मे 
डूबी शरणार्थियों की भीड़ को काटता हुआ आगे आ रहा था। वह नम्बर दस, डाउन एक्सप्रेस 
की अगवानी कौ तैयारी में था। 

टेन ने प्लेटफार्म में प्रवेश किया । चानीसिंह ने लाल ण्डी दिखाई ओर भारी-भरकम 
इंजन ने सीना फुलाकर टेन रोक दी। चानीसिंह अब एक एसे दृश्य के आमने-सामने आने 
वाला था, जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाया। 

उसने देखा कि दंजन-चालक का चेहरा एकदम फक हुआ जा रहा है ओर चार 
सशस्त्र सैनिक उसकी रक्षा में तैनात हैँ । स्टेशन मास्टर को समदते देर = लगी कि अवश्य 
कोई बेहद गम्भीर घटना घटी है । 

प्लेटफार्म पर खडी शरणार्थियों कौ बिलविलातीः भीड चकित रद ग्ट धी चानीसिंह 
न टेन कौ आढ बोगियों को धूर कर देखा। सारी खिडकियां खुली थीं, लेकिन भौतर एक भौ 
आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। एक भी दरवाजा न खुला । एक भी आदमी बाहर न निकला । 
क्या उस देन मे केवल अदृश्य भूत यात्रा कर रहे थे? 
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स्टेशन-मास्टर ने आगे बदकर पहली बोगी का दरवाजा खोला ओर अन्दर कदम 
रखे। सनाटे-भरे एक ही क्षण मे वह समञ्ञ गया कि उस शाम, अमृतसर स्टेशन पर, दस-डाउन 
एक्सप्रेस से एक भी यात्री उतर क्यों नहीं रहा था। नहीं, उस ट्रेन से केवल अदृश्य भूतों ने यात्रा नहीं 
की थी।उस ट्रेन में केवल लाश लदकर आई थीं । डिन्बे के फर्श पर मानवीय लार्शो के ठेर-के- 
ढेर गड्डमड्ड पडे हुए थे। कटे हुए. गले, फटी हई खोपडिया, बाहर निकली जा रही अते... 
कटे-कटाए हाथ-पैर ओर धड़ डिन्बे के गलियारे मेँ विखरे पडे थे ! उस भयंकर, वीभत्स सत्नारे 


में स्टेशन मास्टर ने, सहसा, किसी के कराहने का हल्का आभास पाया। 

यह सोचकर कि शायद कोई जिन्दा बच गया हो, चानीसिंह ने पुकारा, ““ सुनते हो 2 
यह अमृतसर है । तुम लोग हिन्दुओं ओर सिखों के बीच आ गए हो । पुलिस मौजूद है । डरो 
तहा 4 

इन शब्दों को सुनकर कुछ लाशों ने हिलना शुरू किया। जो लोमहर्षक दृश्य अचानक 
उठ पडा, उसकी भुतही छाप स्टेशन-मास्टर के मस्तिष्कं पर सदा के लिए अंकित हो गई। 
एक ओरत ने अपनी बगल में बन गए रक्त के चहबच्चे मेँ से पति का कटा हुआ सिर उठाया 
ओर उसे बाहों मे भरकर, दहाडे मार-मार कर रोना शुरू कर दिया। चानीसिंह ने कत्ल हो 
चुकी माताओं की गोद मे बिलख रहे बच्चों को देखा। लाशों के ढेर में से कुछ मर्द अपने 
प्रियजनों के शरीर खींच कर बाहर निकाल रहे थे। जब उन्होने देखा किं वे प्रियजन भी लाशे 
बन चुके हैँ, तो उनके आधात कौ सीमा न रही! प्लेरफार्म पर खडी भीड़ को जब समञ्च में 
आया कि कैसा ओर क्या घट गया है, तो एक-एक व्यक्ति क्रोध ओर उन्माद से फट पडा। 

स्टेशन-मास्टर कौ बोलती बन्द हो गई थी। उसने पूरी देन के डिन्बों को चेक 
किया। सभी मे वह दृश्य था। अंतिम डिब्बे तक पहंचते-पहुंचते चानीसिंह की तबीयत खराब 
होने लगी । रक्त ओर लाशों कौ गंध से उसकी नाक फटी जा रही थी । लडइखडाहट को रोकने 
की चेष्टा के साथ प्लेरफार्म पर थमा रह गया । उसके सनसनाते दिमाग मे एक ही सवाल गुंज 
रहा था, "ईश्वर ने एेसा क्यों होने दिया 2 क्यों होने दिया ? 

आखिर वह टेन के पिछले हिस्से कौ तरफ बढा । उधर, बड़े-बड़े सफेद अक्षरो मे, 
हत्यारों का चुनौती संदेश अंकित था--' यह टेन हम, नेहरू ओर पटेल के नाम, आजादी की 
सौगात के बतौर भेज रहे हैँ ।' 

कलकत्ता मे; उस रहस्यमय बुढऊ ने प्रार्थनाओं ओर चरखे की सहायता से, न जाने 
कैसे, शहर की उस ज्ोपड़पटी पर भी आखिर अपना जादू चला ही दिया था; जहां क्षण-क्षण 
एेसे विस्फोट की आशंका थी कि जिसके फलस्वरूप पंजाब के सबसे वीभत्स दंगों को भी 
बच्चों का खेल साबित करने वाला हदयहीन खूनखराबा गली-गली में रेग सकता था! कल 
शाम, हिन्द्‌-मुसलमानों का जो सम्मिलित जुलूस हैदरी हाउस तक चला आया था, उसी कौ 
खूबसूरती ओर सहदयता ने सम्पूर्णं कलकत्ता को एक नया संदेश दिया था। 
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मुश्किल से साल भर पहले "डायरेक एव्शन दिवस" मनाते मुसलमानां ने हिन्दओं 
की लाशों से सारा शहर पाट दिया था। आज वे ही मुसलमान हिन्दुओं के साथ सनेहभरे जुलूस 
मे शामिल थे ओर आजादी का शानदार समारोह साथ-साथ मना रहे थे। 

गाधी जी के सचिव प्यरिलाल नैयर ने लिखा है ' दीवानगी ओर घृणा के जो बादल 
साल भर से छाए हुए थे; वे अचानक फट गए। मानवीयता विवेक ओर शुभ-कामनाओं का 
सूरज चमक उठा......' ४ 

हैदरी हाउस में आयोजित प्रथम प्रार्थना सभा मे लगभग दस हजार व्यक्ति शामिल 
हुए थे ।.आज आजादी दिवस की प्रार्थना-सभा में तीस हजार व्यक्ति उमड़ पडे । गांधी जी उन 
सबको सही-सही दिखाई पड सके, इस गरज से, मकान के चौगान मेँ, लक्कड़ का एक 
चबूतरा-सा जल्दी-जल्दी तैयार किया गया, जिस पर बैठ कर उस बेमिसाल बुढऊ ने कलकत्ता 
की जनता को बधाई दी, ““ जो एकता, जो मानवता आप लोगों ने दिखाई है.... मुञ्चे आशा है 
इससे पंजाब के लोगों को भी प्रेरणा मितेगी.......'' 

जिस व्यक्ति के मार्गदर्शन में जनता ने आजादी पाई थी, उस व्यक्ति के पास, आजादी 
दिवस के अवसर पर, जनता के लिए कोई विशेष सन्देश नहीं था। आमने-सामने बेठकर्‌, जो 
भी उनके मन में आया, गांधी जी ने कह दिया। 

जनता के लिए न सही, किन्तु देश के शासकों के नाम अवश्य एक विशेष सन्देश 
उनके पास था। रायनयिकों कौ एक टुकडी, प्रार्थना-सभा से पहले आकर उनसे मिल चुको 
थी । उन राजनयिकों ने उनका आशीर्वाद पाना चाहा था। जो गांधी जी ने कहा, वह आशीर्वाद 
थाया चेतावनी? 

“*शक्ति पतन की ओर ले जाती है । शक्ति से हमेशा सावधान रहिएगा। शक्ति के 
साथ जो रोब-रुतबा आता है । उसके शिंकजे में कभी फंसिएगा नहीं । हमेशा याद रखिएगा; 
आप लोगों को शासन की बागडोर इसलिए सौँपी गई है कि आप उस गरीब आदमी कौ सेवा 
करे, जो देहात में बैठा है ।'' 

बेलियाघार रोड पर, तीस हजार लोगों को उस प्रार्थना-सभा म॑, गांधी जी के बाद 
जिस व्यक्ति ने भाषण दिया, वह कलकत्ता के मुसलमानों का एक छत्र नेता माना जाता था। 
चोमीस घण्टों के उपवास ने शहीद सुहरावरदीं का बदन तेजहीन कर दिया था। हिन्दुओं ओर 
मुसलमानों की उस मिली-जुली सभा मे, अपने संक्षिप्त भाषण के बाद सुहरावदी ने नारा लगाया 
वह केवल मुसलमानों की रं फड़काने के लिए नहीं था। हिन्दुओं ओर मुसलमानों दोनों को, 
उस नरे ने एक जैसा रोमांचित किया। 

सुहरावर्दी ने कहा, * अब मँ बोलुंगा,  जयहिन्द'! मेरे बाद आप लोग भी बोलेगे, 
"जयहिन्द!'' 


214 आधी रात को आजादी 


सुहरावदीं के जवाब में, तीस हजार लोगो के गले से, जब वही शब्द एक-साथ 
फूटा; तो उसकौ गर्जना मानसूनी बादलों कौ गर्जना से भी बद्ी-चदुी थी। 


प्रार्थना-सभा के बाद ये दोनों नेता, गांधी जी कौ उसी पुरानी शेवरलेट गाड़ी में 
शहर के दौरे पर निकले! इस बार कलकत्ता की भीड ने महात्मा कौ कार का स्वागत पत्थरों 
ओर बोतल की बारिश द्वारा नहीं किया। हर जगह जनता ने उन पर गुलाब-जल छिडका। 
आंखों मे आभार के आंसू भरकर वह शहर कह रहा था, '“ गांधी जी ! आपने हमे बचा लिया} 


पूना; 15 अगस्त, 1947 


बम्ब से 119 मील दकषिण-पूर्व में स्थित पूना शहर के एक खाली मैदान मेँ जो 
समारोह किया जा रहा था, वह भारत के अन्य हजारो स्थानों मे हो रहे समागेहों जेसा ही 
था--ड्जण्डे का फहराया जाना। 


किन्तु उस समारोह मे एक बात एेसी अवश्य थी, जो उसे अन्य अधिकांश समारोह 
से अलग किए दे रही थी । पांच सौ व्यक्तियों कौ रोली के बीचों-बीच खडे खम्बे पर, धीमे- 
धीमे, जो खण्डा चढ़ाया जा रहा था; वह स्वतंत्र भारत का ञ्जण्डा नहीं था। वह एक नारंगी रग 
का त्रिकोण था, जिस पर एक चिन्ह अंकित था; जिसने-जरा संशोधित रूप मे-दस वर्षो 
तक सम्पूर्णं यूरोप को आतंकित कर रखा था । स्वस्तिक! 

वह प्राचीन रहस्यमय चिन्ह, पूना मे फहराए जा रहे उस नारंगी इण्डे पर; ठीक 
` उसी उदेश्य से अंकित था, जिस उदेश्य से उसे हिटलर ने अपने इण्डे पर अंकित किया था। 
` वह चिन्ह आर्यो का था। भारत पर, अत्यन्त प्राचीन किसी युग मे, आर्यो के आक्रमण की जब 
पहली लहर आई थी, तब वह चिन्ह उन्ही के साथ इस देश मेँ आया ओर स्थापित हो गया। 

पूना मे, उस वक्त, जो व्यक्ति उस चिन्ह के चारों ओर जमा थे; वे स्वयं को उन्ही 
आर्यो के वंशज मानते थे! वे राष्टीय स्वयं-सेवक संघ के सदस्य थे- वहीं ' आर.एस.एस." 
जिसके अनुयायियों को 48 घंटे पहले, कराची मे, जिन्रा ओर साथ में माउण्टबेटन को भी बम 
से उड़ा देने कौ जिम्मेदारी सौँपी गई थी। 

भूखण्ड के दूसरे छोर पर, इस्पाती परेम के चश्मे वाला जो मसीहा बैठा हुआ था; 
उसके साथ आर.एस.एस. के वे अनुयायी एक खास मुदे पर पूर्णतया सहमत थे । देश के 
विभाजन पर वह मसीहा जितना दुखी था, उतने ही दुखी वे 'रष्ीय स्वयं सेवक" भी थे। विडम्बना 
यह कि इसके अलावा, उनके ओर गांधी के आदर्शो के बीच, अन्य कोई साम्य नहीं था। 

वे व्यक्ति जिस दल के साथ प्रतिबद्ध थे, उसने एक रोमांचक सपना संजोकर रखा 
हृ था--उस महान्‌ हिन्दू साम्राज्य कौ पुनरस्थापना, जो सिन्धु नदी के उद्गंम से लेकर ब्रह्मदेश 
तक पहुचे, ओर तिन्बत से लेकर केप कोमोरिन तक । गांधी ओर उनके तमाम कार्यो को वे 
हेय नजर से देखते थे। उनके अनुसार; भारत का वह राषटूनायक हिन्दुत्व का भयानक दुश्मन 
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था। राटूनायक ने अहिंसा के जिन सिद्धान्तो कौ शक्ति से भारत को आजादी कौ मंजिल तक 
पहुंचाया, वे सिद्धान्त कायरों के थे ओर उनके कारण हिन्दुओं के परम्परागत वीरत्व का नाच 
हुआ जा रहा था। उन क्रुद्ध व्यक्तियों के सपनों मे, हिन्दू्‌-मुसलमान भाईचारे के लिए कोई 
जगह नहीं थी; जबकि गांधी जी इसी आदर्शं के प्रचारक थे। वे व्यक्ति, जो स्वयं को भारत- 
विजेता आर्यो के पवित्र हिन्दू वंशज कहते थे; भारतीय भूखण्ड को अपनी वंश-परम्परागत 
सम्पत्ति समञ्चते थे। मुसलमान, उनके अनुसार, उन मुगलों की सन्तान थे, जो इस देश में 
जबरन आ घुसे। 

वैचारिक मतभेदों को एक बार शायद सहन कर भी लिया जाता; लेकिन भारत के 
उस बुजुर्ग नेता ने, उनकी नजर मे, एक एेसा पाप कर डाला था कि जिसे क्षमा करने का कोई 
प्रश्न ही न ही । मोहनदास कमरचन्द गांधी के जीवन का वह सबसे बुरा वर्ष था। उसमें भी, 
गांधी को जिस “ अपराध' के लिए जिम्मेदार ठहराया गया; उसे उस बुरे वर्ष कौ सबसे करुण 
विडम्बना कहा जाएगा । गांधी वह एक मात्रे भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जिन्ोने अन्त तक विभाजन ` 
का विरोध किया। उन्हीं महात्मा गांधी को उन व्यक्तियों ने विभाजन के लिए पूर्णं जिम्मेदार 
ठहराया । 

अगस्त की उस ज्ुकती दोपहर को पूना मे, उन उन्मादियों के सामने जो व्यक्ति तन 
कर खडा था; वह एक पत्रकार था। नाथूराम गोडसे ने अभी हाल अपने सैतीसवे साल में प्रवेश 
किया था। इस उप्रमें भी, उसके गालो पर चरबी की एेसी परत थी, जो छोटे बयो की 
विशेषता मानी जाती उन परतों ने उसकी आयु छिपा दी थी । चेहरे से वह सचमुच भोला लगता 
था। उसकी बड़ी-बड़ी आंखों में विशेष तरह कौ उदासी कांपती रहती । उसकी पुतलियों में 
सूक्ष्म तिरकापन था। नाधूराम गोडसे जब किसी को घूरता, तो अपनी बात उस से मनवा ही 
लेता। जब वह शान्ति से खडा रहता, तब भी लगता; जैसे वह किसी से घोर असहमति लिए 
खडा है। उस के होठों ओर नथुनों पर हमेशा तनाव कौ रेखाएं आभास देती रहती-मानो उस 
ने किसी के धिनौने पसीने कौ गन्ध पाली हो, किन्तु संकोच ओर विवेक के कारण कुछ कह 
नरहाहो। 

ओर........ उस वक्त तो वह शान्त मुद्रा मे खड़ा हुआ था भी नहीं । नाथूराम गोडसे 
एक दैनिक अखबार ' हिन्दू राष्ट्र" का सम्पादन करता था, जिसके माध्यम से उसने काफौ 
पहले से स्पष्ट कर रखा था कि जैसे आजादी भारत स्वीकार कर रहा है, उस पट उसकी प्रतिक्रिया 
क्या हे । जहां उसका सम्पादकीय रोज छपता था, उस पूरी जगह को आज सफेद छोड़ दिया 
गया था। उस कोरी जगह को मोटी, काली रेखाओं से घेर भी दिया गया था-गहनतम शोक 
के संकेत मे। 

उसने अपने अनुयायियों को बताया कि पूर भारत मेँ आजादी समारोह को जो इतने 
आकर्षक ढंग से मनाया जा रहा है, उसका एक खास राज है। खुशियों के इस दिखावे से 
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जनता को धोखे में रखने कौ कोशिश कौ जा रही है । हजारों हिन्दू पुरुष कत्ल कर दिए गए 
है । हजारों हिन्दू स्त्रियों का सतीत्व लूटा जा रहा है । सरकार इस सच्चाई पर पर्दा डाले रखना 
चाहती है । इसीलिए आजादी के समारोहं पर इतना अधिक खर्च किया जा रहा है। 

नाथूराम ने चिल्लाकर कहा, “ भारत के विभाजन के कारण लाखों हिन्दुओं पर 
वीभत्स मुसीबतों का पहा टूट पड़ा हे । यह सब काग्रेस के कारण हुआ है; ओर ...... कगरेस 
ने जो किया, अपने नेता गांधी के इशारे पए किया ।'" 


भाषण के बाद, नाथूराम गोडसे के आदेशानुसार, उसके 500 अनुयायियों ने अपने 
इण्डे को प्रणाम किया। अंगूठे हदय पर दबा कर, हथेलियां धरती की तरफ़ रखकर, उन 
हथेलियों ओर छाती के बीच समकोण बनाकर, उन्होने शपथ ली कि जिस मातृभूमि ने मुङे 
जन्म दिया है, जिसकौ गोद में मेरी परवरिश हुई हे, उस भारत-भूमि की रक्षा के लिए मेरा 
तन-मन-धन न्यौखछावर है.......... 

उन शब्द को सुनकर नाथूराम गोडसे का सीना फुल गया। जीवन मे उसने विफलताओं 
के अलावा ओर देखा ही क्या था ? स्कूली परीक्षाओं से लेकर दस-बारह व्यवसायों तक, नाथूराम 
ने जो कुछ भी किया ? हमेशा केवल विफलता हाथ लगी । सहसा वह राष्टीय स्वयंसेवक संघ 
की अतिवादी विचारधारा के सम्पर्क में आया। आर.एस.एस. के सपनों ओर साहित्य मे वह 
खो गया। उसने न केवल उस अतिवादी आन्दोलन में भाग लिया, बल्कि उसमें अपनी जगह 
दृढ से दृढृतर भी बना ली। एकाएक उसे वह जिन्दगी मिल गई थी, जिसमें वह स्वयं को 
सफल ओर महत्वपूर्ण साबित कर सकता था । उसने एक एेसी आत्मा का रूप धर लिया, जो 
भारत को अपवित्र कर रही तमाम शक्तियों का हनन करने निकली हो । नाथूराम गोडसे को 
जीवन मे पहली बार एक एेसा रोल मिला था, जिसमें वह विफल होने नहीं जा रहा था। 
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प्रथम विश्व-युद्ध मे, ब्रिटिश साप्राज्य कौ तरफ से लडते हुए नब्बे हजार भारतीयों 
ने अपनी जान दे दी थी। उनकी स्मृति में अग्रजो ने नई दिल्ली में इण्डिया गेट का निर्माण 
किया। आज शाम पांच बजे इसी इण्डिया गेट के मैदान में शासकीय स्तर पर, नए भारत का 
राष्-ध्वज फहराया जाने वाला था। 


इस अवसर पर मनुष्यों की जो प्रचण्ड भीड़ एकत्र हुई, वह आगामी अनेक वर्षो 
तक लोगों को याद रह जाने वाली थी । आम अनपद आदमी ने भी अपनी आजादी मे जिस 
दिव्यता के दर्शन किए, उसका आभास उस प्रचण्डता से मिल गया। 

लु माउण्टबेटन को उनके सलाहकार ने जो अन्दाजा दिया था, उसके अनुसार 
समारोह में लगभग तीस हजार लोगों के आने की सम्भावना थी । सारा प्रबन्ध इसी हिसाब से 
किया गया था। यह अन्दाजा बिल्कुल गलत निकला। गलत भी दो-चार हजार से नही, बल्कि 
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लगभग पांच लाख से! भारत कौ राजधानी में उतना विकट मानव-समुद्र पहले कभी नहीं 
देखा गया था। 


ध्वज-दण्ड को बगल मे, वक्ताओं के लिए. जो छोटा सा मंच तैयार किया गया था, 
उसे उस विकट-भीड्‌ ने चायो तरफ से निगल लिया । दूर से देखने पर यही लगता, जैसे कोई 
जीवन-नौका तुफानी समुद्र मे फंस गई है । तीस-एक हजार लोगो को सम्भालने के लिए रस्सों 
की जो गैलरियां, रास्ते आदि बनाए गए थे; उनका रपाच-छह लाख कौ उस भीड मेँ कीं 
अतापता ही न चला। कुर्सियां इस तरह टूटने लगीं, जैसे कोई सूखी टहनी हाथी के पांव-तले 
आकर टूटे। आड्‌ ओर सहारे के लिए जो-जो चीजें रखीं गई थी, सब रौद डाली गई । गंगा के 
किनरे जो धार्मिक मेले लगते है; सिर्फ उन्दी की भीड्‌ आजादी+-समारोह की उस भीड़ का 
थोडा-बहुत मुकाबला कर सकती थी । अनेक देहाती, जो खाने-पीने कौ चीजें घर से बनाकर 
लाए थे, भूखे ही रह गए; क्योकि लोगों के बीच वे इस हद तक भिंचे हुए थे कि पोटली 
खोलने ओर उन चीजों को मह तक ले जाने के लिए वे अपने हाथों को हिला ही न सके। 

गवर्नर-जनरल माउण्टबेटन कौ सत्रह वर्षीय लड़की पामेला, अपने पिता के स्टाफ 
के दो व्यक्तियों के साथ, ठीक समय पर आ पहुंची । बडी मुश्किलों के बाद वे लोग लकड़ी 
के मंच कौ ओर बढ़ सके। जब केवल सौ गज का फासला रह गया, तो उन्होने देखा कि अब 
तो एक इंच भी आगे नहीं बढा जा सकता । लोगों कौ भीड़ इतनी सिमरकर इतनी भिंचकर, 
इतनी धिचीपिची बेदी हुई थी कि उस पूरे विस्तार मे सूई रखने की भी जगह नहीं थी । पांव 
कहां रखे जाते ? 

मंच पर खडे नेहरूजी ने पामेला की उलज्ञन समञ्च ली । उन्होने वहीं से चिल्ला कर 
कहा कि पामेला लोगों के ऊपर से चलती हुई मंच तक पहुंच जाए। 

“"लेकिन कैसे 2 पामेला भी चिल्लाई, "“मे ऊची एडी की जूतियां पहने हुई हूं ।'' 

““उन्ह उतार दो ।'' नेहरू जी ने उत्तर दिया। 

लेकिन पामेला जैसी उच्चकुल की लडकी, उस महान अवसर पर, सरेआम नगे 
पांव चलने जैसी असभ्यता दिखाना भला कैसे गवारा कर सकती । ' नहीं ।' बह चकराकर बोली, 
“मुज्ञ से यह नहीं होगा।' 

“तो उन्हे पहने हए ही चली आओ।'' नेहरू जी का उत्तर था, "लोगों पर चद 
ओर बटो । कोई बुरा नहीं मानेगा।'' 

“'लेकिन ...ऊची एडी से उन्हे चोर पहुंचेगी ।'' 

“जो कहता हं, करो! समहं ?'" नेहरूजी ने मीठी छ्चिडक के साथ कहा, जूतियां 
उतारो। लोगों पर चढो ! बदो आगे ।'' 

गहरे निश्वास के साथ, भारत के अन्तिम वायसराय की सुपुत्री ने अपनी जृतियां 
उतारी हाथ मे लीं ओर जिन्दा मनुष्य से बने उस कालीन पर चलना शुरू किया। पामेला कौ 


218 आधी रात को आजादी 


जो उलद्यन थी ओर उसका जो उपाय निकला, उसे देखकर लोगों को मजे आ गए। पमेला 
को अगे बढने में उन्होने हंस-हंस कर सहायता दी । गोरी लड़को के हाथों मे उठी, चमकीली 
जूतियो की ऊंची एडियां देख-देख कर वे दंग हुए जा रहे थे। 

मारण्टनेटन. की शासकीय बण्धी के आगे-आगे चल रहे अंगरक्षकों की चमकीली 
पगदियां दूर से ज्यों ही दिखाई दी; त्यों ही उस भीड़ ने यों आगे आना चाहा, जैसे किसी विराट 
लहर ने अपना सीना फुलाना शुरू कर दिया हो । धीमी गति से आगे आ रहे अपने माता-पिता 
को देखने मे मगन पामेला अचानक एक अविश्वसनीय दृश्य की साक्षी बन गई । मंच को 
घेरकर बैठे उस मानवीय सागर में ठेसी अनेक महिलाएं मौजूद थी, जो अपने नन्हे बच्चों को 
स्तनपान करा रही थीं । भीड ने जब अचानक आगे आना चाहा, तो वे डर गई कि कहीं उनके 
शिशु दब न जाएं । उन्होने शिशु-रक्षा का एक अनोखा उपाय आजमाया। रबर के गुडँ कौ 
तरह उन्होने अपने शिशुओं को हवा में उछालना शुरू कर दिया। शिशु न्यो ही नीचे आता, 
त्यो ही मां उसे पकड़कर फिर से उछाल देती । क्षण-मात्र मे सेकडों बच्चे, स्परिग की तरह, 
हवा मे उछलने गिरने लगे। 

माई गोड! आश्चर्य से आंखें फैलाकर पामेला ने सोचा, ' यहां तो बच्चों को बारिश 
होने लगी है ।' 

बग्धी में बेठे गवर्नर-जनरल लोड माउण्टबेटन को समञ्चते देर न लगी कि इ्षण्डारोहण 
का कार्यक्रम जैसा उन्होने चाहा था, वैसा आगे नहीं बढाया जा सकेगा । धूम-धड़के का सारा 
प्रदर्शन अपने ञ्लोले में ही नन्द रख लेना होगा । हालत यह थी कि स्वयं माउण्टबेटन अपनी 
बग्धी से उतर नहीं सकते थे। 

उन्होने चिल्लाकर नेहरू जी से कहा, ' ज्षण्डा यों ही फहरा दीजिए । बेण्ड भीड में 
फंस गया है । आगे नहीं आ सकता । जहां फसा हे, वहां भी वह बज नहीं सकता । गार्दूस भी 
हिलने-डलने कौ हालत में नहीं ।' 

भीड्‌ के शोर के बावजुद, वे शब्द मंच के लोगों तक पहुंच गए। आजाद भारत के 
इण्डे ने अपनी केसरिया सफेद ओर हरी धारियों के साथ ध्वज-दण्ड पर चढना शुरू किया। 
रानी विक्टोरिया के प्रपौत्र ने अपनी बग्धी में ही चुस्ती से खड होकर चढते ध्वज को 
सलामी दी। 

ध्वज ज्यो ही लहरया, त्यो ही पांच लाख से भी ज्यादा लोगो की उस भीड़ ने अद्भुत 
हर्ष-ध्वनि को । वह क्षण इतना गोरवपूर्णं था कि भारत प्लासी कौ लड़ाई को भूल गया, सन्‌ 
1857 के गदर ओर अमृतसर के नरसंहार को भूल गया। मार्शल ला ने जनता को कैसे-केसे 
अपमानित किया, लाठौ-चार्जो में पुलिस ने हमेशा कैसी निर्दयता बरती, आजादी के सेनानियों 
को कैसे अन्याय के साथ सूली पर चढ़ा दिया गया--उस दिव्य क्षण मे भारत को कुछ भी याद 
न रहा । तीन-तीन शताब्दियों की कलिनाहयों ओर कटुता को देश ने ताक पर रख दिया ताकि 
उस एक क्षण को विलक्षणता पूरी-पूरी ग्रहण की जा सके। 
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लगता था, देवताओं न भी उस एतिहासिक पल को अपने आशीर्वाद से विभूषित 
करने का फैसला कर लिया है । भारत का राषटध्वज ज्यो ही फहराया, त्यों ही आकाश मेँ एक 
सुन्दर इंद्रधनुष खिल उठा । भारतीय जनता, जो कि मानव के प्रत्येक कदम को नियति द्वारा 
पूर्व-निश्चित मानती है ओर छींकने से भी पहले सगुन-असगुन का विचार करती है, उस 
इंद्रधनुष को ईश्वरीय संकेत के ही रूप में देख सकती थी । चमत्कार यह कि राष्ठीय ङ्ञण्डे के 
केसरिया, सफेद ओर हरे रंगों के साथ उस इ्रधनुष के रंग बिल्कुल मेल खा रहे थे । इद्रधनुष 
मे ज्यों-ज्यो प्रखरता आती गई, त्यो-त्यो मंच को घेर कर बेठे उस जिन्दा समुद्र में हर्ष-ध्वनि 
की लहर उठने लगी। 

““यह इंद्रधनुष भगवान ने भेजा है ।' ' लोगो नै कहना शुरू किया, "“ अब देखते है, 
कौन हमारे सामने रिकता है।'' 

लोड ओर लेडी माउण्टबेटन ने अपने जीवनं का सर्वाधिक उल्लासमय अनुभव उस 
वक्तं लिया, जब वे बग्धी में नेठकर वापस अपने निवास स्थान की ओर चले- उतने प्रसन्न 
ओर प्रेम-दीवाने मनुष्य उन्होने कभी नहीं देखे थे, जितने कि वे मनुष्य; जिन के हुंकारते समुद्र 
के बीच उनकौ शासकीय बग्घी किसी नाजुक जीवन-नौका कौ तरह इधर-उधर थपेदे खा 
रही थी। लोगों ने नेहरू जी को बाकायदा सशरीर उठा लिया ओर एक हाथ से दूसरे हाथ 
उकछालते हुए, मारण्टबेटन कौ बग्धी मे ला खडा किया। 

माउण्टबेटन ने सहसा महसूस किया कि प्रचण्ड भीड्‌ के कारण उन अनेक कार्यक्रमों 
को भले ही सम्पन्न नहीं किया जा सकता था, जिन्हँं कि खास आज के लिए निश्चित रखा गया 
था-किन्तु लोगों मे अचानक यह जो प्रेम-दीवानगी आ गई है, अचानक ये जो आनन्द में 
ञ्ुमने लगे है, हंस--हंस कर लोट-पोट ओर बेकाबू हुए जा रहे है--आज कौ वास्तविक भावना 
तो इन्हीं मेँ ललक रही है । रौब-रुतबे के पूर्व-निरश्चित कार्यक्रम अगर सम्पन्न नहीं भी हो 
सके, तो क्या हे। 

हिलते हार्थो के जंगल के बीच खड माउण्टबेटन ने भीड पर विहंगम दृष्टि डाली। 
भीड़ का ओर छोर नजर न आया। जितनी दूर तक उनकी नजर जा सकौ भीड्‌ थी; 
केवल भीड! 

तीन नार एेसे अवसर आए, जब लोड ओर लेडी माउण्टबेटन ने हाथ बदाकर, भीड़ 
मे पीसी जा रही किसी थकी हुई ओरत को, ऊपर अपनी बग्धी में खीच लिया- वरना ये ओरते 
चकों के नीचे आ जातीं । ये तीनों ओरतें पीछे की उन काली, शानदार सीयों पर बैठ गई, जो कभी 
इग्लैण्ड के राजा ओर रानी के लिए तैयार की गई थीं । अचरज से आंखें फाड़कर वे ओरतें चारो 
तरफ देख रही थीं । संप ओर खुशी के मरे बार-बार उन कौ हंसी फूट पडती । साड़ी खीच-खींच 
कर वे अपने चेहरे छिपाने की चेष्टा करतीं । उनकी पुलक देखकर भारत के अन्तिम वायसराय 
ओर वायसरीन की भी पुलक की सीमा नहीं थी । लोड ओर लेडी माउण्टबेटन को जिस बग्धी के 
दचके लग रहे थे, उसी बग्घी के दचके उस त्रिपुरी को भी धन्य किए दे रहे थे। 
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उस गौरवपूर्णं दिवस का उल्लास, माउण्टबेटन दम्पत्ति को, एकं चीत्कार के रूप 
मे याद रह जाने वाला था-एेसा चीत्कार; जो बार-बार ओर लगातार दोहराया जा रहा था; 
जिसमे एक अजब कंपकंपी ओर आग्रह था। दुनिया के किसी भी अन्य अग्रज ने उस चीत्कार 
को उतनी हार्दिकता के साथ फूट पडते हुए नहीं सुना था। नई दिल्ली कौ उस ज्ुकती शाम 
को,-बादलों की भारी गड़गड़ाहट कौ तरह, वह चीत्कार उस भीडं के ऊपर बार-बार लहराने 
लगता। उस अनोखी मानव-ध्वनि मे लेड माउण्टबेटन कौ उपलब्धियों का जगमगाता अनुमोदन 
था। कांपती बग्धी में खड रानी विक्टोरिया के प्रपौत्र ने भारतीय जनता का वह दुलार प्राप्त 
किया, जो कि स्वयं रानी विक्टोरिया को; अथवा रानी के किसी भी अन्य प्रतिनिधि को, कदापि 
प्रा नहीं हुआ था।' `“ मारण्टबेटन कौ. जय !'* वह भीड्‌ बार-बार चीत्कार कर रही थी, 
'“माउण्टनेटन कौ जय} '' 

अगले दिन, सुबह, नई दिल्ली से आए हए एक व्यक्ति ने 10-डाउ्निंग स्ट्रीट; लन्दन; 
की कोल-बेल दबाई। उसका नाम था जार्ज एबेल; लुई माउण्टनेटन का पूर्वं सचिव । वह 
मारण्टबेरन का एक विशेष सन्देश लेकर आया था। अग्रज प्रधानमंत्री क्लिमेण्य एटली को 
उसने सविस्तार सूचित किया कि ईग्लैण्ड के प्रति हार्दिक मैत्रीभाव के बीच, भारत की राजनयिक 
सत्ता, भारत के ही योग्य हाथों मेँ सोप दी गई है। भारत के नेताओं ने ईग्लैण्ड की कूटनीतिक 
क्षमताओं ओर साहस की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इस प्रशंसा की प्रति-ध्वनि सरि संसारमें 
उठ रही है। 

माउण्टबेटन के विशेष सन्देश मे, लेकिन, कोई ओर ही ध्वनि थी 1 जार्ज एबेल ने 
त्रिटिश प्रधानमंत्री को सावधान किया किं भारत में इुग्लैण्ड कौ सफलता पर विशेष खुशी न 
मनाए; सार्वजनिक रूप से तो इस खुशी को न्यूनतम ही व्यक्त किया जाए; क्योकि जिस प्रकार 
ओर जिन स्थितियों मे आजादी दी गई है; उसका अब एक ही परिणाम होगा- विभाजन के 
कारण भारत ओर पाकिस्तान मे उलञ्चन, बौखलाहर ओर खून-खराबे के बेहद डरावने दृश्य 
सामने आएगे। 

डिस्पैच-बाक्स मे से प्रेत को प्रकर करने का अवसर अब आ गया था। दोनों मनिला- 
लिफाफे माउण्टबेटन के हाथ में थे। उन पर उनकी नजर पल भर को रुकी रही । प्रत्येक 
लिफाफे में इस भूखण्ड के नए नक्शो का एक-एक सेट था। साथ मे, दसेक टकित पृष्टो में 
फैले मसौदे कौ एक-एक प्रति थी । वह विवरण, इग्लैण्ड की ओर से भारत को दिया जाने 
वाला, अंतिम दस्तावेज था। 


माउण्टबेटन ने नेहरू; ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को; 
एक-एक लिफाफा देते हुए कहा कि आप दोनों अलग-अलग कमरों में बैठकर इन नक्शों 
आदि का अध्ययन करिए; फिर लगभग दो घण्टे बाद, एक सम्मिलित बैठक के लिए लौर 
कर आइए । दोनों नेता, जब लौटे, तो उनके चेहरों पर तीत्र आक्रोश कांप रहा था, उसे देखते 
ही माउण्टबेटन को विश्वास हो गया कि सिरिल शडविलिफ ने अपने धन्यवाद-विहीन कार्य को 
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पूर्णं निष्पक्षता से सम्पन्न कर दिखाया है । दोनों हौ देशों के साथ उसने बिल्कुल एक जैसा 
अन्याय किया हे । इसीलिए दोनों नेता बिल्कुल एक-जैसे उत्तेजित मालूम पड़ रहे है । गवरनर 
जनरल के सामने आकर वे अपनी कुर्सिंयों में बैठे ही थे कि आक्रोश से एकदम फट पड। 
भारतीय भूखण्ड पर आजादी समारोहों का अंत हो चुका था। | 


विभाजन रेखाएं खींचते समय सिरिल रेडक्लिफ को जिन बातों का ध्यान रखने का 
परामर्श दिया गया था, उन सभी बातों का ध्यान उसने पूरी ईमानदारी से रखा -था। इवके-दुक्के 
अपवादो को यदि छोड़ दें, तो-पंजाब ओर बंगाल, दोनों कषेत्रं मेँ उसने सर्वाधिक गौर इसी 
पर किया था कि बहुसंख्य जनता का धर्म क्या है । फलस्वरूप; जो विभाजन रेखा खीची जा 
सकी; वह ठीक वैसी ही थी, जैसी कि सबने आशंका रखी थी-तकनीकी दृष्टि से सही, किन्तु 
व्यवहारिक दृष्टि से सत्यानाशी। 

बंगाल को विभाजन-रेखा ने दोनों भागों को एक आर्थिक अभिशाप दिया । विश्व 
का 85% पटसन जिस क्षत्र में पैदा होता था, वह पाकिस्तान को मिला; लेकिन वहां एेसी एक 
भी मिल नहीं थी, जहां उस पटसन कौ खपत हो सकती । कलकत्ता के बन्दरगाह से उपर्युक्त 
85% परटसन से बनी चीजें विश्व भर में निर्यात होती थीं। उसकीसौसे भी ज्यादा मिलें 
कलकत्ता में थीं । यह महानगर भारत के हिस्से में आया। सौ से ज्यादा मिल ओर पसन 
बिल्कुल नहीं । 

पंजाब कौ विभाजन-रेखा खींचते समय रेडक्लिफ को सर्वाधिक पीडित होना पडा 
था। वह रेखा कश्मीर कौ सरहद पर स्थित एक घने जंगल के नीच से शुरू हुई जहां से उच 
नामक नदी कौ पश्चिमी धारा पंजाब्‌ में दाखिल होती है । जहां-जहां सम्भव हुआ, विभाजन 
रेखा ने राबी ओर सतलज नदियों करा पीछा किया। दो सौ मील दक्षिण में उतरकर उसने 
भारतीय मरुभूमि के कगार को दुआ । लाहौर पाकिस्तान को मिला ओर अमृतसर, अपने स्वर्णं 
मन्दिर के साथ, भारत के हिस्से मे आया। । 

जैसा कि शुरू से स्पष्ट था, विभाजन रेखा ने भारत कौ सर्वाधिक वीर जाति सिखों 
को सर्वाधिक प्रभावित किया। बदले कौ आग में सुलगती ओर अत्यधिक पीडा से दबी वह 
जाति, शपंजाब के विडम्बना पूर्ण नाटक मे, प्रमुख भूमिका निभाने पर मजवुर हो गई । 

अपवाद-स्वरूप, जहां-जहां भी रेडक्लिफ ने, बहुसंख्यक प्रजा का धर्म ध्यान में न 
रखा; वहां- वहां उसके द्वारा खीची गई विभाजन-रेखा ने विवाद खडे किए। पंजाब के उत्तरी 
छोर पर एक छोटा-सा शहर है गुरदासपुर। वहां, रेडक्लिफ ने रावी नदी की नैसर्गिक-रेखा को 
ही विभाजन रेखा के रूप मेँ स्वीकार किया था। इस हिसान से गुरदासपुर ओर उसके आसपास 
के कई मुसलमान-गांव भारत मे आ गए। यदि एेसा न किया जाता, तो भारतीय कषतर में पाकिस्तानी 
क्षेत्र का एक भाला-सा अन्दर घुस जाता । एेसी स्थिति को रेडक्लिफ ने उचित नहीं माना था। 

लेकिन उसका वह निर्णय एेसा था, जिसके कारण पाकिस्तान के लाखों लोगों ने 
रेडविलिफ को कभी माफ नहीं किया; क्योकि अगर उसने गुरदासपुर पाकिस्तान को दे दिया 
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होता, तो जिन्ना के राष्ट को सिर्फ एक नन्हा-सा, गन्दा शहर न मिल जाता; बल्कि उसके साथ 
वह सौगात भी अपने-आप मिल जाती, जिसे पृथ्वी का स्वर्गं कहा जाता है ओर जिसे मुगल 
सम्राट जहांगीर ने मरते-मरते भी पुकार लेना चाहा थे, “कश्मीर ! केवल कश्मीर !'" 

गुरुदासपुर भारत को मिला। यदि न मिलता, तो कश्मीर में आने-जाने का कोई 
व्यावहारिक मार्ग भारत को उपलब्ध न होता। एसी सूरत मे, अभी तक दुविधा में फंसे कश्मीर 
के हिन्दू महाराजा हरीसिंह जी के पास इसके अलावा ओर कोई चारा न रहता कि वह अपने 
राज्य का विलय पाकिस्तान में स्वीकार करें । रेडक्लिफ के मन मे पक्षपात की भावना या शेतानी 
का कोई इरादा न होने के बावजुद, यह केवल नियति का ही एक खेल था कि रैडक्लिफ की 
विभाजन रेखा ने कश्मीर की कुन्जी गुरदासपुर भारत के हाथों मे सोप दी। उस आधार पर 
अब, कश्मीर पर दावा कर सकने कौ आशा, भारत के मन में जग सकती थी! 

सिरिल रैडक्लिफ, भारी सुरक्षा-प्रन्ध के साथ, वापस दंग्लैण्ड जा रहा था। भारत 
की ओर से दिए गए आरई.सी.एस. सहयोगी ने, रेडक्लिफ की जो अन्तिम सेवा की, वह यही 
थी कि उसने रेडक्लिफ के हवाई जहाज को अधिकतम सूक्ष्मता से जांच लिया-- कहीं कोई 
बम-वम तो छिपा हुआ नहीं है न? 

हवाई जहाज उड्‌ चला। उस अंग्रेज न्यायशास्त्री ने कांच-मदी खिड़की से बाहर 
्ञंका। वह गहरे विचारों में डूबने लगा था..... गेहूं ओर गन्ने के अन्तहीन खेत, जो पंजाब में 
फैले हुए थे, खिड़की से बाहर तीव्रता से सरकते नजर आ रहे थे। सोना उगलते उन खेतों को, 
उस धरती के साथ पीढी-द्र-पीदी जुडे हए परिश्रमी ओर वीर लोगों को, रैडक्लिफ दारा 
खींची गई केवल एक रेखा ने अलग-अलग काट दिया था। 

रेडक्लिफ को भली-भांति मालूम था कि जिन विभाजन-रेखाओं का सृजन उसने 
किया है, वे अब कितने दुःख-दर्द ओर खून-खराबे का सुजन करेगी । रेडक्लिफ उदास था; 
बहुत उदास...... लेकिन वह स्वयं को दोषी नहीं मान पा रहा था । विभाजन-रेखाओं को यदि 
उसने किन्दीं ओर स्थानों से खीचा होता, तो भी परिणाम वही रहता--वही दंगे ओर खून- 
खराबा....ओर, उन सन कौ जिम्मेदारी, उसी तरह, श्डक्लिफ के ही कन्थो पर। 

सिरिल रेडक्लिफ कौ नियुक्ति के समय नेहरू ओर जिन्ना दोनों ने वचन दिया था 
कि उसके फैसले को वे न केवल अंतिम मानेगे, बल्कि उस पर अधिकतम क्षमता के साथ 
अमल भी करेगे। अब उन दोनों ही नेताओं ने विभाजन-रेखाओं के उन अंशो की कटुतम 
आलोचना शुरू कर दी थी जो उन्हे पसन्द नहीं आए थे- ओर इसमे उन्होने अपने “घटिया 
मिजाज' का परिचय दिया था। 

कु दिनों बाद, उसे जिन ्लो-चैम्बसं से उठाकर भारत भेजा गया था, वापस उन्हीं 
्लो-चैम्बर्स मे जा बैठे सिरिल रैडविलिफ को वह मौका मिला, जब वह उन दोनों नेताओं के 
` घटिया मिजाज" के प्रति अपनी अरुचि प्रकट कर सकता। वह मौका, अपने ठंग का एक- 
मात्र ओर अन्तिम था। रैडक्लिफ उससे चूका नहीं । आधुनिक युग की सबसे जटिल विभाजन 
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रेखाएं शीघ्र खींच देने के कार्य का उसका पारिश्रमिक दो हजार पौण्ड तय हुआ था, लेकिन 
उसे स्वीकार करने से रैडक्लिफ ने साफ मना कर दिया। 


भारत ओर पाकिस्तान के उन मैदानो मे, जिनका साक्षी अब रेडक्लिफ नहीं बन 
सकता था, मानवीय इतिहास को सबसे बड़ी देशान्तर यात्रा प्रारम्भ हो चुकी थी। असहाय 
लोगों कौ प्राथमिक टुकडिया पंजाब कौ पगडण्डियो से, नहरों के किनारो से, खेतों की मेडों 
से, सडको ओर्‌ रेलमार्गो से चल पडी । रेडक्लिफ की विभाजन रेखाओं का प्रकाशन हो चुका 
था । कुछ ही घण्टों के भीतर उन देशान्तर यात्रियों पर एेसी विपत्तियां टूट पड़ने वाली थी, जो 
पंजाब के उन निवासियों से भी त्राहि-त्राहि बुलवा देने वाली थीं, जिन्हें कि भारत मे सर्वाधिक 
वीर माना जाता है ओर जिन्हें विपत्तियां सहने की क्षमता तो जन्म से ही मिली रहती है । मनुष्य 
का जीवन-चक्र जितनी नाटकौयता के साथ पंजाब की धरती पर, सदियों से घूमता रहा है; 
उतनी नाटकौयता से अन्यत्र कहां 2 जिन मुसलमान-गांवों ने पाकिस्तान के निर्माण पर मारे 
खुशी के आसमान सिर पर उठा लिया था, उन्होने पाया कि वे तो भारत मेही रह गए है। जिन 
सिख ने भारत के आजादी-समारोह कौ खुशियां अभी ठीक से मनाई भी नहीं थी, उन्हीं को 
अचानक पता चला कि जो खेत वे पीदी-दर-पीदढी जोतते चले आए, वे ही खेत अब 
पाकिस्तान के अन्तर्गत हैँ, ओर अब, आनन-फानन में जन सारा घर-बार छोडकर, खेती- 
बाडी छोडकर, सरहद पार करके उन्हे भारत चले जाना है-- वरना जान का खतरा है। 

विभाजन-रेखाएं खीचने जैसा कार्य उतनी हडबडी मे किए जाने के विरुद्ध रेडव्लिफ 
ने जो चेतावनियां दी थीं, वे अब तेजी से डरावनी सच्चादयो के रूप में उभरने लगीं । कई नहर 
एेसी थी, जिनका प्रारम्भ एक देश मे हुआ, किन्तु सुरक्षा-व्यवस्था के कार्यालय दूसरे देश में 
रह गए । कई बार, विभाजन रेखा किसी गांव के बीच से ही निकल पडी । फलस्वरूपः गाव को 
दर्जन भर द्चोपडियां एक देश मेँ ओर दर्जन भर दूसरे देश में दिखाई पडी। एेसा भी दौ एक 
बार हुआ, जब विभाजन-रेखा ने किसी मकान को ही बीच मे काट दिया। सदर दरवाजा एक 
देश मे; पिकछछवाडे कौ खिडकियां दूसरे देश में पंजाब कौ तमाम जलँ अकेले पाकिस्तान को 
मिलीं । इसी तरह पंजाब का एकमात्र पागलखाना भी उसी के हिस्से मं आया। 

पागलखने मे जो हिन्दू ओर सिख रोगी थे, वे अपने क्टर-संरक्षकों से गिड्गिडाकर्‌ 
कहने लगे कि हमें भारत रवाना कर दीजिए; वरना मुसलमान हमारी हत्या करने के लिए कभी 
भी आ सकते है । डक्टरों, ने जो उन दीवानों के उपचार एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, 
जवाब दिया कि क्या दीवान की भी हत्या करने कोई आ सकता है ? सयाने डोक्टरों ने दीवाने 
रोगियों से कहा कि आप लोगों ने बेवजह एेसे खतरे कौ कल्पना कर ली है। 

जैसा कि बाद की घटनाओं से साबित हुआ; सयाने क्ट कौ अपेक्षा, दीवाने 
रोगियों मे कहीं ज्यादा दूरदर्शिता थी। 
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"हमारी जनता पागल हो गई है 


पंजाब; अगस्त-सितम्बर, 1947 





प्राचीन काल में जिस तरह प्लेग का आक्रमण होता था, उसी तरह लगभग डद 
महीने तक उत्तर भारत के लोगों पर उस उन्माद के आक्रमण-पर-आक्रमण हुए; जिसमें एक 
दूसरों को तडपा-तड्पा कर मोत के घाट उतारने के अलावा किसी को कुछ न सूञ्ा। वातावरण 
युद्ध अथवा गृह-युद्ध का नही; बल्कि गुरिल्ला-अभियान का था। पूरा समाज एकाएक थरथरा 
कर ठहने लगा। एक हत्या के कारण दूसरी हत्या ओर दूसरी के कारण तीसरी हत्या होती 
जाती । एक कत्लेजआम से दूसरा ओर दूसरे से तीसरा कत्लेआम होता जाता । पंजाब मेँ प्रलय 
का ताण्डव नृत्य होने लगा। 


सिरिल रडक्लिफ की विभाजन-रेखा ने पचास लाख हिन्दुओं ओर सिखों को 
पाकिस्तानी पंजाब मे छोड दिया था। भारतीय पंजाब में पचास लाख मुसलमान चट गए थे। 
ये. तीनो जातियां एक-दूसरो पर टूट पदीं । जैसा कि सुप्रसिद्ध है; भारत में जो होता है, बडे 
पैमाने पर ही होता है । जातीय दंगों के क्षत्र में भी भारत ने अपनी इस प्राचीन परम्परा को टूटने 
न दिया। यूरोप के लोगों ने जब एक-दूसरो कौ जानें लीं; तो बम, हथगोलों ओर गैस-चैम्बरों 
का इस्तेमाल हुआ। जब पंजाब कौ जनता खुद अपना सर्वनाश करने निकली; तो लाठियों 
होको-स्टिको, बर्फ तोडने के सूजो, रो, मुदगरो, तलवासे, कुल्हाडियों, हथौढो, ईयों ओर 
बघनखों का उपयोग हुआ। जनता ने इस हद तक आपसी घृणा, क्रूरता ओर राक्षसपने का 
परिचेय दिया कि सभी नेता हक्के-बक्के रह गए । उन्होने जनता को रोकने के लिए हर संभव 
अपील की, लेकिन अरण्यरोदन की व्यर्थता से सब परिचित है । उस छोटी-सी अवधि में न्यूनतम 
विवेक ओर अधिकतम उन्माद के साथ भारत ओर पाकिस्तान ने शेतान-पूजा की । 
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कैष्टन एटकिन्स के पैरों के पास से जो दृश्य प्रवाहित हो रहा था, उससे उसकी 
सांस थमी रह गई । उस दृश्य कौ चर्चा उसने विभिन्न कहावतों के रूप म अवश्य सुन रखी थी, 
लेकिन कभी विश्वास नहीं किया था कि वैसा सचमुच हो भी सकता है । लाहौर कौ नालियां 
एकदम लाल पड़ गई थी, क्योकि उनमें मानव -रक्त प्रवाहित हो रहा था। 


अमृतसर के मुसलमान-इलाकों मे अन खण्डहरो ओर लावारिस सडती लाशों के 
अलावा कुछ नहीं था। अग्निकाण्डों कौ याद दिलाता धुआं जगह-जगह से उठता रहता ओर 
बद्‌ के भभाके आसमान तक पहुंचते। मानव-मांस का भक्षण करने को उत्सुक गिद्ध, चील, 
कौओं के बीच वहां नोच-खसोर मची रहती । 

एेसे भी अनेक जिले थे, जिन में दंगों का जहर एक-एक गांव तक पहुंचा था ओर 
हर नाजार्‌ जला दिया गया था। लाहौर-करांची रेलमार्गं पर उकरना नामक एक नगर है, जो 
अपनी मिलोँ के कारण जाना जाता है। वहां, मदनलाल पाहवा नामक बीस-वर्षीय एक युवक, 
अपनी चाची के घर में छिपा हु था। वह भारतीय नौसेना में काम कर्‌ चुका था; ओर उस 
समय, नगर के बहुसंख्यक मुसलमानों कौ खिलखिलाहटें सुन रहा था। नाचते-कूदते, हण्डे 
हिलाते, नारे लगाते वे मुसलमान मदनलाल कौ चाची के घर की ओर ही बे जारहे थे। 
"“हंस कर लिया पाकिस्तान; लड़ कर लेंगे हिन्दुस्तान!" उन नायो ने मदनलाल को भय से 
कंपा दिया। मुसलमानों से मदनलाल को तीव्र घृणा थी। काली लकौर वाला खाकी गणवेश 
पहन कर, आर.एस.एस. के एक सदस्य की हैसियत से, मदनलाल पाहवा ने मुसलमानों को 
आतंकित करने का कोई अवसर छोड़ा नहीं था। अब...... आतंकित करने की मुसलमानों की 
बारी थी। "हम उन डरी हुई भेडौँ कौ तरह है, जो गला उतरने के इन्तजार में खडी हो ।' 
मदनलाल ने सोचा। 

भारत ओर पाकिस्तान की सेनाओं मेँ जो अग्रज अधिकारी अब भी अपनी नौकरियों 
पर लगे हुए थे, उन्होने अत्यंत कटुता के साथ बार-बार स्वीकार किया कि इन जातीय-दंगों 
मे हम जो देख रहे है, एेसा तो हमने द्वितीय विश्व-युद्ध के मैदानो मे भी नहीं देखा था। 

न्यूयार्क राइम्स' के एक संवाददाता राबर्ट टरम्बुल ने लिखा, वीभत्सतम दृश्यो ने 
भी मुञ्चे उतना आघात नहीं पहुंचाया है, जितना भारत के इन दृश्यों ने। भारत मेँ इन दिनों 
जितनी बारिश नहीं होती, उतना खून गिर रहा है । सैकड़ों कौ दर से लशे तो नजर आती ही 
है; उन हजारो हिन्दुस्तानियो को किस ने गिना है, जो आंख या नाक के बिना, हाथ-पैरो या 
योन-अंगों के बिना, अभिशप भूतो की तरह भटक रहे है ? गोली से मरने का मौका तो शायद 
ही किसी भाग्यवान को मिलता है । आम तौर पर मर्दो, ओरतों ओर बच्चों को भी मुदगरों या 
पत्थरों इत्यादि सै इतना पीटा जाता है कि उनकौ मौत सुनिश्चित हो जाए; लेकिन उन्हे पूरी 
तरह मारे बिना छोड दिया जाता है । भीषण गमीं ओर मती मक्छियों के कारण वे कितनी 
बुरी मोत, कितने धीमे-धीमे, मरते होगे; इसकी क्या कल्पना भी की जा सकती है ? 
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राक्षसीपने मे कोई जाति किसी से कम नहीं थी । पंजाब बाउण्डी फोर्स के एक 
अधिकारी ने सिखो के आक्रमण के बाद जब एक गांव में प्रवेश किया, तो पाया कि चार 
मुसलमान शिशु खुली अंगीवियों पर उसी तरह भून गए थे, जिस तरह से सूअर के बच्चे भून 
जते। एक ओर अधिकारी ने एेसी हिन्दू स्त्रियो को देखा, जिन्हे जूथ बना कर कत्ल करने के 
लिए ले जाया जा रहा था ओर जिन रे स्तनो को मुसलमान उन्मादियों ने कार डाला था। 

फंसे हए हिन्दुओं को, कभी-कभी, जीवनदान भी दे दिया जाता; बश्ते वे इस्लाम 
स्वीकार कर लेते। ' हां" कहते ही उन हिन्दुओं को तुरन्त गोमांस खिलाया जाता । उस समय, 
यदि किसी हिन्दू को उल्टी हो जाती, तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पडता । 

पाकिस्तान में हिन्दुओं ओर सिखों पर जी आक्रमण हुए, उनके पीछे धार्मिक घृणा 
से ज्यादा आर्थिक असन्तोष ने भी काम किया। ओसत मुसलमान कौ तुलना में ओसत हिन्दु 
आर्थिक रूप से, हमेशा सम्पन्न दिखाई पडता था। फलस्वरूप; मुसलमानां के दिल में यह 
भावना घरकर गई थी कि हिन्दू शोषक है, मवकार दै । इस्लाम में ऊची व्याज-दगों पर पैसे का 
लेनदेन करने की मनाही है । इसीलिए, हर मुसलमान सूद-खोरी से सख्त घृणा करता हे। 
दूसरी ओर, सूद पर धन चलाने की कोई धार्मिक मनाही न होने के कारण, हिन्दुओं ने यह 
व्यवसाय निःसंकोच अपना रखा था। सिखों ने भी। 

प्रेमसिंह नामक एक सिख, सियालकोट के निकटवर्ती एक गांव में रहता था ओर 
उसका व्यवसाय वही था, जिस से हर मुसलमान सख्त घृणा करता हे । प्रेमसिंह इतना अमीर 
था-कि हीरे-मोती जैसी चीजें भी गिरवी लेकर, बड़ी-बड़ी रकमें व्याज पर दे सकता था-ओर 
देता था। गांव का शायद ही कोई मुसलमान एेसा रहा हो, जिसने आड वक्त में प्रेमसिंह के 
पास आकर रुपया न उठाया हो । प्रेमसिंह का मकान दो-मंजिला था, जिसका लोहे का दरवाजा 
खासा मजबूत था। लोहे कौ एक ओर मजबूत चीज थी--उसके पासं वह तिजोरी, जिसमे 
उसने न जाने क्या-क्या कीमती माल बन्द कर रखा था। 

आजादी मिलते ही, एक सुबह, प्रेमसिंह ने देखा कि मुसलमानों की जबरदस्त भीड 
उसी के घर की ओर बदी आ रही है । द्रे, चाकू ओर तलवार चमक रही हैँ....... उस भीड़ 
के एक-एक मर्द को प्रेमसिंह पहचानता था। वे नरे लगा रहे थे, "लाओ तिजोरी । दो तिजौरी 1" 

शायद उन्हें आभास नहीं था कि प्रेमसिंह कौ तिजोरी में मुसलमानों की कौमती 
चीजों के अलावा, एक खास चीज ओर भी है- डबल बेरल कौ शोट-गनः; पच्चीसं कारतूसों 
के साथ । प्रेम ने तिजोरी खोली, बन्दूक उठाई ओर पहली मंजिल पर चटढकर, खिड़की पर 
पोजीशन ले ली। भीड्‌ उसका लोहे का गेट तोडने पर आमादा थी । कभी इस खिड़की से, 
कभी उस खिड़की से, फायर-पर-फायर कर के प्रेमसिंह ने मुसलमानों को दूर हटाना 
शुरू किया। 
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प्रेम कौ बीवौ को समञ्चते देर न लगौ कि ज्यों ही कारतूस खत्म होगे; मुसलमान 
दूने जोश के साथ आ टूटगे। उसने अपनी छह लडकियों को बुलाया ओर उनकी आंखों के 
सामने अपने कपड़ों पर मिदटरी-तेल छिड़कते हुए कहा, “मुसलमान इज्जत लूटे, इससे बेहतर 
है कि हम अपनी जान दे दे । मँ जिन्दा जल रही हूं । गुरू नानक का नाम लेते हुए तुम लोग 
भी इसी तरह अपनी जान दे दो ।'' 
ओर उसने सचमुच अपने कपडो मेँ आ लगा दी। 


पहली मंजिल पर डटे प्रेमसिंह को कोई गुमान नहीं था कि उसके पांवों के नीचे, 
केवल एक फर्श को मोराई कौ ओर मे, कैसा मानवीय नारक खेला जा रहा है । बन्दूक के 
जोर पर अपने घर ओर परिवार को रक्षा करते हुए उसे घण्टा भर हो चला था। अचानक जब 
सीदियों की तरफ से अजीब-सी गन्ध आई, तो उसे आश्चर्य हुआ। आखिर जब उसके पास 
केवल पांच कारतूस रह गए, तो मुसलमानों कौ भीड लौट गई । अब प्रेमसिंह जल्दी-जल्दी 
नीचे उतरा। उस साहूकार ने स्तब्ध होते हुए देखा कि उसकौ तिजोरी खुली पडी है, जिसके 
सामने बिखरी है चार जली हुई लारशे। उसकी बीवी के अलावा, तीन बेियो ने भी, मुसलमानों 
के हाथ बेइज्जत होने कौ अपेक्षा जिन्दा जल जाना कहीं बेहतर समञ्चा था। 
आत्मदाह कौ वह मिसाल पंजाब में एकमात्र नहीं थी । जगह-जगह अपनी इज्जत 
बचाने के लिए मुसलमान, हिन्दू ओर सिख स्त्रियों ने, बच्चो-समेत, आत्मदाह किया था; 
अथवा स्वयं की जान लेने का कोई ओर उपाय आजमाया था। 
मानव-सभ्यता के उद्गम काल का वह नियम हर तरफ लागू हो गया था; जिस में 
आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, बलात्कार के बदले बलात्कार ओर हत्या के 
बदले हत्या को ही न्याय की एकमात्र कसौटी माना जाता था। 
चौदह वर्ष का लड़का मोहम्मद याकूब अमृतसर के पास एक गांव मे रहता था। 
जब सिखोँ ने हमला बोला, तो उस के छहों भाई-बहन ओर मां-बाप घर मेँ थे । याकूब किसी 
तरह भाग कर, गांव से बाहर, ग्नो के खेत में छिप गया। जैसा कि उसने बाद मे बताया, 
सिखों ने कुछ स्त्रियो के स्तन काट डाले। डरी हुई स्त्रियों में भगदड्‌ मच गई । कुछ गाव वालों 
ने सिखों के हाथ बेइज्जत होने से बचाने के लिए अपनी बहू-बेयियों को खुद मार डाला। 
'सिखों ने मेरे दो छेटे भायां को चीरकर टुकड़े करना शुरू किया। मेरे अव्वा से यह न देखा 
गया। वह दीवाने होकर दौड पडे। तलवार चमचमाते हुए वह इधर-उधर भागने लगे। खुले 
मैदानो मे सिख उन्हें किसी तरह न पकड़ सके। आखिर उन्होने गांव के कुत्तो को उनकी तरफ 
भगाया। जब कुत्तो ने उनके पैरो पर काटना शुरू किया, तो अब्बा के लिए भागना मुश्किल हो 
गया। अब सिखों ने उन्हँं दबोच लिया। कुछ ने उन्हे पकड़ कर रखा, दूसरों ने तलवार के वार 
किए्‌। अन्वा टुकडे-टुकडे होकर गिर गए । उनके हाथ-पैरो ओर सिर को सिख न अलग- 
अलग फक दिया। फिर, कृत्तो को लाश के टुकडे खाने को इजाजत दे दी......' 
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मोहम्मद याकूब के गांव में पाचं सौ मुसलमान रहते थे। उस कत्ले-आम में केवल 
पचास जिन्दा रह सके; वह भी इसलिए कि एेन मौके पर पंजाब बाउण्डी फोर्स का गश्ती दल 
आ पहुचा। 


कलकत्ता; 17 अगस्त, 1944 


आज उनकी संख्या एक लाख तक पहुंच रही थी । नारिकेलडोगा के चौक पर वे 
पांच बजे से ही उनका इन्तजार करते बैठे थे। चौक में इतनी जगह नहीं थी कि उतने लोग 
समा सके । फिर भी, न जाने, कैसे वे समा गए थे। 

पंजाब के मैदानो मे जहां हिन्दू-मुसलमान एक दूस को जान से मार-मार कर 
आनन्दित हो रहे थे; वहीं, उन मैदानो से 1800 मील के फासले पर, विश्व के सबसे शेतान 
शहरों मे से एक कलकत्ता मे, हिन्दू-मुसलमानों की वह भीड़ इसलिए आनन्दित थी कि एक- 
दूसरे का धर्म भूलकर लोग गले मिल रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, इत्र छिडुक रहे थे- ओर 
प्रतीक्षा कर रहे थे, उस नन्हे-से आदमी कौ, जिस की आध्यात्मिक उपस्थिति ने एकाएक उख 
शहर मे मानवता के दीपक जला दिए थे। 

परार्थना-सभा में, आखिर, जब गांधी का छरहरा बदन प्रकट हुआ, तो लगभग एक 
लाख लोगों की उस भीड में बिजली सी दौड गई । गांधी जी के आगे-आगे उनके अनुयायी 
चल रहे थे-समवेत स्वर में प्रार्थना करते । मंच पर से महात्मा ने उस भीड़ पर नजर दोडाई। 
कितने सारे लोग! कितने खुश, कितने आश्वस्त 

सहसा; महात्मा के हदय में एक आशंका कांप उठी । क्या सचमुच इतने सरे लोग 
आए हैँ 2 क्या सचमुच इन सबका हदय परिवर्तित हो चुका है 2 क्या दस दृश्य में कहीं कोई 
छलावा नही 2 

ओर महात्मा ने कहा, ““मानव के प्रति मानव के प्रेम का जो चमत्कार यहां, कलकत्ता 
मे, सम्भव हो सका है; उसके लिए सब मुञ्चे बधाइयां दे रहै हैँ । बधाई तो उस ईश्वर को दी 
जानी चाहिए, जिसने हम पर इतनी कृपा की। हमे भूलना नही है कि आज भी, कलकत्ता मे, 
कुछ जगह एेसी जरूर है, जहां सब सलातम' वाली स्थिति पैदा नहीं हो सकी है 1" 

गांधी जी ने अपने अनुयायियों से; चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान; भावभीनी अपील 
करते हुए कहा कि आइए; हम सन मिलकर एसी प्रार्थना करे कि कलकत्ता का यह चमत्कार 
केवल चार दिनों कौ चांदनी बनकर न रह जाए; बल्कि जो आनन्द आज है, वह दिन दूना 
रात चौगुना होकर यहां हमेशा-हमेशा के लिए बस जाए। 

संसार के सबसे कमीने शहरो मेँ से एक मे, केवल एक अकेले आदमी ने जो 
चमत्कार कर दिखाया था; उसका शतांश भी उन सैनिकों के लिए पंजाब में सम्भव नहीं हुआ 
था, जो संख्या मे पचपन हजार थे ओर जिनका धन्धा ही था प्रशासनिक चमत्कार कर दिखाना। 
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जिन घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब बारण्डी फोसं कौ रचना हुईं थी, वे रुकी तो नहीं ही 
थीं, ऊपर से उन्होने उस सेना को स्तब्ध भी कर दिया था। 


--ओर इसमे कोई अजुबा भी नहीं था । पंजाब के बारह जिले धू-धू कर जल उठे 
थे ! उनमें से कुछ जिले तो इतने बडे थे कि उन मेँ पूरा पेलेस्तीन समा सकता था] उसी वर्ष 
जब पेलेस्तीन में शान्ति स्थापना का काम आ पडा था, तो एक लाख अग्रेज सैनिक मैदान में 
उतर आए थे। इसके बावजुद; उन लाख सैनिकों को भी वहां पूरी सफलता कहां मिली थी ? 
फिर भला यह आशा कैसे रखी जा सकती थी कि पेलेस्तीन से कई गुना बडे पंजब को 
पचपन हजार सैनिक काबू में कर लेंगे ? पंजान के धूलभरे रास्तों के लिए वे टक ओर रैक 
बेकार ही थे, जिन्हें लेकर उन सैनिकों को सामने आना पड़ा था । घुडसवार सैनिक सर्वाधिक 
सफल रहते, किन्तु सेना में घुडसवारों कौ उतनी इकाइयां शेष रही ही नहीं थी कि उरे पंजाब 
मे दौडाया जा सकता । 

प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी राज्य में ठेसा बण्टाधार हआ कि सेना की मुश्किलें 
ओर बढ चलीं । तार, टेलीफोन ओर डाक विभागों ने अचानक काम करना बन्द कर्‌ दिया। 
सही मकान के अभाव मे, भारतीयों को अपने आधे पंजाब का शासन एक एेसे घर से संचालित 
करना पड़ रहा था, जिसमें तार की लाइन ओर नेतार के उपकरणों को बाथ-रूम मे फिर 
करने की मजबूरी थी। 


पाकिस्तान की दशा ओर बुरी थी। सैकड़ों रेल-वैगन, जो कीमती माल लेकर नए 
राष्ट मे आने वाले थे, या तो रास्ते मे ही गायब हो गए, या गलत मंजिल पर पहुंचा दिए गए। 
कराची मेँ मेज-कुर्सिंयां नहीं पहुंच पाई थीं । सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों के सामने 
पलां लगाकर बैठ जाते। ाइप राइटरों पर धीरे-धीरे उंगलियां चला कर उन्होने विश्व के 
सबसे बडे मुसलमान राट के प्रथम प्रशासकीय कागजात तैयार किए। भीतर उनके उच्च अधिकारी 
डिन्बों ओर सन्दूकों पर बैठकर अपने नए राष्ट का संचालन कर रहे. थे। 

अर्थ-व्यवस्था भवर मे थी । पाकिस्तान के गोदामों मे कपास, जूट ओर मांस समा 
नही रहा था; लेकिन उसके पास एक भी पुतलीघर, मिल या फैक्ट्री नहीं थी । उप-मदहाष्रप का 
चौथाई तम्बाकू पाकिस्तान में ही पैदा होता था; लेकिन देश भर में एक भी माचिस-फैवद्री 
नहीं कि जिस की तीलियों से धूम्रपान के शोकीन पाकिस्तानी अपने. सिगरेट सुलगा सकते। 
वैक-व्यवस्था को भी लकवा मार गया था क्योकि बैंकों के हिन्दू मेनेजर ओर लिपिक भारत 
खिसक गए थे। 

पर्वं ' भारतीय सेना' के माल के बंटवारे मे भारत कौ वादा-खिलाफी को पाकिस्तान 
ने इस हद तक डला कि उसे यही लगने लगा--भारत जान-वृह्यकर एसे हालात पैदा कर्‌ रहा 
है, जिससे पाकिस्तान यदि न डूब रहा हो, तो भी डूब जाए । विभाजन -समञ्ञौते के अनुसारः 
पाकिस्तान को एक लाख सत्तर हजार टन सैन्य असनाब मिलना चाहिए था, जबकि मिला“ 
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केवल छह हजार टन । अस्त्र-शस्त्र से लदी हुड तीन सौ दने पाकिस्तान पहुंचनी चाहिए थीं। 
केवल तीन पहुंची । पाकिस्तानी अधिकारियों के एक दल ने जब टेन को खोला, तो भीतर से 
पराप्त हुए 5000 जोदी जूते, 5000 एेसी रायफलें कि जिनकी मरम्मत भी न हो सकती हो, नसो 
की ढेर सारी पोशाक ओर लकड़ी के एेसे बक्से, जिनमें केवल ईं या कौटाणुनाशक दवाएं 
भरी हुई हो । 
` लेकिन...... पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा भारत कौ वादा-खिलाफी का नहीं 

था। दरअसल; वह सबसे बड़ा खतरा जितना पाकिस्तान को था, उतना ही उसके पड़ोसी रष 
स्वयं भारत को भी था। दोनों राष्ट शीघ्र ही, मानव-इतिहास कौ सबसे बडी देशान्तर-यात्राओं 
के बोङ्ञ-तले दब जाने वाले थे। असबाव के नाम पर जो कुर भी साथ लिया जा सकता हो, 
लेकर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया धा । कार, साइकिल, टेन, गधे, खच्वर, बेलगाडी, टक 
बस-जिसे जो वाहन मिला, वह उसी से चल पड़ा। जिसे कोई वाहन न भिला, वह पैदल 
रवाना हो गया । सुरक्षा का रंचमात्र भी आभास जिधर मिलता, वे उधर चल पडते। 

शरणार्थियों का यह आवागमन, आबादियों का यह लेन-देन, मानवता की यह उथल- 
पुथल इतने बड़ पैमाने पर ओर तीव्रता के साथ होने वाली थी कि सितम्बर के अन्तिम दिनों 
मे; जब देशान्तर-यात्राएं अपने चरम पर पहुंचने लगी थीं; तब पचास लाख लोग पंजाब की 
सड़कों पर ओर खेतों मे इस प्रकार विखर जाने वाले थे कि सब-कुछ ठहर जाए, रुक जाए, 
फसा रह जाए । उन अजब देशान्तर-यात्राओं मे एक करोड़ पांच लाख व्यक्ति बेघर हो कर 
उजड्‌ जाने वाले थे-उन में से अधिकांश तो केवल तीन महीने की छोरी-सी अवधि में । इतने 
लोग यदि हाथ-से-हाथ मिलाकर कतार में, खडे हो जाएं; तो यह कतार कलकत्ता से न्यूयार्क 
तक जा पहुंचे । मध्य-पूर्व मे इजराइल के निर्माण के साथ जितने शरणार्थियों ने देशान्तर किया 
था, उससे दस गुने शरणार्थी भारत के विभाजन के साथ सड़कों पर आ जाने वाले ये! द्वितीय 
विश्व-युद्ध मे पूर्वी यूरोप में जितने व्यक्ति, पलायन की चेष्टा करते, लापता हो गए; उससे 
लगभग चार्‌ गुना व्यक्ति भारत-विभाजन में लापता हुए। 

मदनलाल पाहवा ने; जिसने सोचा था कि हम उन डरी हुई भेडोँ की तरह हैँ, जो 
गला उतरने कौ प्रतीक्षा मे खड़ी हों; अपने एक दूर के भाई कौ नस लेकर देशान्तर-यात्रा शुरू 
कौ । फर्नीचर, कपडे, नकद रुपए, सोना, शिव भगवान कौ तस्वीर जो कुछ भी बसमे ले 
जाया जा सकता था, मदनलाल ने रख लिया। बस मे केवल वह जगह खाली छूट गई, जहां 
मदनलाल के पूज्य पिता को आकर बैठना चाहिए था। 


उस धर्मात्मा ने केवल इस आधार पर अपने पुत्र के साथ जाने से मना कर दिया 
कि 20 अगस्त, 1947 का दिन; ज्योतिषी के अनुसार, देशान्तर-यात्रा पर निकलने के लिए 
सर्वथा अयोग्य था। एक मुसलमान दोस्त ने आकर उसे सावधान किया कि आज ही हिन्दुओं 
पर आक्रमण करने कौ योजना बन रही है । नगर मेँ आगजनी ओर कत्ल की वारदात हो भी 
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चुकी थीं । इसके बावजूद उस व्यक्ति ने अपने घर से निकलने से मना कर दिया। वह 23 
अगस्त के दिन, सुबह सादे नौ बजे रवाना हुआ, क्योकि ज्योतिषी के अनुसार, वही दिन ओर 
समय अच्छे सगुन का था। 

विभाजन के जहर ने, बिना किसी पक्षपात के, सबको एक जैसा प्रभावित किया। 
कसौली के टी.बी.सैनेटोरियम के मुसलमान रोगियों को, उनके हिन्दू डोक्टं दवारा, एकाएक 
आदेश दिया गया कि पलंग छोड दीजिए। कडयों के पास एक ही फेफड़ा था, कहयों का 
अभी-अभी ओंपरेशन हुआ था; लेकिन उन सबको सैनेटोरियम का गेट ताबड्तोड पार करके, 
पाकिस्तान कौ दिशा मे पैदल रवाना हो जाना पडा। 

पाकिस्तान के बाबा लाल आश्रम में केवल पच्चीस साधु रहते थे। प्रार्थना ओर 
योग-ध्यान पर ही उन्होने जीवन न्योछावर किया था। उन्हे अपने भगवे वस्त्र पहन कर्‌, आश्रम 
के पवित्र सफेद घोडे को आगे-आगे रखकर, मन्त्रोच्चार के साथ, भारत की दिशा मे पैदल 
रवाना हो जाना पडा; ताकि उनके पीछे मुसलमानों कौ टोली उस निरापद आश्रम को आग 
लगा सके। 

गुप्त जेबों मे, अंगिया मे, लंगोर में, लोग नकद रुपये ओर सोना-चांदी ले-लेकर 
निकल रहे थे; ताकि अगर रास्ते में हत्यारे आ जाएं तो उन्हें धन का लालच देकर जीवन-दान 
के लिए गिड्गिड़ाया जा सके । अक्सर होता यही कि हत्ये धन ले लेते ओर फिर उनकी जान 
भी ले लेते। 

मियांवाला के एक धनवान हिन्दू किसान बलदेव राज को मालूम था कि रुपये-पैसे 
साथ ले जाने का कोई अर्थ नहीं । उसने अपने पाचों भाट्यों को बुलाया ओर तिजोरी खोलकर 
कहा,-““ मे नही चाहता कि यह सारी दौलत किसी आलसी मुसलमान के हाथों मे पडे। हम 
इसे अपने साथ भी नहीं ले जा सकते । रास्ते मेँ डाके जरूर पड़ंगे । हम इसकी रक्षा नहीं कर 
पाएगे। बेहतर यही है कि हम इसे नष्ट कर दं ।'' सारे नोट वे लोग छत पर ले गए। उनकी 
आंखों से आँसुओं कौ धाराएं बह रही थीं, लेकिन सारे नोर को उन्होने होली जला ही दी। 
छहों भाईयों कौ जीवन भर की बचत धुंआं बनकर आसमान में चली गई। 

कुछ लोगो ने इस फसले के साथ देशान्तर किया कि कभी-न-कभी वे वापस जरूर 
आएंगे। खास-खास कोमती चीजों को उन्होने छिपाकर धर दिया, ताकि वापस आने पर चुपके 
से निकाल सके । 

पाकिस्तान के अत्यन्त महत्वपूर्णं व्यक्तियों मे से एक, सर फिरोज खान नून कौ 
बीवी अंग्रेज थी। उसका नाम था विक नून। उन दिनों वह कुल में द्यां मना रही थी। कुलू 
शिमला के पड़ोस में एक पहाड़ी स्थान है, जिसका हिन्द क्षेत्र भारत में आ गया था। विको नून 
के दरवाजे पर उस दिन एक अजनबी आया ओर बता कर चला गया, "“ आज रात वे आप पर 
आक्रमण करेगे '” 
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सर फिरोज खान नून लाहौर मे थे; मगर उनका रिवाल्वर ओर दो शट गने कुलु मे 
ही, विकी के पास रखी थँ । उस सुन्दरी ने अपने दो विश्वसनीय मुसलमान नौकसे को एक 
शोर-गन से लैस किया ओर रिवाल्वर अपने पास रख लिया; हालांकि जीवन मेँ कभी उसने 
एक बार भी गोली नहीं चलाई थी। अन्धेरा धिरने पर-- 

विकी ने देखा कि घाटी मेँ जगह-जगह आग कौ लपटँ उठने लगी हैँ, जो क्रमशः 
उसी के घर कौ ओर बढ रही थीं । आसपास जो मुसलमानों कौ बस्ती थी, उसमें आग लगति 
हिन्दू उन्मादी बदे आ रहे थे-विकौ समञ्च गई । 

एकाएक, ग्यारह .बजे, तेज बारिश हुई; जिसने धारी में उठती उन लपटों को बुड्चा 
दिया, विको, कम-से-कम उस रात के लिए तो, बच ही गई थी। सुबह उसने मण्डी के हिन्दू 
महाराजा के महल में शरण ले ली; किन्तु वह आसया भी अस्थायी सावित होने वाला था। उस 
खूबसूरत अग्रेज बाला को साहस-यात्रा कौ वह तो शुरुआत ही थी..... | 

भय व कुण्ठा, घृणा ओर बद-दुआओं के साथ शरणार्थी इस देश से उस देश में 
जाने के लिए निकल पडे शुरू में वे सैकड़ों मे निकले, फिर हजारो मे। उन लाखों अभागे 
लोगो ने पंजाब कौ रेलों ओर सड़कों को अपने भार-तलते कुचल दिया । उन के कारण दोनों 
नए रषौ को, जो अभी अपनी लडखड़ाहट से उबर नहीं पाए थे; भारी आवास समस्याओं का 
तो मुकाबला करना ही पड़ा; साथ-साथ, उन भयानक महामारियों से भी लड़ना पड़ा, जो 
शरणार्थियों के करन्धों पर लदकर चली आ रही थीं। 

शरणार्थी जहां-जहां भी गए; महामारियों के अलावा एक ओर कौडे को भी साथ 
लेते गए--सब को उन्होने अपने करुण, वीभत्स अनुभवो कौ सच्ची कहानियां सुनाई । इससे 
हिसा ओर प्रतिहिंसा के नए-नए विस्फोट होने लगे, जिन के फलस्वरूप ओर अधिक शरणार्थी 
सड्कां पर आने ओर दूर-दूर तक जा कर सबको अपने करुण, वीभत्स अनुभवों की सची 
कहानियां सुनाने लगे। 

उस अजब देशान्तर-यात्रा के फलस्वरूप, लाहौर में मुश्किल से एक हजार हिन्दू 
ओर सिख बचे रहने वाले थे; जबकि, अभी थोडे ही मास पहले, उनकी संख्या वहां छह लाख 
से कम नहीं थी । एसे अनेक शहर, नगर ओर गांव थे, जहां अब एक भी हिन्दू नहीं था-य, 
एक भी मुसलमान नहीं । 


कलकत्ता; अगस्त, 1947 


ओर अब... इस बार उनकी संख्या पांच लाख से कम नहीं थी । कलकत्ता का 
चमत्कार केवल चार दिनों कौ चांदनी साबित नहीं हुआ था। वह दिन ईद. का था; किन्तु उस 
महात्मा कौ प्रतीक्षा कर रही उस भीड़ मे केवल मुसलमान नहीं थे । हिन्दू मुसलमान, सिख, 
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ईसाई, पारसी-सबके उत्सुक ओर आभारी चेहरे उस मंच की ओर उठे हृए थे जिस पर 
अपनी प्रार्थना-सभा के लिए महात्मा का आगमन, बस होने ही वाला था। 


महात्मा के टूर-फूटे निवास स्थान हैदरी हाउस में आज सुबह से ही हजारो लोगों 
के जल्थे-के-जत्थे चले आ रहे थे, जो केवल मानव-धरम मे विश्वास रखकर महात्मा के 
चरणों पर मिटाइ्यो ओर फूलों के उपहार न्योछावर कर रहे थे; जो उनके अशीर्वाद पाकर 
निहाल हो जाना चाहते थे। 


वह दिन ईद का था; ओर वह सोमवार भी था; जब महात्मा गांधी मोन-व्रत का 
पालन करते थे। आज सुबह से ही वह चुपचाप चिरं लिख-लिखकर दिए जा रहे थे। आशीर्वादं 
ओर आदेशो कौ चिरे ! हजारों मुसलमान ओर हिन्दू शहर की सड़कों पर सम्मिलित जुलूस 
निकालकर मुदित हो रहे थे। दोस्ती ओर एकता के नायो के बीच मिठाइयां खिलाई जा रही 
थी । गुलाब-जल ओर इत्र का छिड्काव चल रहा था। कुछ नही, तो लोग एक-दूसरों से 
सिगरेटे ले-ले कर दही पीरहेथे। 

आखिर जब गांधी जी प्रार्थना-सभा के मंच पर आए; तो उन पांच लाख लोगो ने 
हर्ष-ध्वनि से आकाश गजा दिया । जनता का उतना प्यार ओर भारईचारा देखकर गांधी जी के 
भी हर्ष कौ सीमा न रही । ठीक सात बजे वह उदठे। हाथ जोड़ कर उन्होने भीड़ का अभिवादन 
किया फिर उस दिन मौन-व्रत होते हुए भी, उस बुजुर्ग हिन्दू नैता ने भारतीय मुसलमानों को 
अपनी भाषा उर्दू में, जोर से चिल्लाकर कहा, 

““ईद-मुबारक !'" 

पंजाब के शरणार्थियों ने, परिवहन के सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप मे, रेलगाडियो को ही 
पसन्द किया था। देशान्तर-यात्रा पर निकलते ही सब से पहले वे निकटवर्ती रेलवे स्टेशन कौ 
ओर भागते। हजारों लोग, रोज दरैनोँ के माध्यम से अपने नए देश तक पहुंच रहे थे- या फिर, 
मौत के घाट तक। गाडी के आते ही भीड़ इस प्रकार उबल पडती कि अकसर कोई-न-कोई 
अभागा, प्लेरफार्म से मिरकर, चकों के नीचे आ जाता। सन्‌ 47 की उन गर्मियों म, दूर से, 
टेन का नजर आना ही, पंजाब के लोगों को एक अजब दीवानगी से ओतप्रोत कर देता। 
डिन्बों मे सामान-समेत, या बिना सामान के ही, इतने ज्यादा लोग चट्‌ जाते कि एेसा लगता; 
उन के वजन के मरे गाडी खिसक पाएगी या नही; अथवा...... कहीं एेसा नहो कि डिन्बे कौ 
दीवार कड़कड़ करती टूर जाएं ओर भीतर दुसे लोग दूर-दूर तक उकछल पड़ं। जिस 
तरह भिनभिनाती मविखयों के नीचे गुड कौ ढेली गायब हो जाती है, उसी तरह लोगों के नीचे 
समूची ट्रेन गायब सी हो जाती । दरवाजँ-खिडकियं से इतने लोग लटक जाते, छतो पर 
इतने चढ जाते ओर डिव्बों के बीच कौ खतरनाक जगह मे भी इतने जा धुसते कि दुःखो, 
आशंकाओं ओर पसीने की गन्ध मे डूबी वे दने चलती किस प्रकार थी, इस पर आश्चर्य किया 
जाना चाहिए। 
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पलायनं कर रहे लोग, जिस प्रकार, देन को देखते ही गद्गद्‌ हो जाते; उसी प्रकार 
आक्रमणकारी जत्थे भी, टेन नजर अते ही, मारे खुशी के दीवाने हो जाते। टेन को बीच-राह 
में रुकवाने के तरीके कई थे। लाइनों पर कोई रोड़ा रख देना । इाइवर को पहले ही से डरा- 
धमका कर या फुसला कर रखना; ताकि खुद वही अपनी दैन को किसी खास जगह पर रोक 
दे। ट्रेन मे अपना कोई एेसा आदमी घुसा देना, जो खास जगह के आते ही खतरे कौ जंजीर 
खींच दे। सिख नारा लगाते, ““ सत्‌ श्री अकाल ''। मुसलमान कहते, " अल्ला-हो-अकबर "| 
रुकी हुई देन पर आक्रमणकारी टोलियां पुरे खृंख्वारपने के साथ टूट पड्तीं। 

मदनलाल पाहवा के पिता कश्मीरी लाल को, जिसने ज्योतिषी के सगुन निकलवाने 
के बाद ही अपनी देशान्तर यात्रा शुरू कौ थी, आखिर यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि ज्योतिष 
विज्ञान की भी कुछ सीमाएं अवश्य हैँ । जब भारत की सरहद केवल चौदह मील के फासले 
पर रह गई थी, तब उसकी टेन अचानक धीमी पड़ गई ओर मुसलमानों कौ खृख्वार टुकडियां 
चलती टेन में ही अन्दर घुसने लगीं । 

बगल के डिन्बे में बेटी ओरतों पर वे सब से पहले दरूटे। उन की कलादयो, उगलियंं 
नाक, कान, गले, कमर, पैर, ..... जहां भी गहने थे, सब उसी तरह खी च-खींच कर उतारे 
गए; जैसे वृक्ष से फल तोडे जाएं । नाक ओर कान के फट जाने से ओरते लहू-लुहान होने 
ल्गी-मगर यह तो केवल शुरुआत थी । जवान ओरतों को चुन-चुन कर खिड़को से नाहर 
फेक दिया गया । छह-सात मुसलमान भी उनके पीछे बाहर कूद गए, ताकि उन्हे भोगे, फिर 
काटकर फेक दे। 

उनकौ एक टुकड़ी कश्मीरी लाल के डिनव्बे में घुसी । कश्मीरीलाल के ठीक सामने 
बैठी ओरत का गला तलवार के एक इटके में कट गया । कटने के बाद भी, कुछ तन्तुओं के 
सहारे, वह धड के साथ लटका रह गया। बच्चा उसकौ गोद में था, उसी का दूध पी रहा 
था। उसे ठीक से कुछ समञ्च मे न आया। मां के लटकते बेजान चेहरे की ओर देखकर वह 
मुस्करः दिया। 

उसी क्षण, कश्मीरी लाल को दो दुरे घपि गए ओर वो चीत्कार के साथ डिन्बे के 
फर्श पर लुक गया। उस के सहयात्री खटाखट कत्ल हो रहे थे। लाशों कौ बारिश के नीचे 
कश्मीरी लाल दब गया । बेहोश होने से पहले उसने एक अजब अनुभव लिया-को मुसलमान 
उसके पैरो में से जुते उतार रहा था। 

कुछ डिन्ों के फासले पर, परचून का दूकानदार धनीराम अपनी पत्नी-बच्चों समेत 
जिन्दगी ओर मौत के बीच ्लूल रहा था आक्रमण होते ही उसने पत्नी ओर चारों बच्चो को 
फर्श पर गिरा दिया। बारिश कौ तरह लशं ओर घायल लोग उन पर गिरने लगे! धनीराम के 
बदन पर से खून का परनाला-सा बह चला। एकाएक उसके दिमाग मे कौध सी हुई । यथासम्भव 
उसी सूञ्च के कारण वह पत्नी बच्चो समेत जिन्दा बच गया। मर चुके या मरते जा रहे सहयात्रिर्यो 
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के खून मे उस ने दोनों हाथ इुबाए स्वयं के ओर पली-बच्यों के भी चेहरों पर उसने जल्दी- 
जल्दी वह खून पोत दिया, ताकि आक्रमणकारी यही सम्ञ्घं कि वे कट कर गिर चुके है। 

भारत ओर पाकिस्तान, दोनों तरफ, दैनं पर एक-जैसे हमले हो रहे थे। दोनों ही 
तरफ; मनुष्य का लिंग, पूर्ण शाब्दिक अर्थं मँ, उसका वह अंग बन गया; जहां से जीवन का 
उद्भव होता है । भारत मे सिखों ओर हिन्दुओं ने एसे प्रत्येक टेन यात्री को कल्ल कर दिया, जो 
मर्द हो ओर जिसका खतना हो चुका हो। पाकिस्तान में भी अक्रमणकारी प्रत्येके मर्दं यात्री के 
लिंग की जांच करते। खतना नहीं; जिंदगी नहीं ¦ 

एेसे दौरे कईं बार आए, जब लाहौर ओर अमृतसर के स्टेशनों पर पहुंचने वाली 
प्रत्येक टेन लाशों ओर घायलों से ही लदी हुई मिली । आजादी की कितनी बड़ी कौमत दोनों 
देशो की जनता चुका रही थी, इसका साक्षात्‌ उदाहरण अश्विनी दुबे नामक एक कर्नल ने 
लाहौर मे देखा; जहां वह, भारत की ओर से, शान्ति स्थापना अधिकारी के रूप मेँ भेजा गया 
था। घायलों ओर लाशों से लदी एक टेन लाहौर के प्लेटफार्म पर आकर रुकी । हर डिव्बे में 
सन्नाय छाया हुआ था। हर दरवाजे के नीचे से खून रिस-रिस कर पटरियो पर गिर रहा था, 
जैसे किसी रे्रिजेटर की बर्फ अत्यधिक गर्मी के कारण पिघलकर बहती जा रही दो । 

टना की सुरक्षा के लिए सशस्त्र फोजी साथ चलते तो थे, लेकिन जब हिन्दुओं दवारा 
अक्रमण होता, तो हिन्दू सैनिक उन पर गोली न चला पाते। इसी प्रकार, मुसलमान सेनिक 
मुसलमानों के आक्रमणों को रोक पाने में समर्थं नहीं थे! 

ट्रेनों का नाम ही पड़ गया-"“ मौत कौ सवारियां '' । एेसी कोई टेन नही थी, जिसे 
सुरक्षित माना जा सकता। शिमला से एक देन दिल्ली के लिए चली । उस मे वे सकट मुसलमान 
बैठे हुए थे, जो पूर्व वायसराय कौ नौकरी मेँ रहे ओर जिनं अव दिल्ली प्ुचना था। सोनीपत 
स्टेशन पर पराखा चूटा ओर इस संकेत पर टेन खट्‌ से रुक गई । सैकड़ों सिख, अचानक, टेन 
पर हमला बोलते दिखाई दिए । पूर्वं वायसराय के हिन्दू कर्मचारी उसी देन से यात्रा कर रहे थे 
ओर डिन्बो के अन्दर ही बैठे हए थे। ज्यो हौ सिखों ने आक्रमण किया; त्यों ही, डिब्बों के 
अन्दर, वे हिन्दू कर्मचारी उन मुसलमानों पर टूट पडे; जिन के कन्धे-से-कन्धा भिड़ा कर 
उन्हेनि वर्षो तक वायसराय की सेवा कौ थी । लो इसमे की बेटी सारा इसमे ओर उसके भावी 
पति प्लाइट-लेपिटनेण्ट वेण्टी ब्युमोण्ट ने अपने-अपने पिस्तौल निकाल लिए । उन के डिब्बे 
मे, सूटकेसों के पीछे, वह तीसरा व्यक्ति छिपा हुआ था, जो एक खास कारण से उनका सहयात्री 
बन सका था। उसका नाम था अब्दुल हमीद, ओर वह उन का निजी बेरा था। 

पदे-लिखे मालूम पडते ओर शानदार कपडे पहने हुए दो हिन्दुओं ने डिन्बे मे 
प्रवैश किया ओर पृचछने लगे कि क्या आप के साथ कोई मुसलमान यात्रा कर र्हा है? हमें 
जांच करने दीजिषए। 
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अब्दुल हमीद इतने जोर से कांपने लगा कि जिन सूटकेसों के पीछे वह छिपा था, 
वे हिल उदे। 

सारा ओर वेण्टी ने उन हिन्दुओं पर अचानक अपने पिस्तौल तान दिए ओर करर 
स्वर में कहा, ““खनरदार ! एक कदम भी अगे आए, तो मरे जागे 1"! 

अब्दुल हमीद वह एक मात्र मुसलमान था, जो उस टेन द्वारा दिल्ली जिन्दा पहुंच 
सका। 


कलकत्ता; अगस्त, 1947 


इस बार उन की संख्या दस लाख तक पहुंच गई थी । उस वीभत्स पखवाडे में, जब 
पंजाब पागल हो गया था; कलकत्ता मे, गांधीजी कौ नियमित प्रार्थना-सभाओंं मे, श्रद्धालुओं 
कौ संख्या बटृत्ती ही जा रही थी । दंगों के. मरुस्थल के बीच एकमात्र हरित-भूमि की तरह 
कलकत्ता मुस्कराए जा रहा था। घृणा ओर हिंसा का त्याग कर देने का उस महापुरुष का 
सन्देश, ज्ञोपड्पद्वियो मे निवास करते क्रूरतम गण्डो के भी दिलों को चू गया था। न्यूयार्क 
टाइम्स! ने टिपणी कौ कि कलकत्ता का चमत्कार रिका हुआ है ओर यह शहर ' भारत के 
आश्चर्यो मेँ से एक हे।' 

लेड माउण्टबेटन ने महात्मा गांधी कौ प्रशंसा के पुल बांध दिए; लेकिन गांधी जी 
का एक ही कहना था, “" सब ईश्वर का चमत्कार है । हम उसी के हाथ के कठपुतले हैँ ।'' 


पंजाब; अगस्त, 1947 


वह खुली कार आगे बदु जा रही थी, जिसमें वे दोनों नेता अगल-बगल बैठे हुए 
थे। अग्रजो के खिलाफ तीस-तीस वर्षो तक संघर्ष कर के जो आजादी प्रात कौ गई थी, उस 
का इतना पुरस्कार तो उन दो नेत्ताओं को मिलना ही चाहिए था कि जन वे खुली कार मेँ 
साथ-साथ बैठ कर यात्रा करे, तो जनता द्वारा ठेसा भावभीना स्वागत किया जाए कि दोनों मे 
से किसी नेता कौ मुस्कान एक क्षण के लिए भी न डूब सके । ठीक विपरीत; भारत ओौर 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ओर लियाकतअली खान एकदम सन्ने की मुद्रा 
मे बेठे हुए थे । विध्वन्स ओर दुःख दर्द के जिनं द्यो को चीर कर उनकी कार आगे बदी थी। 
उन दृश्यों ने उनकौ बोलती बन्द कर दी थी। यह दूसरा अवसर था, जब दोनों प्रधानमंत्री 
पंजाब का सम्मिलित दौरा कर रहे थे; ताकि कोई तो एेसा उपाय सूञ्च, जो पंजाब में हो रहे 
ताण्डव को काबू में ला सके। 


सबकुछ उन के नियन्त्रण से बाहर चला गया था। पुलिस का होना-न-होना बराबर 
हो चुका था। सैनिकों ने वफादारी का परिचय तो दिया, लेकिन केवल अपनी-अपनी जातियों 
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के साथ। आज, उन नेताओं कौ कार, पंजाब में दुबारा भटकने निकली थी। एक गांव से दूस 
गांव... बल्कि एक श्मशान से दूसरे श्मशान... 


बदवू ओर बीमारियों से लदे शरणार्थियों के लम्बे जुलूस.... हिन्दू ओर सिख चुपचाप 
पूरब मं जाते हुए... मुसलमान चुपचाप पश्चिम मेँ जाते हुए.... दोनों नेता उस दुःखी मानवता 
से मिले; ओर, जैसा कि उनके साथ के एक कर्मचारी ने स्वीकार किया; दोनों अपनी कार में 
सिकुड्‌ कर बैठे रह गए। शरणार्थियों की यातना ने मानो उनका सारा खून सोख लिया। दोनों 
के चेहरे फक पड़ गए। 

आखिर वह डरावनी चुप्पी नेहरू के स्वर से भग हुई । बुदबुदा कर उन्होने लियाकत 
से कहा, ““यह कैसा नरक है ? विभाजन ने हमें कहां ला पटका है ? सभी लोग भाईयों की 
तरह साथ-साथ रह रहे थे। अचानक यह सब क्या हो रहा है 7" 

““हमारी जनता पागल हो गई है ।'' लियाकत ने छोरा-सा जवाब लौटाया। 

उस रात नेहरू जी बिल्कुल सो न सके। लाहौर में उन्हं जहां ठहराया गया था, उस 
के गलियारो मे वह रहलते रहे.... टहलते रहे.... वह सहम गए थे ओर सोच रहे थे... 
सोचे जा रहे थे.....-. उन के दोस्ताना दुश्मन सरदार पटेल ने उस अनुभव को; जैसा कि 
पटेल एक बेठक में कर चुके थे; इन शब्दों के साथ टल दिया होता, '“ अरे यह तो होना ही 
था!''-- किन्तु कवि-हदय नेहरू के लिए यह सम्भव नहीं था। पंजाब के दोनों हिस्सों मे घृणा 
कौ जो आग लगी हुई थी, उसमें नेहरू के अस्तित्व का रेशा-रेणा सुलग उठा था। 

लेकिन उन्हें मालूम नहीं था किं इस आग को कैसे बुञ्याया जाए। जीवन में एेसा 
संस्कार उन्हें कभी मिला नहीं था कि उतनी राक्षसी विपत्तियों की वह कल्पना भी कर सकते। 
जन कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो उन विपत्तियों का बोञ्च भला वह कैसे वहन करते ? 
बोखला कर उन्होने अपने गुस्यैल स्वभाव का परिचय दिया। अमृतसर के पास उन्हें पता चला 
कि एक गांव के सिख अपने मुसलमान पडौसियों का कत्लेआम करने की सोच रहे है । उन्होने 
तुरन्त उन सिख नेताओं को बुलवाकर एक पेड के नीचे खड़ा किया। 

“*पता चला है कि तुम लोग अपने मुसलमान भादयों को आज रात कत्ल करने कौ 
सोच रहे हो ।'' नेहरू जी गरज उदे, ““याद रखना! यदि उन का बाल भी बांका हआ है, तो 
तुम में से एक-एक को पकड़वा कर मेँ यहीं खड़ा कसरूगा ओर मेरे एक इशारे पर तुम सब 
को गोली से उड़ा दिया जाएगा ।'' 

यह धमकी उस छोटे से गांव में तो कारगर रही, लेकिन इसी उपाय को इतना 
प्रभावशाली आखिर कैसे बनाया जाए कि सारा पंजाब काबू में आ जाए ? त्रस्त होकर, रात के 
ढाई बजे, आखिर उन्होने अपने ए.डी.सी. को जगाया, जिसने वायरलेस पर दिल्ली से सम्पर्क 
स्थापित करके कलकत्ता के नवीनतम समाचार पूङ्ठे। उस वक्त, जब केवल बुरे समाचारो कौ 
ही बौकार हो रही थी; कम-से-कम एक समाचार एेसा अवश्य मिला, जिसने नेहरू को कुछ 
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सान्त्वना दी । कलकत्ता का चमत्कार अभी तके रिका हुमा था। वह अकेला निहत्था बुदढऊ 
संसार के सबसे कमीने शहर को स्वर्ग बनाए नेठा था...... 


एक जोरदार सीटी बजी, जिस का इशारा पाते ही छह हिन्दू चुपके से ओट छोडकर 
सडक पर निकल आए। दो प्रौढ़ व्यक्ति शान्ति से अपनी राह चले जा रहे थे। छो हिन्दू 
अचानक चिल्लाए, "मुसलमान ! मुसलमान! मारे !' दोनों प्रौढ यह सुनते ही भागने लगे। हिन्दुओं 
ने उन्हें दबोच लिया। उन की धोती खोली । खतना देखा । वे मुसलमान ही थे। दोनों के चेहरे 
उन्होने तौलिए डालकर छिपा दिये । दोनों को कस कर बांधा ओर घसीटकर शहर की पवित्र 
नदी कौ तरफ ले जाने लगे वे छँ हिन्दू अभी सत्रह-अटारह वर्षं के किशोर ही थे । जिन 
मुसलमानो को वे बाध कर जा रहे थे, उन कौ उग्र उन के पिताओं के बराबर थी । उन किशोरं 
के नेताकानाम था सुनील रोँय। वह सृत्रह वर्षं का था। पवित्र हगली नदी का किनारा दोसौ 
गज से ज्यादा दूरी पर -नहीं था, जहां तक पहुंचते-पहुचते खासी भीड़ एकत्र हो गई ओर 
साथ-साथ चलने लगी। 

किशोरों ने दोनों मुसलमानों को जब नदी में धकेला ओर कमर तक पानी मेँ ला 
कर खडा किया, तब घाट पर कई धर्मात्मा हिन्दू पूजा कर रहै थे। कुक कोमल-हदय स्त्रिया 
नहा भी रही थीं । लोहे कौ एक छड़ आकाश मेँ उदी ओर खच्च से गिरी । एक मुसलमान का 
सिर खुल गया। वह कराहकर लड्खड़ाया ओर नदी मे समा गया। जहां उसका सिर डूबा, वहां 
कुछ क्षणो के लिए भंवर-सा दिखाई दिया। 

दूसरे मुसलमान ने अपनी जान बचाने के लिए छपटाना शुरू किया, लेकिन उसी 
किशोर ने उसके सिर पर भी लोहे कौ छड़ दे मारी । वच्चे उसे ईटे मारने लगे। एक ओर 
किशोर ने उस के गले में छ्ुरा घुसेड दिया, ताकि उस के जिन्दा रह जाने का सवाल ही नरहे। 
वह भी पानी मे समा गया । 

दोनों लाशों का खून नदी के पानी यें लकीर डाल रहा था। थोडे ही गज के फासले 
पर धममत्मा हिन्दुओं का पूजा-पाठ ज्यो -का-त्यो चलता रहा। नहातौ स्त्रियां को भी कोई 
विशेष खलल नहीं पंचा था। सुनील रोय ने उन बलिदानों की खुशी मे चीत्कार किया, "“ काली 
माई कौ जय!'' भीड़ ने भी समवेत स्वर मे चीत्कार गुंजा दिया, ““काली माई की जय!" 


31 अगस्त, 1947 को सुबह अभी-अभी हुई थी । कलकत्ता की शान्ति, केवल सोलह 
दिनों तक टिक सकौ थी । जातीय घृणा का रोगाणु आखिर उस शहर में आ ही पहुंचा, जो 
` डरावनी रातो कौ नगरी' के रूप मे पहले ही से कुख्यात था। जो अन्यत्र हो रहा था, वही 
कलकत्ता मे भी हुजा-रोगाणु ने वहां तक पहुंचने के लिए शरणार्थियों का सहारा लिया। देनो 
मे लद-लद तक शरणार्थी कलकत्ता मे आते जा रहे थे। उनके साथ आती गई वे वीभत्स 
सत्य-कथाएं-कि हिन्दुओं पर मुसलमानों ने क्या-क्या अत्याचार किए है... बारूद को पलीता 
दिखाने का काम उस अफवाह ने किया, जिसकी सत्यता कभी प्रमाणित नहीं हुई; लेकिन 
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जिसके अनुसार, एक ट्रोली मे कुक मुसलमानों ने मिलकर एक हिन्दू लड़के को पीट-पीर 
कर मोत के घार उतार दिया था........ 

उसी रात दस बजे, नौजवान हिन्दू उन्मादियों का एक जुलूस, हैदरी हाउस के बरामदे 
मे आ पहुंचा ओर तुरन्त महात्मा जी से मिलने की मांग करने लगा गांधी जी दरी पर सो चुके 
थे। मनु ओर गांधी जी की एक ओर प्रपौत्री आभा भी नींद में थी। जुलूस ने एक स्तब्ध ओर 
घायल नौजवान को, जिस की मरहम-पटी कौ जा चुकी थी, आगे बढा कर्‌ नारे लगाए कि 
इसे. मुसलमानों ने पीटा है । वे हैदरी हाउस पर पथराव भी करने लगे। मनु ओर आभा जाग 
गई । तुरन्त बरामदे में पहुंच कर उन्होने भीड्‌ को शान्त करने कौ चेष्टा कौ, लेकिन बेकार । 
गांधी के अनुयायियों को पीछे धकेल कर भीड हैदरी हाउस में घुस पडी। इस हंगामे से गांधी 
जी भी जाग गए! उठे ओर तुरन्त सामने आए 1 ““यह क्या पागलपन है ? '" उन्होने पूछा, “इन्दं 
क्यों रोकते हो ? आने दो। करने दो आक्रमण।'! 

इस बार उनके शब्द भीड़ के शोर मे खो गए। दो मुसलमान, जिन्हें मार-मार कर 
लहू-लुहान कर दिया गया था, अचानक तड़प कर जुलूस से अलग हुए ओर दौड कर 
गांधी जी के पीके छिपने लगे। भीड में से किसी ने उन कौ तर्फ लोहे की छड फेकी, जो 
गांधी जी के सिर को जरा-सा बचाती हुई, पीछे की दीवार पर जोर से टकराई ओर खनखना 
कर गिर गई। 

उसी समय पुलिस आ पहुंची, जिसे गांधी जी के एक चिन्तित अनुयायी नै तनाव 
की सूचना दे दी थी। गांधी जी वापस अपनी दरी पर आ कर्‌ बेठे। अन उन्हे नीदि नही आ 
सकती थी । ' क्या आज की घटना अपवाद स्वरूप घटी ह ?' यह सवाल यदि उनके मन मे 
जगा भी; तो उस का ठोस जवाब अगले ही दिन मिल गया; जब कलकत्ता मे जगह-जगह 
हिंसा फूट पडी 

गाधी जी के चमत्कार से प्रेरणा पाकर ोपड्पट्री के मुसलमान अपने द्रो मं 
लोर आए थे। उन पर अचानक आक्रमण हुए, जिनमें मुख्य भूमिका उस राष्टीय स्वयंसेवक 
संघ की रही; जिसके स्वस्तिक-मदे नारंगी हण्डे के त्रिकोण को, आजादी दिवस के अवसर 
पर, पूना मे, नाथूराम गोडसे के साथियो ने सलामी दौ थी। डरे हुए कुछ मुसलमान, ईोपडपदी 
छोडकर एक टक मेँ बैठे ओर भाग चले; किन्तु गांधी जी के निवास-स्थान से कुछ सो गज 
के ही फासले पर टक मे दो हथगोले आ गिरे, जिनके विस्फोयों मे दो गरीब मजदूरों कौ जानें 
निकल गई । 

गांधी जी से उस शाम खाना न खाया गया। अगले दिन उन्होने घोषणा कर दी, 
"कल शाम के उपवास से ही मैने अपना आमरण उपवास प्रारम्भ कर दिया हे । मँ तब तक 
कुछ न खाऊगा, जब तक कलकत्ता के निवासी अपने विवेक को फिर से नहीं पा लेते। जब 
तक यहां हिंसा होगी, मै भूखा रहुगा; चाहे इस में मुञ्ञे अपनी जान हौ क्यों न देनी ( 
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गाधी जी का 78-वां जन्मदिन दूर नहीं था। इतनी बडी उम्र मे भी उन्होने आमरण 
उपवास का फैसला कर लिया। यह पहला अवसर था, जब वह अग्रजो के विरुद्ध नहीं; बल्कि 
अपने ही देशवासियों का विवेक जगाने के लिए उपवास पर करिबद्ध हुए थे। 

"इतने बुढापे मे उपवास का परिणाम क्या होगा ?' इस विचार ने उन के अनुयायियें 
को आशांकित कर दिया, लेकिन गांधी जी किसी की सुनने वाले नहीं थे। 


इस बार गांधी जी कौ शारीरिक शक्तियां बड़ी तेजी से डूबने लगीं । नववर्षं दिवस से 
लेकर अब तक उन्ोने जो भावनात्मक तनाव जलेला था, उसका आखिर कुछ तो परिणाम होना 
ही था। 

अगले ही दिन डोक्टर को पता चला कि उनका हृदय प्रत्येक चार धडकनों मे से 
एक धड़कन खो रहा है । दोपहर को उन्हे मालिश कौ गई, कुनकुने जल का एनीमा भी दिया 
गया। उन्होने सोडा-बायकाबेनिट के साथ मिला कर एक लीटर पानी पीया। इस के बाद, 
सहसा उनकौ आवाज इतनी धीमी पड गई कि सुनना मुश्किल । 

कुछ घण्टों के भीतर उनकी नाजुक दशा का समाचार पूरे शहर मे फेल गया। उस 
कमीने शहर के बाशिन्दों के सामने बुढृङ ने जो चुनौती फेकौी थी, उसकी पैनी गरिमा ने 
सबको सन्न कर दिया। कलकत्ता के कोने-कोने से लोग हैदरी हाउस कौ दिशा मेँ उमड़ पडे, 
ताकि महात्मा की कुशल-क्षेम पूछ स्के । इसके बावजूद-- 

हिंसा का रोगाणु इस बार इतना शक्तिशाली होकर आया था कि घृणा कौ उस महामारी 
को एक दिन मे काबू मे न लाया जा सका। प्रमुख नागरिको ओर नेताओं ने शीघ्रातिशीघ्र हिन्दू 
उन्मादियों के प्रतिनिधियों को दढ निकाला ओर पूछा, “कभी सोच कर भी देखा है कि अगर 
गाधी जी का अवसान हो गया, तो परिणाम क्या होगा 2" नोजआखाली के मुसलमान नेताओं से 
गांधी जी ने जौ वचन लिया है, उसी के कारण वहां के हजारों हिन्दुओं कौ जान बची हूर है । 
अगर कलकत्ता में मुसलमानों कौ हत्या चलती रही ओर गांधी जी ने... जानदेदी, 
तो नोआखाली के हजारों हिन्दुओं को बचाने वाला कोई न होगा ।'' 


उपवास के दूसरे दिन, सुबह से ही, उन्मादभरी ललकार ओर बन्दृक की फायरिंग 
के समानान्तर एक नए ठंग कौ आवाज ने उभरना शुरू किया। वे आवाज उन टुकडियों की 
थी, जो हैदरी हाउस कौ ओर बट्‌ रही थीं ओर जो शान्ति-स्थापना की अपील-पर-अपील 
कर रही थीं । आखिर कलकत्ता के हुल्लडबाज दो पल को रुके, ताकि गौर कर सके कि गांधी 
जौ का रक्तचाप अब क्या हे, धड़कन क्या है, उनके पेशाब मेँ किस हद तक एल्बूमन जा 
रहा है । विश्व-विद्यालय के विद्यार्थियों ने शान्ति स्थापना का आन्दोलन छेड दिया। हिन्दू ओर 
मुसलमान नेता दौड़े -दौडे आए ओर गांधी जी से उपवास तोडने का आग्रह करने लगे । गांधी 
` जौ का एक हौ जवाब होता, “पिछले पन्द्रह दिनों कौ गौरवमयी शान्ति जब तक लौटती नही, 
तन तक मँ उपवास जारी रखुंगा । 
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तीसरे दिन, सुबह, उनको आवाज बुदबुदाहट से भी धीमी हो गई। नन्ज इतनी तेजी 

से गिरने लगी कि लोग दहल गए। अगर यही दशा जारी रही, तो महात्मा की मृत्यु कभी भी 

आमने-सामने आकर खड़ी हो सकती थी- बल्कि; आकर खडी हो चुकी थी ओर कसर 
केवल इतनी थी किं वह कब अपना वार्‌ करे...... 


मृत्यु के इस खत का समाचार जब कलकत्ता मे फला, तो पश्चाताप ओर अकुलाहर 
ने पुरे शहर को गिरप्त में ले लिया। शहर से परे, सम्पूर्णं भारत का ध्यान, अचानक उस दरी 
पर केन्ित हौ गया, जो हैदरी हाउस में बिछठी थी ओर जिस पर वह महात्मा दूसरों के लिए 
स्वयं को गला रहा था। 

महात्मा गांधी की जीवन~-ज्योति ज्यो-ज्यों धीमी पडती गई, त्यो -त्यो कलकत्ता के 
निवासियों के बीच प्रेम की ज्योति जगाती गई । शहर को बचाने के लिए जो महात्मा आया था, 
उसे बचाने का फैसला शहर ने कर लिया । श्ोपडपट्ियो मे जहां-जहां भी हिंसा का विस्फोट 
हुआ था, वहां-वहां हिन्दुओं ओर मुसलमानों के सम्मिलित जुलूस घुस पडे ओर लोगों को 
समञ्चाने लगे। 

दोपहर को शहर के सत्ताईस प्रमुख गुण्डे हैदरी हाउस पहुचे । उनकी नजर ल्रुको 
हुई थीं । उन्होने अपने अपराध स्वीकार कर लिए ओर माफी मांगते हुए कहा कि महात्मा जी 
उपवास छोड़ दे । 

हैदरी हाउस के पड़ोस मे ही, हथगोलों से, जो हत्याएं हुई थी; उनके लिए जो 
जिम्मेदार गुण्डे थे; वे भी शाम तक आ पहुचे। उनके नेता ने हाथ जोड़कर गांधी जी से कहा, 
“*हम से अपराध हो गया। अब आप जो सजा देगे, हमें मंजूर होगी ।'" ओर उन्होने अपनी 
धोतियों मेँ बंधे, चाकू, द्रे, बघनखे, पिस्तौल इत्यादि खोलकर फर्श पर बिखेर दिए । गांधी 
जी ओर उनके अनुयायी उस नारकोय दृश्य को देखते रह गए। 

गाधी जी ने बुदबुदा कर कहा, “मेरे अनुसार तो..... तुम लोगों को एक ही सजा 
दी जानी चाहिए....... जिस इलाके के मुसलमानों को तुमने शिकार बनाया, वापस उसी इलाके 
मे जाओ ओर उन्हीं मुसलमानों कौ रक्षा करो ।'' 

उसी शाम, पूरे एक टक में भर कर, वे तमाम हथियार हैदरी हाउस के गेट पर 
समर्पित कर दिए गए, जिन्हे कि कलकत्ता के गुण्डों ने स्वयं अपनी इच्छा से छोड दिया था। 
चाकुओं, पिस्तलों के अलावा, स्वचालित हथियारों ओर हथगोलोँ तक को उन अस्त्र-शस्त्र 
के बीच देखा जा सका। हिन्दु, सिख ओर मुसलमान नेताओं ने संयुक्त विज्ञपि प्रकाशित करके 
वचन दिया कि भविष्य मेँ हिंसा कौ कोई वारदात शहर में नहीं होने दी जाएगी; ओर अगर 
हुई, तो हम आमरण उपवास करेगे । 

आखिर; 4 सितम्बर की शाम, सवा नौ बजे, गांधी जी ने अपना 73 घण्ट का 
उपवास तोडने के लिए सन्ते का रस ग्रहण किया। 
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इस बार कलकत्ता ने अपना वचन निभाकर दिखा दिया । पंजाब के भैदानों मे 
सीमान्त प्रदेश मे, कराची, लखनऊ ओर दिल्ली जैसे शहरों मे, स्थिति अभी ओर बिगडुनी थी; 
लेकिन डरावनी रातो के उस शहर ने मानवता ओर विवेक का दीपक निरन्तर जलाए रखा। 
शहर को जीवनदान देने के लिए उस महामन बृढ ने अपना जीवन खतरे मे डाला था। उसी बुदे 
के जीवन के साथ खेलने की, फिर, उस्रं शहर ने बिल्कुल न सोची। 


कलकत्ता की कमीनगियो पर गांधी जी का वह विजय अविश्वसनीय की हद तकं 
अनोखा था। इसके बावजूद गांधी जी को एेसा लगा ही नहीं कि उन्होने को बडा काम 
कर दिखाया है । "मै सोच रहा हूँ कि कल सुबह पंजाब के लिए रवाना हो जाऊ उन्होने 
घोषणा की । 


नईं दिल्ली; सितम्बर, 1947 


गांधी जी को पंजाब जाने का अवसर ही न मिल सका। उन्हें दिल्ली में रुक जाना 
पड़ा। घृणा ओर हिंसा को महामारियो का रोगाणु भारत कौ राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका 
था। उधर गांधी जी ने, कलकत्ता मे, अपना उपवास तोडा; ओर इधर, दिल्ली मे आग सुलगनी 
शुरू हो गई । सिखों के अकाली दल ओर हिन्दुओं के राषटीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर दिल्ली 
कोभी कौमी दंगों कौ लपटों में जोक दिया। 

शुरुआत हुई रेलवे-स्टेशन से, जहां बारह मुसलमान पोर्टर मार डाले गए । कनार 
सर्कस के मुसलमान दुकानदारों पर हिन्दुओं ने आक्रमण कर उन्हें लूटा, कत्ल भी किया। 
सब्जी मण्डी में अगा लगा दी गई। लोदी कोलोनी मेँ ओर हुमायूं के मकबरे के आसपास, 
सिखों के जत्थे मुसलमान सरकारी कर्मचारियों के घरो मे घुस-घुस कर उन्है कत्ल करने लगे। 
पुरानी दिल्ली मे, सिखों ने मुसलमानों का नारा स्वयं लगाना शुरू किया, *“ अल्ला-हो-अकवबर्‌।' 
इसके जवाब मे अगर करी से भी *अल्ला-हौ-अकबर'' की पुकार आ जाती, तो खृंख्वार 
सिख उस जवाब देने वाले को तुरन्त दृढ निकालते ओर सहर्ष कत्ल करते । 

राषटीय स्वयंसेवक संघ ने एक मुसलमान स्त्री का अपहरण कर, उसे यार्कं रोड 
स्थित जवाहरलाल नेहरू के बंगले के गेट पर, मिटटी तेल छिडक कर जिन्दा जला दिया। 
भारतीय मुसलमानों की रक्षा करने की जो कोशिश नेहरू जी ने की थी, उसका विरोध उस 
उन्मादी संस्था ने इस प्रकार दर्जं करवाया । बाद मे, अनेक मुसलमान स्त्रियों ने नेहरू जी के 
बगीचे मे शरण ली, जहां उनकी रक्ना के लिए गोरखा सैनिक खडे किए गए। 

जिस किसी घर में कोई मुसलमान छिपा मिलेगा, उसे जला दिया जाएगा ।'- 
सिखों कौ इस चेतावनी के कारण सैकड़ों, हिन्दू, सिख, पारसी ओर ईसाई परिवारों ने 
अपने ईमानदार मुसलमान नौकरों को घर से निकाल दिया, जिनका सिंखों ने खुली सडको पर 
कत्ल किया। 
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दिल्ली में दंगों का अर्थं केवल यह नहीं था कि एक ओर शहर उस रोगाणु कौ 
गिरफ्त मे आ गया, बल्कि यह था कि भारत कौ गौरवमयी राजधानी डूबने लगी है ओर दूसरे 
शहरों का तो अब भगवान ही मालिक है । दिल्ली को गिरने से बचाना बेहद जरूरी था, मगर 
कैसे ? शहर को आधी पुलिस मुसलमान सिपाहियों कौ थी, जो ड्यूटी पर नहीं आ रहे धे। 
सेना की तरफ से केवल 900 सैनिक मुहैया हो सके। दशा क्या थी, इसका इन्दाजा इसी से 
लग सकता है कि नेहरू जी की डाक ले जाने के लिए भी किसी चपरासी का प्रबन्धन हो 
सका। उनके निजी सचिव एच.वी.आर. आयंगर स्वयं अपनी कार से डाक ले जाकर उन्हे 
दिया करते। 
वी.पी.मेनन ने, जिसने माउण्टबेटन कौ विभाजन योजना का अन्तिम मसौदा तैयार 
किया था, महत्वपूर्ण आई-सी-एस. अधिकारियों की गुप्त बैठक तुरन्त बुलाई । इस बैठक में 
एक स्वर में स्वीकार किया गया कि शांति रखने ओर शासन चलाने के लिए दिल्ली मेँ पर्याप्त 
कर्मचारी कतई नहीं हँ राजधानी ओर साथ में पूरा देश भी, अराजकता के गर्तं में गिरने जा 
रहा है। 


शिमला; 4 सितम्बर, 1947 


मार्च मे, पालम हवाई-अड पर उतरने के बाद लुई माउण्टबेटन को यह पहला 
अवसर मिला था, जब वह कुछ सुस्ता सके! भारत को आजाद करने के साथ उनके कंधों से 
वह बोड् हट गया था, जिसने उन्हे रात-दिन पीस डाला था। आधी रात कौ उस टंकार ने उन्हं 
विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली पुरुषों मे से एक की स्थिति से हटाकर उस कार्यालयमे ला 
बिठाया था, जिसका महत्व विशुद्ध रूप से मात्र सांकेतिक था। | 

पंजाब को हिला रहे हिंसा के ताण्डव ने मारण्टबेटन को गहराई से हिला दिया था, 
लेकिन गवर्नर जनरल बनने के बाद उनके पास एेसी कोई सत्ता नहीं रह गई थी कि दखल दे 
सके । वह अभूतपूर्वं जिम्मेदारी अब भारतीय शासको को सम्भालनी थी । 

जब दखल देना ही नहीं था, तो दिल्ली में रहने कौ विशेष उपयोगिता नही थी। 
चुपके से वह शिमला चले गए थे। अंग्रेज कौ वह मरी हुई राजधानी उनके आराम का प्रबन्ध 
अन भी कर सकती थी। 

4 सितम्बर, गुरुवार के दिन; दस बजे रात; जब वह पुराने वायसरीगल लज के 
पुस्तकालय में बैठे थे, एकाएक फोन घनघना उठा । उन्हं दैक करने वाले का य था ती.पी. 
मेनन । पूर्व वायसराय के कर्मचारि्यो के बीच, यही वी.पी.मेनन ही था, जिसकौ द ऋ सम्मान 
लोड माउण्टबेटन सर्वाधिक किया करते थे। 

““योर एव्सिलेन्सी, '' मेनन बोला, '“ आपको तुरन्त दिल्ली आना चाहिए ।' 


244 आधी रातत को आजादी 


“लेकिन, वी.पी.;'' माउण्टबेटन ने विरोध किया, ““मै अभी-अभी इधर आया हू। 
अगर किसी कागज-वागज पर मेरे दस्तखत चाहिए, तो उसे यहां भेज दो। कर दूंगा दस्तखत।'' 

““ नही । बात केवल इतनी नही ....... ' ' मेनन ने कहा, "` जबसे योर एव्सिलेन्सी यहां 
से गए है, हालत बेकाब्‌ हुए जा रहे है । दिल्ली में दंगे फूट पडे हैँ । हमें कोई अन्दाजा नहं 
कि इन दंगों की जडं कितनी गहरी है । प्रधानमंत्री ओर उप प्रधानमंत्री दोनों कौ चिंता का 
पार नहीं है । दोनों की यही राय है कि योर एक्सिलेन्सी का यहां तुरन्त लोर आना अनिवार्य हो 
चला हे 1"! 

““लेकिन क्यों 2 मुञ्ञसे क्या मशविरा किया जाना है ?'* 

मेनन ने कहा, “"उन्दँ आप से केवल मशविरा करने कौ जरूरत नहीं । उन्ँ आपकी 
सहायता की जरूरत हे 1"! 

““वी.पी. 1'* माउण्टबेटन ने उत्तर दिया, '“मेँ नहीं सोचता कि वे सचमुच मेरी सहायता 
लेना चाहैगे । उन्हे अभी-अभी आजादी मिली है । जो व्यक्ति देश का केवल सांकेतिक शासक 
रह गया हो, वह वापस आए ओर उनके मामलों मे टांग अडाए; यह उनसे सहन नहीं होगा। 
मँ नहीं आ रहा हूं । उनसे कह दो 1" 

“* अच्छी बात हे! मेनन का उत्तर था, “मँ उनसे कह दूंगा । इतना जरूर है कि जो 
फैसला आप अभी करे, उसे बाद में कतई बदलें नहीं । अगर आप चौबीस घण्टों मे वापस 

-दिल्ली नहीं आते, तो फिर कभी न आइएगा। बहुत देर हो जाएगी । हम भारत को खो चुके 
होगे।'' 

फोन पर, लोड माउण्टबेटन, सन्न रह गए! अनेक क्षणो तक वह कुछ न बोल 
सके। आखिर, अत्यन्त शांत स्वर में उन्होने गाली दी, '* अल्राइट, वी.पी. } खूसट सूअर! तुम 
जीत गए। मै आ रहा हू।'' 


नहं दिल्ली; 6 सितम्बर, 1947 


शनिवार 6 सितम्बर, 1947 के दिन; सुबह-सुबह, माण्टबेटन के अध्ययन-कक्ष 
म जो निष्कर्षं निकाले गए, उन्हें भारत के अन्तिम वायसराय के जीवन के सबसे बडे रहस्य 
को तरह छिपा कर रखा जाना था। यदि वह निष्कर्षं किसी को रंच-मात्र भी ज्ञात हो जाते, तो 
भारत के एक एसे नेता का पूरा राजनीतिक भविष्य चौपट होने से बचाया न जा सकता, जो 


आगे चलकर इतना महान साबित हुआ कौ उसकी गणना विश्व के प्रमुख कर्णधारो के बीच 
होने लगी । 


कुल तीन व्यक्ति मौजूद थे-माउण्टबेटन, नेहरू ओर पटेल । दोनों भारतीय नेता 
बहुत परेशान ओर गम्भीर नजर आ रहे थे। गवर्नर-जनरल ने महसूस किया, जैसे वे दो एसे 
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विद्यार्थी है, जिन्ौने अपने स्कूल में अभी-अभी कोई सजा पाई हो । पंजाब नियंत्रण से बाहर 
निकल चुका था। शरणार्थी इस तेजी से आ रहे थे, जिसका किसी को सपने में भी ख्याल नही 
था। अब दिल्ली मे भी हिंसा दांत निपोडने लगी थी। 

“*सबको एक-साथ कैसे काब्‌ में लाए 2 हमारी समञ्च में नहीं आता।'' नेहरू जी ने 
स्वीकार किया । 


“"लेकिन कान्‌ में तो लाना ही होगा न 2" माउण्टबेरन ने उनसे स्यष्ट कहा । 


“ “बेशक लाना होगा; मगर कैसे ?'' नेहरू जी का उत्तर था, '" हमें इस प्रकार का 
कोड अनुभव नहीं है । जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्षं तो हमने ब्रिटिश जलो मे बन्द होकर गुजार दिए्‌। 
हम सत्याग्रह करने के अनुभवी है, शासन करने के नहीं । अगर हमें कोई सुगठित्त सरकार 
सामान्य स्थितियों मे सौपी जाए, तब तो उसे हम चला ले जाएंगे; लेकिन....-.एकाएक जो 
होने लगा है, वह पूर्णं अराजकता से भी बदतर हे ।'' 

यहां नेहरू जी ने एक एेसा निवेदन किया, जो नितान्त अविश्वसनीय था जिस नेता 
ने आजादी के संघर्षं के पीठे अपना सम्पूर्णं जीवन ज्ञोक दिया हो, वही नेता उस सीमा तक 
विनम्र हो सका; यह बात एक तरफ तो नेहरू जी की महानता कौ सूचक है ओर दूसरी तरफ 
इसकी भी सूचक कि स्थिति किस सीमा तक गम्भीर हो चली थी । शीघ्रता से निर्णयलतेने ओर 
संगठन कर सकने की माउण्टबेटन कौ क्षमताओं कौ नेहरू जी कम इज्जत नही करते थे 
"* भारत को आज उन क्षममताओं कौ अत्यधिक आवश्यकता है '* नेहरू जी ने कहा, “मे 
अपने व्यक्तिगत गौरव को इतना महत्व कभी नहीं दंगा कि देश कौ आवश्यकताएं मेरी खातिर 
ताक पर रख दी जाएं! विश्वयुद्ध मे आप जब सर्वोच्च कमाण्ड का अनुभव ले रहे थे, तब हम 
जलो मै चैटे भे। आप उच्चतम स्तर के, व्यावसायिक, प्रशासक है । युद्ध मे आपने लाखों पर 
हुक्म चलाए है । भारत में अग्रज राज ने हमें तो अनुभव नहीं लेने दिया, वह अनुभव आपको 
रग-रग मेँ बसा है । इतने बडे देश को इतनी गम्भीर इन समस्याओं के सथ, एकाएक, हमरे 
कन्धों पर रखकर आप अपना पूरा सहार कैसे हटा सकते है 2 हमारे जीवन भर आप यहां रहे 
है, रातोरात कैसे खिसक सकते हैँ ? हम आपातकाल मे फस गए हैँ । हमे आपको सहायता 
चाहिए। क्या आप देश का संचालन अपने हाथों मे लगे ?'' 

““जी हां ।'" पटेल ने अनुमोदन किया। उस यर्थाथवादी, कठोर नेता ने कहा, ' आपको 
संचालन संभालना ही चाहिए । नेहरू जी ने सही प्रस्ताव रखा है ।'' 

मारण्टबेटन कौ स्तब्धता की सीमा न रही । '* माई गोड! उन्होने कहा, '" अभी- 
अभी देश मैने आप लोगों को सौपा है । वही देश आप मुञ्ञे वापस पकड्वाना चाहते र ?'" 

“* हालत समञ्ञने की कोशिश करिए।'" नेहरू बोले, “देश आप ही को संभालना 
होगा हम दोनों वही करेगे, जो आप चारहँगे ।'' 
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"बट दिस ईज रेरिबल !'' माउण्टबेटन अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे, '" अगर 
किसी को पता चल गया कि आप दोनों ने देश वापस मेरे हाथो में सोप दिया है, तो... राजनीतिक 
रूप से आप खत्म हो जाएंगे । अव्वल तो भारतीयों ने अपने वायसराय को ही गवर्नर जनरल 
बना कर रख लिया। फिर देश उसे वापस सोप दिया ! असंभव ! बिल्कुल असंभव! को हमे 
संभव कर दिखाना है ।'' नेहरू जी ने कहा, "यदि आपने इंकार कर दिया, तो देश हमसे नहीं 
संभलेगा। रही बात दूसरों को पता चल जाने कौ... हमें कोई एसा तरीका दूढना होगा, जिससे 
रहस्य छिपा रहे ।'' 

मारउण्टनेटन सोच में पड़ गए। निःसन्देह एक चुनौती उनके सामने रखी जारही थी 
ओर चुनोतियों को वह पसन्द करते थे। इस पर, यह चुनौती तो विशेष ही विकर थी; फलस्वरूप 
विशेष आकर्षक लग रही थी । नेहरू उनके व्यक्तिगत मित्र थे। भारत से उन्हें प्यार हो गया था। 
अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करने की वृत्ति उनमें कभी नर्ही रही थी । ' हां ' कहने के अलावा 
उनके सामने अब कोई चारा नहीं था। 

“* ओंलराइर !'' वह बोले । उनके भीतर छिपा एडमिरल क्षण-मात्र मे जाग गया, 
“में संचालन कर दंगा..... ओर मुञ्चे मालूम है कि संचालन कैसे करना चाहिए । फिर से 
दोहराना चाहूंगा किं यह बात केवल हम तीनों के नीच रहे । कोई चौथा न जाने ! अब ... जहां 
से हमे शुरू करना चाहिए....-सबसे पहले आप लोग मुद्चसे निवेदन करिए कि मेँ एक आपतकाल 
समिति कौ रचना करू। मँ इससे सहमत हो जाञगा। क्या आप मुञ्चसे निवेदन करने को 
तैयार हैँ ?'' 

“जी हां ।'' नेहरू ओर पटेल बोले। 

“` ओंलराइट ! '' माउण्टबेटन का स्वर, "आप लोगों ने निवेदन कर दिया) मेँ 
सहमत हो गया हूं । अब.... क्या आप लोग मुञ्चे कुसी ग्रहण करने का आमन्रण देगे ?'' 

` "अवश्य !'' दोनों नेताओं ने उत्तर दिया । मारण्टबेटन जिस तेजी से बढ रहे थे। 
उससे वे चकित होने लगे, "* आपको हम आमन्त्रण दे रहे है ।'' 

आपातकाल समिति मे केवल वे लोग होगे, जिन्हे मेँ मनोनीत करूगा। 


“क्यो न आपपर मंत्रिमण्डल कोहीले ले" नेहरूके स्वर में खीञ्च जैसा 
अभास था। 

ˆ "नानसेन्स !'' माउण्टबेटन ने कहा, “सब चौपट हो जाएगा। मुञ्चे केवल महत्व के 
लोगों कौ जरूरत पडेगी; जो सचमुच कुछ करते धरते हों । डँयरेक्टर ओंफ सिविल एविएशन। 
डायरेक्टर फोर रेलवेज । हेड ओंफ द इण्डियन मेडिकल सर्विसेज। मेरी पत्नी रेडक्रास एवं 
अन्य स्वयंसेवक संस्थाओं को सम्भालेगी । इस समिति का सचिव-पद मेरे कांफरेन्स सचिव 
जनरल एस्किन-क्रम को सौपा जाएगा। समिति की कार्यवाहिया, रिले पद्धति से, अग्रज राइपिस्ये 
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दारा टाइप कौ जागी; ताकि बेठक ज्यों ही पूरी हो, सबकुछ लिखा-लिखाया तैयार मिल 
जाए। क्या यह सब करने का आमन्त्रण आप मुञ्ञे दे रहे है ?'' 


“जी हां । दे दिया ।'' नेहरू ओर पटेल बोले | 

“*लेठकों मे........'' मारण्टबेटन ने जारी रखा, "प्रधानमंत्री मेरे दाएं वैठैगे ओर 
उपप्रधानमंत्री बाएं । मै हर कदम पर आप लोगों से सलाह लेने कौ ओपचारिकता बरतुंगा; 
लेकिन मुञ्ञसे बिल्कुल कोई बहस नहीं की जानी है । बहस मुबाहिसे के लिए वक्त किसके 
पास है ? मेरे शब्द होगे, ' आप यही चाहते हँ न कि मेँ एेसा करू?" ओर आप के शब्द होगे, 
"जी हां; कृपया करिए।' बस, मुञ्चे केवल इतना चाहिए। मे नहीं चाहूगा कि आप लेग जरा भी 
कुछ ओर बोलें ।'' 

“'लेकिन .... क्या हम......'' पटेल ने विरोधी मुद्रा अपनानी शुरू की । 

“* नहीं । किसी लेकिन-वेकिन की गुंजाइश नहीं है । हमें व्यर्थ ही विलम्ब ज्चेलना 
पडेगा।'" मारण्टनेटन बोले, **देश का संचालन किसे करना है 2 आपको या मुञ्चको ?'" 

“* आह ! ओंलराइट !'' बुजुर्ग राजनीतिज्ञ ने गुर कर कहा, " संचालन आप ही को 
करना है । ठीक है। करिए्‌।'' 

अगले पन्द्रह मिनयें मे उन तीनों व्यक्तियों न मिलकर आपतकाल समिति के सदस्यों 
की तालिका तैयार कर ली। 

“'जेण्टलमेन !'' माउण्टबेटन ने घोषणा की, " आज ही शाम को पांच बजे हम इस 
समिति की पहली बेठक बुला रहे हैँ ।'' 

तीस-तीस वर्षो के तीव्रतर संघर्षं के बाद, वर्षो के जन-आन्दोलनों ओर हडतालों 
के बाद, विलायती कपडो की असंख्य होलियां जलाने के बाद, ओर- सर्वोपरि यह कि-- 
केवल तीन हपतों की आजादी भोगने के बाद, भारत फिर से एक अंग्रेज द्वारा संचालित हो रहा 
था- चाहे वह अवसर कितन। ही संक्षिप्त एवं अन्तिम क्यो न हो। 


11.) 





“इतिहास की सबसे बड़ी देशान्तर-यात्रा' 


नईं दिल्ली; सितम्बर, 1947 





मारण्टबेटन के आदेश पर, लोड इसमे के कार्यालय को नक्शा-केन्द्र का रूप दे 
दिया गया। सैन्य मुख्यालय तक आदमी दौड़ा कर पंजाब के सर्वश्रेष्ठ नक्शे, आननफानन में 
हासिल किए गए्‌। वायु-सेना को अदेश मिला कि पूर्वी पंजाब के आकाश मे सुबह से शाम 
तक, रोज, निरीक्षण उड़ानें जारी रहनी चाहिए । पायलयं को स्थाई ओदश दिया गया कि 
शरणार्थियों के प्रत्येक जुलूस की रिपोटं एक-एक घण्टे मे वायरलेस द्वारा भेजी जाए कि जुलूस 
किस दिशा मे, किस स्पीड से जा रहा हे; उसका आकार क्या है; ओर लम्बाई कितनी । 

इलेव्टरनिक कम्यूनिकेशन्स के प्रति माउण्टबेटन का ज्ुकाव शुरू से रहा था । उन्होने 
पंजाब के सभी प्रमुख क्षेत्रों का वायरलेस सम्बन्ध गवर्नमेण्ट-हाउस के साथ जोड़ दिया । रेल- 
मार्गो कौ निगरानी हवाई-जहाजों से की जाने लगी। 

आपातकाल-समिति कौ पहली बेठक मे माउण्टबेटन ने भारतीय नेताओं के सामने 
विभिन्न नक्शों ओर चार्ये द्वारा स्पष्ट किया कि समस्या जितनी विकट अभी लग रही है, वास्तव 
में वह उससे कहीं ज्यादा विकट है । नेहरू बेहद उदास ओर सुत्र पड़ गए। पटेल को अत्यधिक 
खलल पहुंचा । क्रोध ओर कुण्ठा से जैसे वह उबल पड्ना चाहते थे। 


माउण्टबेटन के सुन्दर ओर सम्भ्रान्तं चेहरे के पीठे कितनी कठोरता ओर 
अनुशासनप्रियता छिपी हुई थी, इसका आभास भारतीय नेताओं को पहली बैठक मे ही मिल 
गया । दनो के साथ चलने वाले सुरक्षा सैनिक आक्रमणकारियों पर फायर करते ही नहीं थे; इस 
समस्या का जो “सैनिक उपाय'* उन्होने निकाला, वह यह था कि जब भी किसी टेन पर कोड 
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आक्रमण सफल हो जाए; तुरन्त उस देन के सुरक्षा-सैनिकों को एकत्र करके, जो-जो सैनिक 
घायल हुए हों उन्हें तो अलग छंट लिया जाए ओर शेष सैनिकों का कोर्ट-मार्शल करके; 
अपराधी पाए जाने पर; उन्हे वहीं गोली से उड़ा दिया जाए। 

माउण्टनेटन ने सेना को आदेश दिया कि 48 घण्ट के भीतर दिल्ली मे सुरक्षा 
रौनिकों की अतिरिक्त ट्‌कडियां पहुंच जानी चाहिए । उन्होने अपने निजी अगरक्षकों मेसेभी 
अधिकांश को सुरक्षा कार्यो मँ लगा दिया। राजधानी मे लावारिस पडी लाशों को जलाने या 
दफन करने का उन्होने त्वरित प्रबन्ध करवाया । इतवार-समेत सारी द्यां रद कर दी गई। जो 
सरकारी कर्मचारी काम पर नही आ रहे थे, उन्हं नोटिस दिए गए। टेलीफोन-व्यवस्था कान्‌ में 
लाई गई । माउण्टबेरन ने प्रतिज्ञा करली थी कि दिल्ली को किसी सूरत मे गिरने नहीं देगे 
क्योकि अगर राजधानी गिर गई, तो सारा देश लडखडा जाएगा! दिल्ली से बाहर बसाए्‌ गए 
हिन्दू ओर सिंख शरणार्थी शहर मे धुसे आ रहे थे । उनके साथ चली आ रही थी, मुसलमानों 
द्वारा किए गए अत्याचारो की वीभत्स कहानियां जो शहर का वातावरण विस्फोटक बनाए दे 
रही थीं । माउण्टबेटन ने जड पर प्रहार किया। सारे शरणार्थी उन्होने शहर स निकलवाकर 
वापस तम्बुओं में भेजे ओर एेसा प्रबन्ध किया कि जिससे अगे कोई नया शरणार्थी शहर में न 
आ सके। 

पूरे उत्तर भारत को हवा इतनी बिगड़ चुकी थी कि आपातकाल-समिति के इन 
कठोर कदमो का प्रभाव प्रकट होते-होते कई हप्ते लग गए; लेकिन यदि वे कदम न उठाए 
जाते, तो एक-एक हप्ता गुजरने के साथ स्थिति ओर बिगड़ती जाती । 

माउण्टबेटन ने गवर्नमेण्ट हाउस के वातावरण में एकाएक जो चुस्तीलादी थी, 
उससे महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके थे। अपने दिल्ली आगमनं पर जब 
उन्होने पूर्व वायसराय से मुलाकात कौ तो गवर्नमेण्ट हाउस के नए वातावरण ओर नई उपयोगिता 
से उनको परिचित कराय गया । आखिर वह उस अध्ययन-कक्ष मे लौटे जहां किसी दिन उन्होने 
माउण्टबेटन से अनुनय के साथ कहा था कि वह भारत का विभाजन न कर । 

“मेरे दोस्त!'' महात्मा बोले, "मुञ्चे खुशी है कि आपने ईश्वर कौ आवाज सुनी; 
भले ही गांधी की आवाज न सुनी ।' 

"वेल .... गांधीजी ....... ' मारण्टबेटन ने, जो उनका आशय ठीक से समञ्च नहीं 
पाए थे, उत्तर दिया, '“ क्या मै ईश्वर की आवाज भी आपकी आवाज से पहले नहीं सुनूगा ? 
लेकिन... आखिर कहां मैने आपकी सलाह का विरोध करके ईश्वर कौ सलाह मानी है ?'" 

““ईस बेवकूफ गांधी की आवाज न सुनने कौ सलाह आपको ईश्वर ने ही दी होगी । 
गांधी जी मुस्कराए। तभी आपने मेरे कहने के बावजूद, इतने बड़े इस मकान का त्याग नहीं 
किया। अब देख रहा हं कि यहां तो भारत का दिल धड़कने लगा हे । यहां आते हौ महसूस 
हआ कि भारत का शासन यहीं से ओर केवल यहीं से संचालित होता है । तूफान मे आसर 
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पाने के लिए यहीं आना चाहिए । मेँ यहां तक कहूंगा कि यह जगह भविष्य मे भी इसी तरह 
बनी रहे ओर आपके बाद के सभी शासक यहीं अपना निवास रखे ।'' 

आगामी दो महीनों तक, पंजाब के मैदानो से गुजर रही त्रस्त मानवता के प्रचंड 
कारवां; लाल सिसे वाली छोरी-छोटी पिनो का रूप पा कर, गवर्नमेण्ट-हाउस के नक्शो पर, 
चीरी जैसी चाल से सरकते रहने वाले थे। पिनो के वे जरा-जरा से लालसिर, भयंकरतम, 
मानवीय पीडाओं के प्रतीक थे-एेसी पीड़ाएं कि जिन्हे मनुष्य सहन न कर सके, लेकिन 
जिन्हें मनुष्यों ने ही सहन किया। 

शरणार्थियों की समस्या दुनिया में समय-समय पर पैदा होती रही है, जिसके कारण 
अनेक असाधारण ओर अविस्मरणीय दृश्य सामने आए हैँ; लेकिन क्या कोई दृश्य उस कारवां 
के नजदीक खडा हो सकता है, जिसमे आठ लाख व्यक्ति चलते देखे गए थे 2 भारत-विभाजन 
का उपहार वह कारवां, मानव इतिहास का सबसे बड़ा कारवां था; जिसको प्रचण्डता कौ 
कल्पना-मात्र से दिल बैठने लगता है। 

छोटे-बडे अनेक कारवां, इधर-से-उधर ओर उधर-से-इधर सरक रहे थे । प्रत्येक 
कारवां की प्रगति के अनुसार, गवनमिण्ट हाउस के उन नक्शों पर, लालसिरो वाली पिनोँ को, 
धीरे-धीरे सरकाया जाता रहता । हर सुबह सरकारी ह वाई-जहाज अपनी निरीक्षण उड़ानोंँ पर 
उडते। भोजन ओर दवा के नाम पर जो भी उपलब्ध हो सकता, उसे वे उन कारवां पर गिराते। 
लूट-खसोट न मच जाए, इसके लिए हर प्रमुख कारवां के साथ सुरक्षा-सैनिक चलते। वे 
बन्दूक कौ नोक पर हर चीज के समान बंटवारे का प्रयास करते। 

धीमे-धीमे सरकते कारवां को आसमान की ऊचाईयों से देखना एक एेसा अनुभव 
था, जिसे वे पायलट कभी न भूल सके । एक पायलट ने लिखा है कि वह दौ सो मील प्रति 
घण्टे कौ स्पीड से परे पन्द्रह मिनट तक उड्ता रहा ओर इसके बावजुद कारवां के इस छार से 
उस छोर तक न पहुंच सका । दिन के वक्त कारवां के चलने से धूल कौ लम्बी लकीर आसमान 
की तरफ उठने लगती । हजारो गाय-भसे बेलगाडिया, ऊट गाडियां आदि कारवां के साथ चलती 
ओर धूल उड़ातीं । रात को सब ठहर जाते-थकान ओर भूख के मारे । हर परिवार अपनी- 
अपनी आग जलाता, ताकि जो भी रूखा-सूखा तैयार हो सकता हो उससे पेट को आग बुद्धाए। 
धूल की बजाए अब धुएं की लकीर आसमान की तरफ उठने लगती । लम्बी ओर ऊची लकीर, 
जो आगे पीछे सरकती न हो, एक ही जगह खडी-खदी उठ रही हो, ओर जिसकी तली में 
धधक रही हो आग आग..... 1 

कैष्टन एटकिन्स ओर उसके गोरखा सैनिकों ने शरणार्थियों की सुरक्षा के पीके अनेक 
हपते गुजरे । हिन्दुओं का कारवां वे भारत मे ले जाते। मुसलमानों के कारवां को पाकिस्तान 
तक पहुंचाते। शरणार्थियों कौ एक विशेष मनस्थिति एटकिन्स को हमेशा याद रही । रवानगी 
के समय वे निश्चित रूप से प्रसन्न नजर आते। फिर; ज्यो-ज्यों वे आगे नदते, त्यो -त्यों भूख- 


नई दिल्ली; सितम्बर 1947 251 


प्यास ओर थकान के मरे बेहाल होते जते। भीषण गर्मी उनसे सहन न होती । उन्हे डर-सा 
लगने लगता कि यह देशान्तर-यात्रा कभी खत्म होगी भी या नहीं ? छोरी से छोटी चीज का 
वजन भी उन्हे भारी पड़ने लगता । एक-एक कर वे चीजें फेकना शुरू करते । अन्त मे; जब 
वे अपनी मंजिल तक प्ुंचते, तो उनके पास कुछ भी शेष न रहा होता। बिल्कुल कुछ नहीं! 

सबसे दुभाग्यशाली वे होते, जो अपनी देशान्तर यात्रा पूरी कर ही न पते। वृदे 
जल्दी थक जाते; ओर बचे भी । बीमार के लिए भी सम्भव न होता कि वे चलते जाएं चलते 
जाएं । जिन मां-बापों कौ शक्तियां इतना साथ न देती कि ते बच्चों को उठाकर आगे बढते रह 
सके, वे उन्हे रस्ते मेही त्याग कर खुद कारवां के साथ निकल जाते। एेसे चये भूख-प्यास 
से तड्प कर मरते । चलते कारवां में से, अचानक वे बुजुर्ग अलग निकल अते, जिनकी ताकत 
जवाब दे चुकी होती । वे, रस्ते के नजदीक किसी परछाई कौ खोज करते, जिसकी शन्ति में 
बैठकर अपने कष्टपूर्ण अन्त की प्रतीक्षा कर सके । 


नेहरू जी के मुख्य सचिव एच.वी.आर. आयंगर कौ मुलाकात भारतीय सेना के दो 
लेपिटिनेण्यो से हुई, जो अपनी स्टेशन-वैणन मे एक लाख शरणार्थियों के कारवां के पीले-पीके 
चल रहे थे । उन्होने बताया कि वे नवजात शिशुओं ओर मर्द कौ देखभाल कर रहे हैँ । ज्यो ही 
किसी स्त्री की प्रसव-वेदना शुरू होती, उसे स्टेशन वैगन के पिछले हिस्से मे एक नरस के साथ 
जगह दे दी जाती । स्टेशन वैगन कैवल इतनी देर रुकती कि प्रसव हो सके । कुछ घण्ट के ही 
भीतर उस स्त्री को अपनी सन्तान समेत स्टेशन वेगन खाली कर देनी पडती, ताकि कोई ओर 
स्त्री प्रसव के लिए भीतर आ सके। नवजात शिशु को हाथ में लिए वह स्त्री भारत कौ दिशा 
मे पैदल चल पडती। | 

कारवां अपने पीके लाशों की जो गन्दगी छोड जाते, उसका वर्णन मुश्किल हे। 
लाहौर से अमृतसर के बीच की पैतालीस मील लम्बी सडक पर से अनेक कारवां गुज । वहे 
पूरी सडक किसी लम्बी ओर खुली कब्र जैसा रूप पा गई । इतनी भयानक गन्धं आती कि 
कैष्टन एटकिन्स को जब भी उस सडक से गुजरना पड़ा, उसने आपरर-शेव लोशन से भीगा 
रूमाल अपनी नाक पर रखने के बाद ही कदम बद़ाए। जैसा कि एटकिन्स को हमेशा याद्‌ 
रहा, ““एक-एक गज पर लाश पड़ी दिखाई देती । कोई कत्ल होकर पड़ा है। तो कोई कलरा 
का शिकार होकर। गिद्ध ले खा-खाकर इतने भारी हो गए कि उड भी नहीं सकते थे। 
जंगली कुत्तो को स्वाद का एेसा नशा पड गया कि वे लाशो के केवल यकृत खति; बाकौ अंगों 
को छोड्‌ देते ।'' 

सडको पर ओर मैदानो मे, मीलों के विस्तार मेँ फैलकर चलते कारवां कौ रक्षा 
कैसे की जाए, इस समस्या को सही दंग से कभी न सुलञ्ाया जा सका । लम्बी यात्रा के दौरान 
कभी भी ओर कही से भी उस पर आक्रमण हो जाते। जैसा कि हमेशा होतः था, सिखों के 
आक्रमण सर्वाधिक सुगठित ओर खंख्वार हुआ करते । उन के जत्थे गन्ने ओर गेहूं के खे्तो मे 
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से अचानक प्रकट होकर, भयंकर चीत्कार के साथ, कारवां के उस हिस्से पर टूट पडते, जहां 
सुरक्षा प्रबन्ध सबसे कमजोर होता। कारवां के जो लोग लड्खड़ा कर पीछे रह जाते, उन प्र 
भी वे भयानक आक्रमण करते। 

कई बार हिन्दुओं ओर मुसलमानों के कारवां, आमने-सामने से, एक ही सड़क पर 
पार होने लगते। तब उनका व्यवहार कैसा रहेगा, पहले से कोई अनुमान न लगा सकता । घृणा 
की आग में न्ुलसते वे लोग एक-दूसरों पर टूट पडते ओर उन्हें दुडाना मुश्किल हो जाता। 
इन आपसी इगडों मे लाश तक गिर जातीं । कई बार; एक-दूसरे को पार करते मुसलमान, 
हिन्दुओं को बताते ओर हिन्दू भी मुसलमानां को बताने लगते कि अपने पीठे वे कौन-कौन 
सी जगह खाली छोड आए है--कि जहां आप लोग जाकर कब्जा जमा लंँ। 

अश्विनी कुमार नामक एक नौजवान पुलिस अधिकारी को वह दृश्य हमेशा याद 
रहने वाला था; जब अमृतसर ओर जालंधर के बीच ग्रेर टक हाईवे पर, हिन्दू शरणार्थियों का 
एक लम्बा कारवां मुसलमानों के एक लम्बे कारवां की बगल से गुजरा। किसी ने किसी की 
तरफ न देखा। इशरों से, शब्दों से या आंखों से उनके बीच बिल्कुल कोई लेनदेन न हुआ। 
एक गाय कभी इस कारवां में घुस पडती ओर कभी उस कारवां में। बैलगाडियों के चके 
चरमरा रहे थे। लाखों पैर धरती पर धप्प-धप्प चल रहै थे। बीमार ओर बृढ धीमे-धीमे कराह 
रहै थे। दोनों कारवां अगल-बगल से ्यो आगे निकल गए, जैसे एक-दूसरे का अस्तित्व ही 
उन्होने नकार दिया हो । निःसन्देह उन शरणार्थियों ने आपस का दुःख दर्द समञ्च लिया था ओर 
वे डर गए थे कि यदि उन्होने एक-दूसरों को नकारा नहीं, तो कहीं आपस मे लडने न लग 
जाए-ओर इससे तो दुःख-दर्द ओर बदेगा....... 1 | 

सितम्बर को उस ज्ुकती दोपहरी को, सतलज के किनारे, सुलेमानकी पर भारी 
बदन का वह बीस-वर्षीय नौजवान रुका रह गया था! पंजाब कौ तीनों महान्‌ नदियों रावी, 
सतलज ओर व्यास के किनारोँ पर शरणर्थियों का सागर एकत्र हौ गया था; क्योकि नदियों के 
पुलों को शरणार्थी उस दर से पार नहीं कर सकते थे, जिस दर से कि वे आते जा रहे थे। उने 
न केवल अनेक घटो तक, बल्कि कई बार तो दिनों तक, पुल पार करने की अपनी नारी की 
प्रतीक्षा करनी पडी। नदियों में नावे भी बार-बार चलाई जातीं, लेकिन उनके कारण कोई ` 
विशेष राहत नहीं थी। | 


उस बीस-वर्षीय नौजवान कौ आंखें गहरी ओर बड़ी-बड़ी थीं । मोटे-होठों के ऊपर 
उस कौ मूके काफी विरल थीं । उसके घने बाल बिल्कुल काले थे। उसका नाम था मदनलाल 
पाहवा; जो अपने दूर के एक भाई की बस लेकर देशान्तर यात्रा पर निकल पड़ा था ओर 
जिसके पिता ने केवल इसलिए पाकिस्तान में ही रुके रहने की जिद पकड़ ली थी कि ज्योतिषी 
के अनुसार, भारत कौ ओर रवाना होने का शुभ दिन अभी आया नहीं था। 

पुल के पश्चिमी छोर पर, पाकिस्तानी सैनिकों ने मदनलाल पाहवा से सब कुछ 
छीन लिया था--उसकौ बस, फर्नीचर, कपडे, सोना, नोट, सिक्के; यहां तक कि भगवान शिव 
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की तस्वीर भी। जैसा कि अन्य लाखो व्यक्तियों के साथ हुआ; मदनलाल जब पुल पार करके 
इस तरफ अपने देश भारत मे आया, तो असनाब के नाम पर उसके पास केवल पहने हुए . 
कपडे ही थे। मदनलाल ने महसूस किया, मानो उसे बिल्कुल नंगा करके सड़क की धूल पर 
फक दिया गया हो । उसने मन-ही-मन कसम खाई कि जिस तरह वह भारत मे आया है, उसी 
तरह वह मुसलमानों को भी पाकिस्तान रवाना करेगा--हाथ में ज्लोला नही, जेब में फूटी कौडी 
तहा 

भारतीय जमीन पर पैर रखने के थोड़े ही दिनों बाद अपने रिश्तेदायो से मदनलाल 
को खबर मिली कौ उसका पिता फिरोजपुर के सैनिक अस्पताल मेँ घायल पडा है; क्योकि 
जिस टेन से वह भारत कौ ओर आ रहा था, उस पर मुसलमानों ने कातिलाना हमला किया। 
मदनलाल तुरन्त फिरोजपुर पहुंचा । रक्त ओर दवाओं की गन्ध से सने हास्पिटल के जबरदस्त 
वाई मं, भारत के असीम दुःख-दर्द के बीच, मदनलाल के लिए सहसा एक चेहरा प्रस्तुत हो 
रहा था-उसके पिता का चेहरा कश्मीरीलाल। 

जुलाई, 1947 मेँ कश्मीरीलाल ने दिल्ली जाकर पण्डित नेहरू के सचिवो मेँ से एक 
सरदार त्रिलोकसिंह से मुलाकात की थी, ताकि उसके पुत्र मदनलाल को कोई ठीक-ठाक 
नौकरी दिलाई जा सके। रष्टय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव से मदनलाल को छ्ुडाना तभी सम्भव 
हो सकता था; जब, सबसे पहले, उसे कोई ठीक-ठाक नौकरी मिले । सरदार त्रिलोकसिंह से 
कश्मीरीलाल कौ अच्छी दोस्ती थी। 

त्रिलोकसिंह ने वादा किया कि वह उसके बेटे को पुलिस-विभाग मे खहायक उप 
निरीक्षक का पद अवश्य दिलवा देगा । पंजाब मे उतनी भयंकर अराजकता छाई होने के बावजूद, 
यह एक चतम्कार ही था कि त्रिलोकसिंह का सिफारिशी पत्र कश्मीरीलाल तक पहुंच गया। 

घायल कश्मीरीलाल ने वह पत्र अपने बेटे मदनलाल को दिया ओर आग्रह किया 
कि इस सस्कारी नौकरी को स्वीकार करके अब तुम एक नया जीवन शुरू करो। 

मदनलाल ने पत्र ले तो लिया, किन्तु सरकारी नौकरी स्वीकार करके नया जीवन 
शुरू करने का उसका कोई इरादा नहीं था। बचपन मेँ मदनलाल के लिए ज्योतिषियों ने 
भविष्यवाणी की थी, "“इसका नाम देश भर में जाना जाएगा।'' सचमुच मदनलाल पाहवा ने 
वह कर दिखाया कि उसका नाम देश भर में जाना गया। 

जब वह अस्पताल से बाहर आया, तो घायल पिता कौ सूरत उसकी नजरों के 
सामने से हटती नही थी । उसके सीने मे एक एेसी आग सुलग रही थी, जो भारत मेँ उस वर्षं 
हजारो-हजरों के सीने में सुलग उठी थी “बदला! मेँ बदला लूंगा !' निःसन्देह, उस बदले का 
सम्बन्ध, पुलिस विभाग में नौकरी करने के साथ किसी प्रकार नहीं जुडता था! 

सर फिरोजखान नून की खुबसूरत अंग्रेज पत्नी विकी नून को जिन्दगी अब एक 
छोरी-सी गोल डिबिया में बन्द माल के आधार पर टिकी हुई थी । उस डिबिया मे काली बूट 
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पालिश थी। मण्डी के हिन्दू राजा के यहां विकी ने जो आसर पाया था, वह क्षण-भंगुर ही 
साबित हआ। सिख ने धमकी दी थी कि राजा के बच्चो का अपहरण कर लिया जाएगा, यदि 
विकी नून को महल से बाहर न निकाला गया। 

गौतम सहगल नामक एक नौजवान हिन्दू सीमेण्ट-व्यापारी को सर फिरोजखान नून 
ने अपनी पत्नी के उद्धार के लिए भेजा था। उसने ओर राजा ने विकी को पोटेशियम-परमेगनेर 
से स्नान करवाया, ताकि उसका गोरापन कुछ कम हो । रात के समय उसे महल से बाहर 
निकाल दिया जाना था। यदि सिख से आमना-सामना हुआ तो पहली नजर में तो विकी 
हिन्दुस्तानियो जैसी काली दिखाई पड्नी ही चाहिए । इसीलिए वे उस बूट पालिश से विकी का 
चेहरा रंग रहे थे। | 

सूरज डूबने पर, राजा कौ रोल्स-रोयस गाडी महल से बाहर निकली । चारों तरफ 
से उसके परदे गिरे हुए थे। विकी नून उसमें बैठी हुई नहीं थी । वह गादी केवल सखो को 
द्यंसा देने के लिए निकाली गई थी । इसके कुछ ही मिनयो बाद गौतम सहगल की डज गाडी 
बाहर निकली । उसके परदे गिरे हुए नहीं थे लेकिन उसकी पिछली खीर पर विकी नून धडल्ले 
से बैठी हुई थी । मस्तक पर लाल तिलक लगाए, नाक मे नथनी पहने, लहराती साडी मे 
अपना बदन छिपाए ओर चेहरे पर काली बूट पालिश मले हुए वह सुन्दरी अत्यन्त शान्ति से 
नटी हुई थी, जबकि उसका हदय मारे आशंका के डूबा जा रहा था। 

गोतम की डज गाडी राजधानी मे से सकुशल बाहर निकल गई । विकी कौ चदी 
हुई सांस अब कुछ नीचे उतरी । रास्ते मे विकी को लघुशंका के लिए बाहर निकलना पड़ा। 
तेज बारिश हो रही थी । बूट पालिश की डिबिया, न जाने कैसे विकी कौ साडी में से फिसल 
कर रात के अन्धेरे मे लुढक गई । विकी सीत्कार कर उठी । बारिश मेँ उसका गुप्त वेश धुला 
जारहा था। या तो उसकी शक्ल जेब्रा जेसी धारियोंदार हो गई होगी, या फिर...... उसका रंग 
साफ उभर आया होगा । जल्दी-जल्दी वह अन्धेरे में टटोल कर डिनिया दृद्ने लगी । सोभाग्यवश, 
जब डिबिया उसे मिल गई, तो उसके मुंह से प्रसन्नता को किलकारी सी फूट पडी । डिबिया को 
उसने एेसे पकड लिया, जैसे उसमें कीमती हीरे भरे हों । विकी दौड़कर कार में घुसी, जहां 
गौतम सहगल ने उस के चेहरे पर काली बूट पालिश दुबारा लगाकर एकसार की। 

गुरदासपुर थोडा-सा ही दूर रह गया था कि सड़क पर रोडे पडे होने के कारण कार 
रोकनी पडी । वहां सिखों कौ टुकडी मौजूद थी । जिसने तुरन्त कार को घेर लिया। उन सिखों 
के बीच सहगल ने एक एसे व्यक्ति को पहचाना, जिसके साथ कभी वह सीमेण्ट का व्यापार 
कर चुका था। 


““ क्या चक्कर है ?'' सहगल ने उस व्यक्ति से पूछा । 


ˆ“मण्डी के महाराजा के यहां से फिरोजखान नून की अंग्रेज ओरत निकल भागी है। 
इलाके का हर सिख उसी की खोज में है ।' जवाब मिला। 
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सहगल ने कहा, "" महाराजा-मण्डी की रोल्स-रोयस तो बीस मील पीछे मेरे सामने 
से गुजरी है । महाराजा अमृतसर जा रहे थे। साथ में उनकी गर्भवती पत्नी भी थी!" 

सिख ने सहगल कौ कार के अन्दर ज्ञंका। विकी का कलेजा मुंह तक आने लगा। 
रात का अन्धेरा तो हे, लेकिन क्या बूट पालिश कौ नकली कालिमा पकड़ी नहीं जाएगी ? यदि 
इस सिख ने उसके साथ पंजाबी या हिन्दी मे बात करने की कोशिश की, तो? सिख की 
अत्यन्त कौतूहली नजर उसी पर टिकी हुई थी । फिर वह कार से पीछे हट गया। उसका 
इशारापाकर रोडे खिसका लिए गए ओर सहगल कौ कार गुर्म कर आगे बढ़ गई। 


अब वे भारतीय सेना के मुख्यालय कौ ओर बद्‌ रहे थे, जहां विकी पर कोई खतरा 
नहीं आ सकता था। गहरी सांस के साथ विकी पिछली सीर पर निदाल हो गई । पोलिश की 
डिबिया का ढक्कनं उसने दो-तीन बार अनमने भाव से बजाया। फिर वह सहगल से मुखातिब 
हो गई, *“यू न, गौतम! अब मँ यह डिबिया सारी जिन्दगी सम्भाल कर रखुंगी । मिस्टर नून 
चाहे कितने ही कोमती हीरे-मोती-खरीदकर देते रहं; सबसे ज्यादा प्यार मेँ इसी डिबिया से 
करूगी 1" 

विकी नून का वह असाधारण अनुभव एक अपवाद ही था। सिखों की घणा का 
केन्द्र वह इसीलिए नहीं बनी कि अंग्रेज थी; बल्कि इसलिए बन गई कि उसने एक प्रसिद्ध 
मुसलमान से शादी कर ली थी। दंगों के उस माहौल में शायद ही किसी अंग्रेज को कुछ 
भुगतना पड़ा हो । अपने क्लबों मे अग्रेज उसी तरह शराब पी रहे थे, संगीत कौ धुनों पर उसी 
तरह नाच रहे थे। 

नइ दिल्ली; 9 सितम्बर, 1947 

अनशन की कमजोरी से महात्मा गांधी अभी उबर नहीं पाए थे। सितम्बर, 1947 
की 9 तारीख को वह कलकत्ता से दिर्ली आ पहुंचे । फिर उन्हे दिल्ली से निकलने का अवसर 
कभी न मिल सका। इस बार इसका सवाल ही नहीं था कि वह हरिजनों के साथ जा कर 
रहते। कारण, हरिजनों कौ अलग बस्तियां अब रही ही कहां थीं 2 वहां पंजाब के क्रुद्ध शरणार्थी 
छागएथे। 

नेहरू ओर पटेल के अत्यधिक आग्रह के कारण गांधी जी ने बिडला हाउस में 
ठहरना स्वीकार कर लिया। हिंसा की लपटं बिडला हाउस के आस-पास तो नहीं पहुंच.सको 
थीं, किन्तु दिल्ली के अन्य अधिकांश कषेत्ो मे हिंसा के नए-नए ज्वालामुखी फूटते जा रहे थे! 
रास्तों पर लावारिस लाशों की संख्या निरन्तर बढ़ रही थी। 

दिल्ली के मुसलमानों को, जिनमें से अधिकांश अब पाकिस्तान चले जाना चाहते 
थे, एक कर एेसे शरणार्थी शिविर मेँ बसाया गया; जो हिन्दुओं ओर सिखों के आक्रमणे से तो 
बचे हुए थे, किन्तु “ गन्दगी" नामक उस दुश्मन से नही, जो उन्हीं के बीच पैदा हुआ ओर 
विभिन्न बीमारियों के बाने पहन कर सब की जान लेने लगा! हुमायुं के मकबरे ओर पुराने 
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किले मेँ डद से दो लाख मुसलमान शरणार्थी नसाए गप्‌। वे इस हद तक डरे हुए थे कि अपने 
मृतकों को दफनाने के लिए भी उन्होने उन सुरक्षात्मक दीवारों से बाहर निकलने से इन्कार 
कर दिया। लाशों को वे ऊची दीवारों पर से बाहर की तरफ गिरा दिया करते, जिधर मिद्धो ओर 
कुत्तो आदि द्वारा खूब मस्ती छानी जाती । पुराने किले मे केवल पच्चीस हजार लोग आ कर्‌ 
रहे, तो सब कुक चौपट हो गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने दावा कि कि वहां जिस नाली पर लोग 
दीर्घशंका ओर उल्टी करते बैठे थे, उसी नाली के पानी से ओरते भोजन पकाने के लिए बर्तन 
धो रही थीं। 

दिल्ली में ज्यों ही गांधी का आगमन हुआ, मुसलमान शरणार्थियों मे नई जान पड 
गई । जब तक जिन्ना भारत में थे, मुसलमानों ने हमेशा उन्हीं को अपना मसीहा माना! अब 
जब जिन्ना पाकिस्तान चले गए थे; मुसलमानों ने उनके राजनीतिक दुश्मन महात्मा गांधी को 
मसीहा मान लिया। 


बिडला हाउस में मुसलमानों के अनेक प्रतिनिधि मण्डल आकर महात्मा से मिले 
ओर गिडगिडा कर कहने लगे कि अगर आप शान्ति-स्थापना के लिए पंजाब चले गए, तो 
दिल्ली मे हमारा सत्यानाश हो जाएगा । हिन्दुओं ओर सिखा द्वारा किए गए अत्याचारों कौ एेसी 
कथाएं उन्होने महात्मा के सामने रखीं कि वह स्तन्ध रह गए। उन्दँ फेसला करना ही पड़ा कि 
जब तक दिल्ली अपनी पुरानी गौरवमय शान्ति को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वह पंजाब 
नहीं जाएंगे । 

लेकिन उसी दिल्ली ने इस बार उनका स्वागत मुर्दाबाद !' के नारो से किया। सत्य, 
अहिंसा ओर प्रेम पर गांधी जी का विश्वास ज्यो-का-त्यों अडिग धा। महात्मा कौ अन्तर- 
आत्मा बिल्कुल नहीं बदली थी-लेकिने भारत बदल गया था। महात्मा के उपदेश एेसे थे, 
जिन्हे केवल देवता ही पचा सके....... ओर उन शरणार्थी शिविरों मे देवताओं कौ मृत्यु हो 
चुकी थी। 

नाजुक सेहत के बावजूद गांधी जी रोज उन शरणार्थियों से मिलने जाया करते, जिन 
के सीनों मे केवल बदले की आग सुलग रही थी । पंजाबियों के एक शिविर में किसी ने उनसे 
पूषा, "आप हमें अर्हिसा का उपदेश देते हैँ । कहते हँ किं हम हथियार छोड दे । फिर हम 
जिन्दा कैसे रहेंगे ? पंजाब के मुसलमान हिन्दुओं को देखते ही कत्ल कर देते हैँ । क्या हम 
लोग लाचार भेडो कौ तरह खडे-खडे मरते जाएं ?'' 

'“ अगर एक-एक पंजाबी कत्ल हो जाए, लेकिन खुद किसी को कत्ल न करे; तो 
पंजाब को अमर होने से कोई नहीं रोक सकता।'' गांधी जी ने उत्तर दिया, जो किसी कौ समञ्च 
मेन आया। 


कलकत्ता मे उन्होने लाखों मुसलमानों कौ जान बचाई होने के बावजुद मुसलमान 
शरणार्थियों ने भी उन्हे हूट किया । एक शिविर मे दो महीने का नन्हा शिशु उन्हे थमाने कौ 
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चेष्टा के साथ किसी मुसलमान ने पषा, “क्या आपकी अषिंसा इसकी मां को वापस ला 
सकती है 2'" 
नन्हे शिशु को विडम्बना देखकर गांधी जी की आंखें भीग आई। वह बोले ""हौसला 


मत छोदिए, चाहे खुदा का नाम लेते-लेते जान ही क्यो न देनी पडे '' उनकी इस बात का 
मर्मभी किसी को समड़में न आया। 


जब वह पुराने किले के शिविर मे गए, तो उन्होने किसी को साथ नहीं रखा था। 
मुसलमान शरणार्थियों ने उन्हे कोसते हुए कार को घेर लिया। क्रुद्ध नारो के बीच किसी ने 
खराक से कार का दरवाजा खोला। शान्ति के साथ गांधी जी उतरे ओर उनके बीच खडे हो 
गए। उपवास के कारण उनको आवाज इतनी धीमी थी कि भीड़ के शोर मेँ ठीक से सुनाई भी 
नहीं दे रही थी। किसी-न-किसी व्यक्ति को उनके शब्द ऊंचे स्वर मे दोहराने पडते, ताकि भीड 
को पता चले कि उन्होने क्या कहा । 


उन्होने कहा कि मेरे लिए सब मानव बराबर हैँ । हिन्द्‌, मुसलमान, ईसाई, सिख 
सबको मँ एक जैसा चाहता हूं । मुञ्चे मालूम है कि घाव कौ पीडा सबको एक जैसी होती है। 

महात्मा का अन्तिम वाक्य पूरा हुजा भी नही था कि मुसलमानों ने फिर से उनके 
विरुद्ध नारे शुरू कर दिए। 

अपनी प्रार्थना-सभाओं मे गांधी जी केवल गीता के श्लोक कभी नहीं बोलते थे। 
गुरु ग्रन्थ साहब, बाईइबल, कुरान आदि के उद्धरण भी वह जनता के सामने हमेशा रखा करते। 
उन्हं आभास मिल गया था कि अब जब वह कुरान का उल्लेख करते है, तो हिन्दुओं को 
बोखलाहर होने लगती है । इसके बावजूद, गांधी जी ने अपनी निष्पक्षता का त्याग नहीं किया 

उस शाम, प्रार्थना-सभा मे, अचानक किसी ने नारा लगाया, “गांधी मुर्दाबाद !'! 
ओर सम्पूर्ण सभा विरोध में उठ खडी हुई, '“ गांधी मुर्दाबाद !'' महात्मा के लिए यह इतना 
अप्रत्याशित था कि वह देखते रह गए । उन्होने बोलने कौ कोशिश की, लेकिन जनता ने फिर 
हूट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ओर भारत मे जो कार्य गोरं द्वारा भी कभी नहीं किया जा सका 
था, वही कार्य स्वयं उन्हीं के देशवासियों ने सम्पन्न कर दिखाया जीवन में पहली बार गांधी को 
अपनी बात बीच मे अधूरी छोड देनी पडी । उस शाम उन को प्रार्थना-सभा पूरी नहीं हो सको । 

बदला किस प्रकार लिया जाए; इस महत्वपूर्णं अकुलाहट भरे प्रश्न को मदनलाल 
पाहवा ने, ज्योतिषिर्यो के अनुसार जिस का नाम सारे भारत मे फेलने वाला था, एक वैद्य के 
दवाखाने मे हल किया। वह दवाखाना था ग्वालियर में, जो दिल्ली से 194 मील दक्षिण-पूर्वं 
मे स्थित है । इसी ग्वालियर का महाराजा बिजली की देनो पर मुग्ध रहा था। उस वद्य का नाम 
था दत्तात्रेय परचुरे। खांसी-जुखाम ओर न्युमोनिया को ठीक कर देने वाली उसको आयुवेदिक 
ओषधि "सीतोपलादि' सारे ग्वालियर मे अत्यन्त प्रसिद्ध थी! उसका गंजा सिर काफो बड़ा था। 
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मुंह मे एक दांत भी नहीं । जब वह मुस्कराता, तो गांधी जी से काफी मिलता-तुलता नजर 
आता। वह गांधी के विचारों का कटर दुश्मन था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ग्वालियर शाखा 
का नेता वही था। | 

मदनलाल पाहवा उसके दवाखाने मे खासी, जुखाम या न्युमोनिया की शिकायत 
लेकर नहीं आया था। वह वहां राजनीति का खेल खेलने आया था। 


मुसलमानों के घोर विरोधी परचुरे के अनुयायियो की फौज में एक हजार से कम 
सदस्य नहीं थे; जिनके जोर पर, निकट भविष्य मे, भारत में से कम-से-कम साठ हजार 
मुसलमानों को बाहर निकाल देने का दावा दत्तात्रेय परचुरे हमेशा किया करता। 

दवाखाने ओर राजनीतिक सहयोगियों के चन्दे से जो मिलता; परचुरे; द्वारा उसका 
अधिकांश चीकू-द्ुरो, बघनखों ओर विस्फोटकों आदि कौ खरीद में खर्च कर दिया जाता। 
नए-नए चेलो को अपनी सेना मे भरती करने के लिए वह हमेशा लालायित रहता। भारी बदन 
के उस नौजवान शरणार्थी मे परचुरे ने स्वयं के लिए एक अत्यन्त उपयोगी व्यक्ति के दर्शन 
किए। परचुरे ने मदनलाल पाहवा से कहा कि मुसलमानों से बदला लेने का पुरा अवसर मँ 
तुमह दिलवाऊगौ। जितने मुसलमानों को मार सको, मारो। बदलें में तुम्हारे खान-पान, रहन- 
सहन ओर सुरक्षा आदि की सब जिम्मेदारियां मेरी। 

मदनलाल ने स्वीकार कर लिया। एक महीने तक वह परचुरे के सैनिकों के साथ, 
उन मुसलमानों की हत्याएं करने निकलता रहा, जो भोपाल से दिल्ली पलायन कर रहे होते। 
पाकिस्तान में मदनलाल के पिता को मार डालने की चेष्टा जिस तरीके से की गई थी, ठीक 
वही तरीका मदनलाल ओर उसके साथिया द्वारा अपनाया जाता । टेन रोको । डिन्बों में घुसो। 
चुन-चुन कर मारो। | 

उन कौ गतिविधियां इतनी साहसपूर्ण ओर खतरनाक होती चलीं कि बात दिल्ली 
तक पहुंची । महात्मा गांधी ने भी अपनी प्रार्थना-सभा में उनकौ भर्त्सना की । आखिर ग्वालियर 
के महाराजा पर दबाव आया ओर महाराजा ने परचुरे पर दबाव डाला। 


कुण्ठित हौकर मदनलाल बम्बई चला गया। वहां एक शरणार्थं शिविर में स्वयं को 
दजं करा कर उसने पचास नौजवान साथी एकत्र किए। मदनलाल के नेतृत्व मेँ यह टुकडी 
बम्बईं के मुसलमान इलाकों मे छोटे-बडे ऊधम मचाती रहती । फिर उन्होने एक बडा कदम 
उटाया। 


मुहरम के अवसर पर यह टुकडी तीन हथगोले लेकर अहमदनगर पहं ची- बम्बई 
से 132 मील दूर । वहां, मुसलमानों के जुलूस पर हथगोले फैककर सब भागे। 


शहर के अनजाने रास्तों पर भागते मदनलाल को अचानक आर.एस.एस. का एक 
इण्डा दिखाई दिया। वह ' उक्कन-गेस्ट हाउस" नामक एक मामूली होटल की बालकनी मेँ 
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लटक रहा था। मदनलाल अन्दर घुस गया । गेस्ट हाउस के मालिक से उसने तपते स्वर मेँ 
कहा, 'मुङ्ञे छिपाइए । मेने मुहर के जुलूस पर अभी-अभी बम फेका है ।' 

मालिक अन्य कोई नहीं, बल्कि विष्णु करकरे था-स्थानीय आर.एस.एस. का 7 
वर्षीय नेता। मदनलाल पाहवा के शब्दों पर वह उछल पडा। मदनलाल को उसने स्नेह भरे 
आलिंगन मे कस लिया। 


पंजाब; सितम्बर-अक्टूबर, 1947 


सिखों के दसवें गुरु ने अपने अनुयायियों से विशेष आग्रह किया था कि वे मुसलमान 
स्त्रियों के यौन-सम्पर्क में आने से बचें । इसका परिणाम वही हुआ, जो कि होना था-सिखों 
के मन मे यह धारणा घर कर गई कि मुसलमान स्त्री को.भोगने से कोई विशेष ही तृपि मिलती 
है । पंजाब के उन हुल्लडों मे सिख अपने दसवें गुरु के उपदेश को पूर्णतया भूल गए। ' विशेष 
तृति देने मे सक्षम' मुसलमान स्त्रियों के वे दीवाने हो चले । मुसलमानों को जान से मार देने 
का मौका एक बार भले ही वे चूक जाते, लेकिन उनकी स्त्रियां उठा लाने कामौकावेनं 
चूकते । पूर्वी पंजाब मे मुसलमान युवतियों की खुली-नीलामी तक होने लगी । चुपके-चुपके 
खरीद-फरोख तो चल ही रही थी। 

बूटासिंह नामक उस 55 वर्षीय सिख ने बर्मा मे, लोड माउण्टबेटन के तहत, सेना 
की नौकरी कौ थी। अब वह खेतीबाडी करके दिन गुजार रहा था। सितम्बर को शाम को, जब 
वह अपने खेत में व्यस्त था, सहसा किसी स्त्री कौ डरी हुई चीखों ने उसे चौका दिया। पल 
कर देखा, तो जान-पहचान का एक सिख, एक नवयुवती के पीछे, लपकता चला आ रहा 
था। युवती बूटासिंह के पैरो से लिपट कर गिड्गिडाने लगी, “ बचाइए्‌ । मुञ्चे बचाइए 1" 

बूटासिंह युवती ओर उस सिख के बीच खडा हो गया। माजरा क्या है, उसने पलक 
ज्मपकते समद लिया था। वह युवती मुसलमान थी ओर सिख ने उसे एक गुजरते कारवां के 
बीच से उड़ाया था। बूटासिंह ने अब तक शादी नहीं कौ थी । एक तो उसका परिवार ही इतना 
गरीब रहा कि शादी का खर्च न ञ्चेल सके । दूसरे, स्वयं बूटासिंह अत्यन्त चप्‌ स्वभाव का 
व्यक्ति था। 

“*कितना लोगे ?'' बूटा ने सिख से पृा। 

“*केवल पन्द्रह सौ '' जवाब मिला। 

बूटासिंह ने कोई मोलभाव न किया । बड़ी मशक्कत से उसने प्रह सौ रुपए एकत्र 
कर्‌ रखे थे । उन रुपयों से उसे न जाने क्या-क्या कार्य करने थे। उन सभी कार्यो को ताक पर्‌ 
रख कर उसने रुपयों कौ गड़ी निकाली ओर सिख को थमा दी । 

जो युवती उसने खरीदी, वह केवल स॒त्रह वर्ष की थी--उस से अइतीस साल छोटी । 

उसका नाम था जेनिब। वह राजस्थान के एक गरीब परिवार कौ लड्कौ थी । अकेलेपन से 
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परेशान वह सिख उस पर मुग्ध हो गया। बूटासिंह के लिए जेनिब्‌ बेटी थी ओर पत्नी भी। बृदे 
का वह एक जिन्दा खिलौना थी। जेनिब की कोमल मौजूदगी ने बूटा की जिन्दगी ही 
पलट दी। जेनिब पर वह इस कदर ल्‌टू हो गया कि उससे ज्यादा लूट मजनूं भी अपनी 
लैला पर न हुआ होगा। साज-शरंगार ओर पहनने-ओदढने कौ चीजों का बूटा ने उसके सामने, 
ढेर लगा दिया। 

बूटा से उतनी मधुरता कौ आशा जेनिब ने कदापि नहीं रखी थी । देशान्तर यात्रा पर 
चलने से पहले जेनिब हिन्दुओं ने बहुत मारा-पीटा ओर उससे बलात्कार किए। उसी जेनिब 
को जब बूटासिंह ने जन्नत की हूर मान लिया, तो वह पानी-पानी हो गई । शीघ्र ही वह एक 
एेसी धुरी बन गई, जिसके चास ओर बूटासिंह का जीवन घूमने लगा। 

जेनिब अपने बूटासिंह के साथ सुबह से शाम तक काम करती। रातत को दोनो 
संग-संग सो जाते। आखिर बूटा ने जेनिब से बकायदा शादी कर ली कुछ हप्तो बाद, जेनिब 
ने शरमा-शरमा कर, अपने बुदढे बालम को सूचित किया कि वह मां बनने बाली है। 
बूटासिंह कौ बां खिल गई । जेनिब ओर बूटा दोनों को लगा कि अब वे स्वर्गीय सुख भोगने 
वाले हे । उन्हे नहीं मालूम था कि यातना के साक्षात्‌ नरक के दरवाजे उनके लिए खुलने की 
तयारी मे है! | 

शरणार्थी ज्यो -ज्यो ओर आते गए, त्यो -त्यों उन के शिविरों की दशा बद से बदतर्‌ 
होती गई। मोत, बीमारी ओर सडांध उन शिविरों पर चौबीसों घण्टे उसी तरह छाई रहती, जैसे 
सुबह के वक्त किसी डील पर कोहरा छा जाता है। कोहरे में सेन्दर्य कौ खोज करना मुश्किल 
नही; किन्तु उस गन्ध का सौन्दर्य के साथ कई नाता नहीं था सेना के कर्मचारी जब भी उन 
शिविर में राहत कार्य के लिए जाते, व्यंग से कहा करते, ““यह आजादी की गन्ध है!" 

गांधी जी जानते थे कि दिल्ली में एसा एक भी राजनीतिक नेता नही, जो शरणार्थियों 
के दुख-दर्द को उतनी गहराई से समञ्जता हो ओर उनकी सेवा के पीठे उतना दीवाना हो- 
जितनी कि वह अंग्रेज महिला, जिसके बाल भूरे थे ओर जो कड़क इस्तरी की हुई सेण्ट जोन 
पोशाक पहनती थी। विभाजन से पहले के दिन, लो माउण्टबेटन के गौरव के दिन थे । विभाजन 
के बाद के दिन, लेडी एडविना माउण्टबेटन के गौरव के दिन साबित हुए। 

रोज सुबह छह बजे तैयार होकर, लेडी माउण्टबेटन अपनी मेज के सामने आ 
जाती । आते ही निकल पड़ती अपने दौर पर। इस शिविर से उस शिविर । इस अस्पताल से उस 
अस्पताल । किसे दुख है ? किसे क्या चाहिए ? एक-एक शरणार्थी को रोग-निरोधक टीके लगे 
या नही ? सन्डास को व्यवस्था सुधर क्यो नहीं रही ? प्रश्न सैकड़ों थे ओर एडविना अकेली। 
चौबीस धण्योँ मे वह मुश्किल से.चार षण्टे सो पारहीथीं। 

कोई रात इतनी डरावनी नहीं थी, कोई गन्दगी इतनी वीभत्स नहीं थी, कोई मरीज 
इतना अच्यूत नहीं था; जो एडविना माउण्टबेटन को अपने सेवा-धर्मं से पीर हटा सकता। 
लाखो शरणार्थी, लेडी मारण्टबेटन को, अपनी स्नेहमयी मां कौ तरह याद रखने वाले थे। 
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मुसीबत के मारे उन लोगों पर अभी एक ओर्‌ मुसीबत टूट पड्ने को थी! अगस्त 

ओर सितम्बर मे लाखों शरणार्थियों के जो कारवां भारत ओर पाकिस्तान के बीच आए-गए थे 

उन पर सूर्य ने अपनी किरणों को बौछार पूरी बेरहमी से कौ थी। लू ओर धूप मे हजारो की 
जाने निकल गई थीं । बारिश की एक बृंद के लिए शरणार्थी तरस गए थे। 


रुको हुई बारिश जब अचानक आई, तो यही लगा, जैसे आसमान फट गया है। 
वैसी बारिश पिछली आधी शताब्दी मे कभी नहीं देखी गई थौ । पंजाब के तमाम छोटे-बडे 
देवी-देवता जेसे एक साथ नाराज हो गए थे कि तुम लोगों ने क्यों इस धरती का विभाजन 
किया। जिन पांच नदियों ने प्राचीन काल से पंजाब को पानी दिया था-- ताकि सिंचाई हो सके 
ओर खेत सोना उगर्ल- वे पाचों नदियां पंजाब को निगलने निकल पडीं। 


हिमालय को ऊचाहयों पर पिघलती बर्फ ने उन नदियों का सीना इतना फुलाया कि 
उनकौ प्रचण्डता ने पंजाब के धुर उड़ा दिए। अग्रजो न बाद कौ चेतावनी देने के लिए जो 
पद्धति विकसित को थी, वह विभाजन के कारण तितर-बितर हो चुकी थी । वह तारीख थी 24 
सितम्बर । बिना किसी पूर्वाभास के पंजाब कौ नदियों ने अपनी सतह इतनी तेजी के साथ ऊपर 
उठानी शुरू को कि जिसने खुद अपनी आंखों से वह सब देखा, उसने भी विश्वास न किया। 

लाखों शरणार्थी, रात भर की राहत पाने के लिए, उन नदियों के किनारौ पर, डेरा 
डाले पड़ थे। शाम तक जो नदियां राहत दे रही थी, उन्होने सुबह होते-होते अधिकांश 
शरणार्थियों को निगलकर अपने पेट में रख लिया। 

अब्दुल रहमान अली जब व्यास नदी के तट पर रुका, तो अकेला नहीं था। अन्य 
सैकड़ों देहातियों ने वहीं डेरा डाला। वे सब मुसलमान थे ओर अब, पाकिस्तान कौ सुरक्षित 
सरहद, केवल पचास मील के फासले पर रह गई थी । व्यास में उस शाम बहुत कम पानी था। 
उसको अधिकांश तली सूख कर्‌ धधक्‌ रही थी। 

अब्दुल रहमान ने डरे के बाहरी हिस्से मे अपनी बेलगाडी खडी कर दी। रात को 
वह अचानक जागा । क्योकि लोग चीख रहे थे ओर लपकता आ रहा पानी भयंकर गर्जना कर 
रहा था। अन्दुल रहमान तुरन्त अपने परिवार-समेत बैलगाड़ी के अन्दर घुस गया। उठते पानी 
मे बेलगाडी के चके डूब गए । पानी अब्दुल रहमान ओर उसके परिवार के घुटनों तक पहुंचा, 
फिर छाती तक । उसके बाद ही उसका जोर कुछ घटना शुरू हुआ। - 

पूरे दो दिन ओर रातो तक, अब्दुल रहमान उसी बैलगाड़ी के अन्दर सपरिवार घुसा 
रहा। भूख ओर ठण्ड कौ कंपकंपी ने उनका हाल बेहाल कर दिया। उनकी नजरो के सामने 
से टूटी-फूटी बैलगाडियां; जानवरों ओर मित्र - परिचितो कौ लाश बहती जा रही ्थी। 

जो पुल अनेक दशको से अटल खडे थे उन्हे नदियों ने तोड-फोड़ दिया; अथवा 
गायब ही कर दिया। भारतीय सेना के कर्नल अश्विनी दुबे ने देखा कि व्यास नदी ने अमृतसर 
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से बाहर का रेलवे पुल पुरा डुबा दिया है । बेलगाडियां, बेलों ओर गाडीवानों समेत बह~-बह 
कर आ रही थीं। पुल के गरो पर वे इतने जोर से टकराती कि कमजोर माचिस की तरह 
उनकी धन्जियां उड जातीं । मनुष्य ओर पशु सब वहीं-के-वहीं मारे जाते। 
| उन भयानक दिनों में कुल कितने लोगो न अपनी जान से हाथ धोया, कहना मुश्किल 
हे । प्रदेश का शासन इस बुरी तरह चौपट हो चुका था कि आंकड़े एकत्र करने का होश भला 
किसे था। फिर भी, कुछ लोगों ने दावा कियाकि दस से बीस लाख मोत अवश्य हुई है । 
न्यायाधीश जी.डी.खोसला ने, जिन्हें उन हत्याकाण्डों ओर विपदाओं का प्रमुख अध्येता माना 
जाता है, पांच लाख का आंकड़ा सामने रखा । ईग्लैण्ड के दो प्रमुख दतिहासकारों पेण्डरल 
मून ओर एच.वी.हडसन ने क्रमशः दो लाख ओर ढाई लाख मौतें होने का अन्दाजा लगाया। 
शरणार्थियों कौ संख्या, अपक्षाकृत काफी ठीक-ठाक ज्ञात की जाती रही । बारिश 
, बीत गई, ठण्ड का मौसम शुरू हो गया-ओर तब भी शरणार्थियों के अन्तिम काफिले आ- 
जा रहे थे; जब तक कि एक करोड पांच लाख शरणार्थियों का आवागमन पूरा नहीं हो गया। 
बंगाल की सरहद अपेक्षाकृत शान्त रही जहां दस लाख व्यक्ति शरणार्थी बनकर इस पार से 
उस पार आए गए। 
इस तबाही के कारण भारत के सभी प्रमुख नेताओं एवं अन्तिम वायसराय को, पुरे 
विश्व मे, कटुतम आलोचना का सामना करना पड़ा । केवल पचपन हजार सैनिकों की ‹ पंजाब 
बाउण्ड़ी फोर्स' उन दंगों को काबू मे करने के लिए इतनी संक्षिप्त थी कि उस सेना के निर्माता 
लोड माउण्टबेटन एवं उनके सलाहकारो कौ अदूरदर्शिता पर सभी इतिहासकार आश्चर्य करते 
रह गए। सभी विज्ञ नेताओं ने स्तब्ध हो कर सोचा, ' क्या हमने जरूरत-से-ज्यदा हड़बडी में 
काम किया?' 
इतना निश्चित है कि लोड मारण्टबेटन पर हर तरफ से, हडबडी मचाने के ही 
लिए दबाव डाला गया था। जिन्ना हर मुलाकात में दोहराते, “गति के बिना समञ्मौते मे कोई 
सार नहीं रहेगा।' वल्लभभाई पटेल ने स्पष्ट कहा था कि ' कोमनवेल्थ' की सदस्यता काग्रेस 
द्वारा तभी स्वीकारी जाएगी, जब देश को ' जल्द-से-जल्द' आजाद कर दिया जाए ।' पण्डित 
नेहरू अन्तिम वायसराय को बार-बार चेतावनी देते रहे कि निर्णय होने मेँ एक-एक दिन की 
देरी के साथ भारत में गृह-युद्ध का खतरा बद्‌ रहा है । यहां तक कि गांधी जी ने भी विभाजन 
के अपने तीखे विरोध के बावजूद, शीघ्रातिशीघ्र काम करने की सिफारिश की थी-" अग्रजो! 
शीघ्रातिशीघ्र भारत छोडो!" इन शब्दों के साथ। लोड वैवेल भी, जो माउण्टबेटन से पहले 
भारत के वायसराय थे, शीघ्रातिशीघ्र भारत-त्याग कौ नीति के हिमायती भथे। 


लोड माउण्टबेटन, व्यक्तिगत रूप से हमेशा यही मानते रहे कि जिन हालात में 
उन्होने वायसराय का पद सम्हाला था, उन हालात मे जो मार्ग अपनाए गए; उन से यदि जरा 
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भी अलग कोई अन्य मार्ग अपनाए जाते, तो सम्पूर्ण भारत मेँ इतने बडे पैमाने पर गृह-युद्ध 
का दावानल फैल जाता कि इंग्लैण्ड में उसे बुञ्ञाने कौ न तो शक्ति रह जाती ओर न हिम्मत । 

पंजाब के दंगे चाहे कितने ही प्रचण्ड रहे, कुल मिलाकर उन्होने भारत कौ सम्पूर्ण 
आबादी के केवल दसवें हिस्से को प्रभावित किया ओर वे पंजाब के अलावा अन्य प्रान्तों मे 
प्रायः नहीं फैल सके। जो मार्ग अपनाए गए, उनसे भिन्न कोई भी उपाय आजमाने पर, सम्पूर्ण 
भारत को ही दंगों की अगि में सुलगना पड सकता था। 

विभाजन के शिकार लाखों व्यक्तियों के सामने अब यह नया प्रश्न खडा थाकि 
घर-गृहस्थी कहां ओर कैसे बसाई जाए। आजादी कौ कीमत पूरे देश ने जितनी नहीं चुकाई, 
उतनी उन्होने चुकाई थी। वे किस हद तक दुःखी, कुण्ठित ओर बौखलाए हुए थे, इस का 
अन्दाजा इसी से लग जाता है कि पंजाब के एक शरणार्थी शिविर मे जब एक अगेन अधिकारी 
दिखाई पडा, तो भूखों मर रहे उन अभागो ने यह नारा आसमान तक उठा दिया “ अग्रेजी राज 
वापस लाओ)! 


11.) 





“कष्मीर! केवल कश्मीर !' 
कश्मीर, 22-24 अक्टूबर, 1947 


तात ितजनन 





कश्मीर के महाराजा के महल का दरबार होल, उस दिन, एक टएेसे त्यौहार के 
स्वागत में सजा हुआ था; जिसे हिन्दू जनता अत्यन्त प्राचीन काल से मनाती आ रही है ओर 
जो लगातार नौ दिनों तक चलता है । हिन्दू विश्वास के अनुसार; भगवान शिव कौ पत्नी दुर्गा 
ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करने से पहले उस से निरन्तर नौ दिनों तक संघर्ष किया 
था। तब से अब तक, देवी दुर्गा के विजय कौ खुशी में निरन्तर नौ दिनों तक पूजा ओर नृत्य 
को परम्परा चली आ रही है; जिस में अन्तिम दिन का उत्सव सर्वाधिक भव्य होता है । कश्मीर 
के महाराजा हरिसिंह ने उसी सर्वाधिक भव्य दिवस का समापन 24 अक्टूबर की रात को 
किया। राज्य के सभी प्रमुख नागरिक समारोह की शोभा बढ़ने के लिए उपस्थित थे। परम्परानुसार, 
वे एक-एक कर आगे आ रहे थे; ताकि अपने महाराजा कौ हथेली में, रेशमी सुमाल से बंधी 
सोने कौ. कोई चीज रख सके । यह चीज महाराजा के लिए एक सांकेतिक उपहार होती, जो 
महाराजा हारा आभार-स्हित उसी वक्त वापस कर दी जाती । 

उस दुलमुल महाराजा के भाग्य कौ प्रशंसा करनी होगी । हरिसिंह जी उन तीन 
महाराजाओं म से एक थे, जो अभी तक अपने सिंहासनों पर बने हुए थे। शेष दो शासक थे- 
नबाव, जूनागढ ओर निजाम, हैदराबाद। 

तर्क ओर भूगोल कौ प्रत्येक सम्भावना के विरुद्ध जा कर जुनागढ के नवाब ने 
पाकिस्तान के साथ जुड्ने की कोशिश कौ थी । नवाबी शासन के दिन अब गिनती के ही शेष 
रह गए थे। मुश्किल से पद्द्रह दिनों कौ छूट देने के बाद, भारतीय सेना उसके रजवाडे मे घुस 
पड़ने वाली थी ओर नवाब को केवल इतना समय मिलने वाला था कि अपनी प्रिय पलियां 
ओर कुत्ता के साथ हवाई-जहाज में बैठे, उड ओर पाकिस्तान चले जाएं । 


कश्मीर. 22-24 अक्ट्करु ` 1947 265 
इसी तरह निजाम के दिनं भी गिनती के शेष रह गए थे। भारत ओर इग्लैण्ड की 
सरकारों से वह बार-बार आग्रह कर रहे थे कि उन के राज्य को पूर्णतया स्वतन्त्र मान लिया 


जाए; किन्तु अन्तिम वायसराय कौ भारत से विदाई के बाद, शीघ्र ही, उनके राज्यकोभी 
बल-प्रयोग द्वार भारत मे मिला लिया जाने वाला था। 


महाराजा हरिसिंह ने उस 'राजनयिक पेट दर्द' से कब का द्ृटकारा पा लिया था, 
जिस की ओर में वह लोड मारण्टबेटनं के इस आग्रह को स्वीकार करने से बच गए थे कि 
15 अगस्त से पहले उन्हे भारत या पाकिस्तान में से किसी-न-किसी के साथ अवश्य जुड्‌ 
जाना चाहिए । हरिसिंह अपना सिंहासन छोडने के लिए जरा भी उत्सुक या प्रस्तुत नहीं थे । 
कश्मीर की सुन्दर वादियों को, हरियाली ओर सुगन्ध से लदे सम्पूर्णं विस्तार को, हरिसिंह जी 
के पुरखों ने, सौ वर्ष पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी से खरीदा था-साठ लाख रुपयों में । उस 
सोदे की एक शर्त यह भी थी कि हर साल, कश्मीर के महाराजा कौ ओर से ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को, छह दुशाले भेंट किए जाएगे-कोमलतम ओर सूक्ष्मतम ' पश्मीना' ऊन से बने 
दुशाले, जो केवल कश्मीर की भेडे ही पैदा कर सकती है । एेसे काव्यमय सदे के फलस्वरूप, 
धरती का जो नन्दन वन उन्हे प्राप्त हुआ था, उसे छोड देने को हरिसिंह जी तैयार नहीं थे। 
विडम्बना यह कि उनके तैयार होने या न होने का अब कोई विशेष अर्थं नहीं रहा था। केवल 
अडतालीस घण्टों के फासले पर एक क्रूर जागरण उन कौ प्रतीक्षा मे खडा था 


1३१.१.१.१। 


हरिसिंह जी के सजे-धजे दरबार हल मेँ जिस वक्त, कश्मीर के यशस्वी नागरिक 
अपने महाराज को, स्वर्णं का उपहार देने कौ संकेतिक परम्परा निभा रहे थे"; ठीक उसी 
वक्त, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से पचास मील पूरब मे, लम नदी के किनारे, चुस्त 
मनुष्यों की एक टुकंडी एक एेसे कमरे में जबरन घुस चुको थी, जहां चारों तरफ यन्त्र ही यन्तर 
दिखाई दे रहे थे! भाति-भांति के डायल ओर लीवर से आच्छादत एक पैनल पर डायनामाइट 
की छं बांध करं, उस टुकड़ी के एक व्यक्ति ने माचिस कौ तिली दिखा दी। फिर वह, सनको 
होशियार करता हुआ इमारत से बाहर दौड़ पड़ा। दस सैकण्ड बीते ओर कान के परदे चौर 
देने वाला एक एेसा धमाका सुनाई दिया, जिसने महुरा पावर स्टेशन को हिला दिया। इसके 
साथ ही, पाकिस्तान की सरहद से लेकर लद्ाख तक; ओर चीन को अलग काट रदी पर्वत- 
मालाओं तक; रोशनी गुल हो गई । 


हरिसिंह जी के महल में चमक रहे असंख्यक बल्ब, अचानक, यों बुध गए; मानो 
वे किसी आसन्न खतरे की ओर निश्चित इशारा करना चाहते हो । न केवल महल, बल्कि पूरी 
राजधानी अन्धे मे डूब गई थी। डल श्लील कौ हाउस-बोो मे छु्टियां मना रहे अनेक अग्रजो 
ने उस रहस्मय अन्धकार का अर्थं समडने की कोशिश की , तहाराजा का ज्येष्ठ पुत्र करनसिंह 
भी, जो पैर का ओंपरेशन हुआ होने के कारण, अपने शयन-कक्ष मे ही लेटे रहने पर मजबूर 
था, उस आकस्मिक अन्धकार का अर्थं समञ्च नहीं पा रहा था। 
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स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र रखने का हरिसिंह जी का सपना भंग करने के लिए सेकडुं 
पठान, पिछले अडतालीस घण्ट से, कश्मीर में घुसपैठ कर के विभिन्न दिशाओं मेँ फलते जा 
रहे थे! महाराजा ने आत्म-रक्षा के लिए जो निजी सेना रखी हुई थी, उसका कुछ हिस्सा तो 
उन घुसपैठियों के साथ जा मिला था ओर कुक पहाडियों मे गायब हो गया था। 

जिना किसी घोषणा या चेतावनी के कौ गई उस क्रूर घुस पैठ के मूल में एक 
नन्हा-सा निरापद आवेदन छिपा हुआ था; जो दो मास पटले; 24 अगस्त, शुक्रवार के दिन, 
मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा अपने अंग्रेज सैन्य सचिव के माध्यम से किया गया था। फेफड मे 
किपी विकट बीमारी ओर पिकछछले हप्ते कौ निरन्तर दोड्-धूप ने जिन्ना को इतना थका दिया था 
कि उन्होने हुदियां मनाने का फेसला कर के, कर्नल विलियम बरनी से कहा कि आप कश्मीर 
जाइए ओर एेसा प्रबन्धं करिए कि मे सितम्बरके मध्यमे, दो हप्तों कौ द्ुटरी वहां मना 
सकृ । 

छुट मनाने के लिए जितना ने कश्मीर काही चुनाव क्यों किया; इस प्रश्न के तो 
दरअसल पृषे जाने कौ ही जरूरत नहीं । पाकिस्तान कौ अधिकांश जनता जो माने बेठी थी, 
वही जिन्ना के भी मनमें था- कि जिस कश्मीर की तीन-चौथाई जनता मुसलमान है, वह 
यदि पाकिस्तान मे शामिल नहीं होगा, तो भला ओर कहां शमिल होगा। 

वह अग्रज अधिकारी, लेकिन पांच दिनों बाद जब लौट कर आया, तो एक एेसा 
जवाब लाया, जिस ने जिन्ना को सन्न कर दिया । कश्मीर के महाराजा ने अपने राज्य की धरती 
पर कदम रखने की अनुमति जिन्ना को नही दी थी-जिन्ना वहां एक सैलानी कौ हैसियत से भी 
नहीं जा सकते थे। वह समञ्ञ गए कि कश्मीर कौ स्थिति वैसी नहीं है जेसी वे माने बैठे रै। 
सही स्थिति के आंकलन के लिए पाकिस्तान सरकार ने तुरन्त एक गुप्तचर कश्मीर में घुसाया । 
उस ने लौट कर जो समाचार दिया, घह निश्चित रूप से आघात जनक रहा-- पाकिस्तान के 
साथ विलय करने का महाराजा कश्मीर का जरा भी इरादा नहीं था। 

यह एक एेसी बात थी, जो पाकिस्तान के संस्थापकों द्वारा कतई सहन नहीं की जा 
सकती थी। सितम्बर के मध्य में लियाकत अली खान ने लाहौर में एक गुप बैठक बुलाई 
ताकि निर्णय हो सके कि महाराजा को मजबूर करने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया जाए। 

सीधे आक्रमण का विचार, उस बैठक में, तुरन्त उड़ गया । पाकिस्तान की सैनिक 
ताकत अभी इतनी बद़ी-चद़ी नहीं थी कि कश्मीर के कारण भारत के साथ सीधी लडाई का 
खतरा मोल लिया जा सके । हां, दो अन्य उपाय अवश्य े। 

पहला यह कि पाकिस्तान धन ओर हथियार खर्च कर के कश्मीर के बहुसंख्यक 
मुसलमानों को इस प्रकार भडकाए कि महाराजा के खिलाफ बलवा द्ये जाए, इसमे अनेक 
मास का समय अवश्य लगेगा, लेकिन जब चालीस से पचास हजार कश्मीरी मुसलमान महाराजा 
का घेराव करने निकल पडुंगे, तो परिणाम निःसन्देह वही होगा, जो पाकिस्तान चाहता है। 
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दूसरा उपाय ज्यादा रोमांचक था। उस मे उस कौम को एक साधन के रूप में उपयोग 
किया जाना था, जो उस भूखण्ड को सब से डरावनी कौम मानी जाती थी-उत्तरी पश्चिम 
सीमान्त के पठान। 

ये पठान, करांची में बेठे अपने शासक भाईयों के प्रति, विशेष वफादार नहीं थे। 
उन्हें शान्त ओर सन्तुष्ट रखने कौ समस्या कराची वालो को हमेशा सताती रहने वाली थी! यदि 
इन पठानों को उकसा कर श्रीनगर पहुंचा दिया जाए, तो! 

अफगानिस्तान का जासके उन पठानों को पहले ही से कोच रहा था कि वे पेशावार्‌ 
को लूट लें ! उन्ही पठानों को यदि श्रीनगर पहुंचा दिया जाए, तो उनकी नजर पेशावर पर से 
हट जाएंगी ओर लूटपाट मचाने की अपनी आदिम प्रवृत्ति को वे श्रीनगर के बाजारों मे सन्तुष्ट 
कर सकेगे। निःसन्देह वे एेसा हंगामा मचापंगे कि महाराजा घबरा जाएगा ओर पाकिस्तान से 
सेनिक हस्तक्षेप कौ मांग करेगा। पाकिस्तान तुरन्त इस बहाने अपनी सैनिक श्रीनगर में बिठा 
देगा। महाराजा मजबूर होकर पाकिस्तान के साथ कश्मीर का विलय स्वीकार करेगा। 

बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री ने कड़ी चेतावनी दी। अभियान पूर्णतया रहस्य 
बना कर रखा जाना चाहिए धन का प्रबन्ध गुप्त चन्दो द्वारा किया जाएगा ¦ पाकिस्तान के 
सैनिक अधिकारियों ओर नागरिक कर्मचारियों को कोई भनक न मिले। जिन अग्रेजों ने पाकिस्तानी 
सेना एवं अन्य विभागों में नौकरियां स्वीकार कौ है, उन्हें तो रंच-मात्र भी पता नहीं चलना 
चाहिए। 

तीन दिन बाद-- 

पेशावर कौ एक खस्ता-हाल इमारत में पठानों के प्रतिनिधियों कौ मुलाकात उस 
व्यक्ति से हुई, जिसे पठानं कौ भावनाएं उकसा कर्‌ उन्हें श्रीनगर तक पहुंचाने को जिम्मेदारी 
सौंपी गई थी। उसका नाम था मेजर खुरशीद अनवर । उसने इस्लाम कौ दुहाई देते हुए, उन 
पठानों से कहा कि अगर कश्मीर मेँ तुरन्त कोई कार्यवाही न कौ गई तो वहां का हिन्दू महाराजा 
अपनो राज्य भारत के साथ मिला देगा, जिसमे लाखों मुसलमान हिन्दुओं के मक्कार शासन के 
शिकार हो जाएगे। 

इस्लाम की दुहाई मे उन पठानों को कितना द्रवित किया, यह एक विवादास्पद 
प्रश्न है, लेकिन कश्मीर मे लूटपाट मचा सकने कौ सम्भावना ने अवश्य उनको रगँ फडका 
दी। 

इस्लाम के नाम पर पवित्र युद्ध-जेहाद- के गुप आमन्त्रण पठानी कषतर मे बिजली 
की तेजी से धूम गए। शीघ्र ही चुपके-चुपके हथियार आने ओर बटन लगे। | 

पठानों ने जब ' अल्ला-हो-अकबर ' के नारे के साथ, टको मे लद-लद कर, पेशावर 
के रास्ते से गुज्रना शुरू किया; तो उत्तर-परश्चिम सीमान्त के गवरनर को आश्चर्य हुआ । उसने 
पाकिस्तानी सेना के कमाण्डर-इन-चीफ से, फोन पर बात की । ये दोनों व्यक्ति अग्रज थे। 
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कमाण्डर-इन-चीफ ने तुरन्त प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का नम्बर मिलाया। 
लियाकत अली खान ने उसे अधिकतम विश्वास दिलाया कि पठानों की उन रहस्मय गतिविधियों 
की सरकार को कोई जानकारी नहीं; सरकार शीप्रातिशीपघ्र इस मामले कौ खोजनीन करेगी; 
कि कश्मीर ,पर पठानों का आक्रमण करवाने कौ कोई योजना पाकिस्तान सरकार ने कतई 
नहीं बनाई हे । 

लियाकत अली खान ने इतने अच्छे ठंग से बात कौ कि अंग्रेज कमाण्डर-इन- 
चीफ ने विश्वास कर लिया। कुछ घण्टे बाद ही, कमाण्डर-इन-चीफ, लन्दन की ओर उड़ान 
भर चुका था। पाकिस्तानियों ने इस बात की पूरी सावधानी बरती थी कि जब कश्मीर पर 
पठानों द्वारा जेहाद बोला जाए, तब पाकिस्तानी सेना का कमाण्डर-इन-चीफ देश मे मौजूद 
होने कौ बजाए, 6000 मील के फासले पर लन्दन मे, उन हथियारों को खरीदने की चेष्टा में 
लगा हो; जो भारत को वायदा-खिलाफौ के कारण पाकिस्तान को मिले ही नहीं । 


पाकिस्तान-कष्मीरी सीमान्त 22-24 अक्टूबर, 1947 


युद्ध-पूर्वं मोडल कौ एक फोड स्टेशन वैगन, रोशनियां बुञ्ञा कर ओर इन्जन बन्द 
करके, तेजी से रास्ता पार कर रही थी, ताकि रात की खामोशी में चुपके से आकर उस महत्वपूरण 
पुल से केवल एक सौ गज के फासले पर खडी हो सके । 


स्टेशन-वैगन के पीछे अनेक टक चुपचाप चले आ रहे थे। इन्जन बन्द होने के 
बावजूद ढलान के कारण, उन्हे गति बनाए रखने में कोई परेशानी नहीं थी । प्रत्येक टक में 
जोशीले ओर खामोश लोग लदे हुए भे । 

उस पुल के नीचे से ञ्ञेलम नदी बह रही थी । उसके बहते जल का निनाद रात की 
खमोशी को गुदगुदा रहा था । स्टेशन वैगन में बेठे साई रब खयात खान नामक उस 23 वर्षीय 
युवक ने जो मुस्लिम लीग की टुकडी ग्रीन शर्टज का नेता था, अपनी नरवस मनस्थिति को 
छिपाने के लिए मूषो पर हाथ फेरा। 


पुल के उस पार, तसल्ली से लेटा हुआ था-- कश्मीर का वह इलाका, जिस कौ 
खूबसूरती कौ मिसाल सारी दुनिया में कर्ही नहीं थी। 

साई रब खयात खान कौ आंखें पुल पर से हट नहीं रही थीं । वह उस फ्लेयर कौ 
प्रतीक्षा में था, जिस कौ चौध होते ही चह समञ्च जाएगा कि महाराजा कौ सेना के मुसलमान 
सैनिकों ने बगावत कर दी दै, हिन्दू अधिकारियों को मार डाला है, श्रीनगर की टेलीफोन 
लाइन काट दी है ओर पुल के दूसरे छोर पर बैठे चौकीदारो को दबोच लिया है । 

अचानक ` फ्लेयर' कौ गुलाबी चँध ने काली रात का सीना चीर दिया। साई रब 
खयात खान को स्टेशन वैगन, सहसा, जिन्दा हो कर ज्जपट पडी- पुल के उस पार। पीछे- 
पीछे लपकते चले आए वे टक । कश्मीर पर जेहाद बोला जा चुका था। 
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मुजप्फराबाद कौ चंगी पर उन वाहनों को रोकने की चेष्ट कौ गई! युद्ध की ललकार 
के साथ पठानों ने चुंगी अधिकारियों को काबू मे कर लिया। अब सामने श्रीनगर को जाती 
135 मील लम्बी सडक खुली पड़ी थी, जिसे वे सूर्योदय से पहले निर्विघ्न पार कर सकते धे। 
उस पर कहीं कोई गश्त नहीं थी। 
साई रब खयात खान ने कल्पना की........ कैसा रहे, यदि महाराजा के नाश्ते कौ 
दरे लेकर खुद मँ सामने जाऊं ओर उसे हक्का-बव्का कर दं) यह समाचार उसे मेँ ही दुगा, जो 
शीघ्र ही सारी दुनिया में फेल जाएगा- कि अक्टूबर 1947 कौ 22 वीं तारीख से कश्मीर 
पाकिस्तान का हो चुका। 


उस नौजवान का वह सुन्दर सपना जल्द ही टूट जाने वाला था। जेहाद कौ रूपरेखा 
बनाने वालो ने पठानों का स्वभाव ठीक से ध्यान मेँ न रख कर्‌ एक भारी भूल कौ थी) श्रीनगर 
को जाती उस सड़क पर आगे बदृने के लिए साई रब खयात खान ने अपनी स्टेशन वैगन 
चालू की ही थी कि पाया--सभी पठान गायब है ! उन्‌ टको मे, या आसपास करीं कोई पठान 
नजर न आया। कश्मीर के मुसलमान भाईयों को, हिन्दु के दुष्ट शासन से छुटकारा दिलाने 
का जेहाद शुरू करने के लिए, सरे पठान, मुजप्फराबाद के हिन्दू बाजार को दिशा मे खिसक 
गए थे। 

उस छोटे-से शहर की दस-नीस दुकानों मेँ जो लूटपाट मचाई गई, उसकौ कोमत 
मोहम्मद अली जिन्ना ने यह चुकाई कि कश्मीर कौ धरती पर वह फिर कभी पैर न रख सके । 
जैसा कि बाद मे साई रब ने बयान किया, “* हर पठान को सिर्फ अपनी चिन्ता थी । उन्होने 
ताल को गोली मारकर तोड़ दिया, दरवाजो की धज्नियां उड़ा दीं ओर जो भी कौमती चीज 
दिखाई पडी, कन्जे मे कर ली ।'' । 

साई रब खान ओर उसके साथी अधिकारियों ने पठानों को रोकने की हर सम्भवे 
कोशिश की । यहां तक कि वे, पठानों के लबादोँ को पकड़कर, ज्ूल से गए... लेकिन बेकार । 
"क्या कर रहे है आप लोग'' अधिकारी गिडगिडते रे, “हमे श्रीनगर जाना है । वक्त नहीं है। 
वि '' गिड्गिडाहट का परिणाम वही हु, जो भस के अगे बीन बजाने का होता है। 
पठान अपनी लूटपाट को जल्द-से-जल्द शुरू करन; ओर फिर जारी भी रखने के लिए; इतने 
उत्सुक थे कि अधिकारियों का एक शब्द भी उनके कानों मे न घुसा। उन कौ किस्मत में नही 
बदा था कि शहर श्रीनगर उसी रात, उनके काबू मँ आ जाता। वे जगह-जगह रुकते ओर लूट 
मचाते। आगे बद्ने का आदेश देने से पहले अधिकारियों को हर बार जांच करनी पड़ती कि 
उन्होने अपनी लूट सम्पल्न कर ली या नहीं । जिस पावर स्टेशन के नाश के साथ कश्मीर के 
महाराजा का दरबार हल अन्धकार में डूबन गया था। वह केवल 75 मील के फासले पर होने 
के बावजूद, पठानं को वहां तक पहुंचने में 48 घण्टे लगे। 


270 आधी रात को आजादी 
नई दिल्ली, 24 अक्टूलर, 1947 


पाकिस्तानी सेना के कमाण्डर-इन-चीफ के लन्दन प्रवास के दौरान, उसका कार्य- 
भार जिस मेजर-जनरल को सौपा गया था; उसे शुक्रवार, 24 अक्टूबर कौ शम, लगभग पांच 
` बजे, कुछ खास गुप्तचरों ने सूचित किया कि कश्मीर पर अचानक कैसा जेहाद बोल दिया 
गया है । मुजाहिदों की अनुमानित संख्या, उन के हथियारों का विवरण ओर्‌ उनकी अवस्थिति 
, (लोकेशन) सब उन गुप्तचरों ने मालूम कर ली थी। 


श्रीनगर की टेलीफोन लाइन भले ही कट चुकी थी, लेकिन रावलपिंडी 1704 ओर 
नई दिल्ली-3017 के बीच की सीधी लाइन अभी तक खुली थी ! मेजर-जनरल ने बिना किसी 
संकोच के फोन उठाया ओर प्रा सूचनाएं उस व्यक्ति तक पहुंचा दीं, जो उन मुजाहिद को 
कश्मीर पर अधिकार करने से रोकने की क्षमता रखता था ओर जिसे; जिन्ना के अनुसार; इस 
मामले मे सर्वाधिक अन्धकार में रखा जाना चाहिए था-- भारतीय सेना का कमाण्डर-इन- 
चीफ। 

दस्असल; एेसा इसलिए हुआ कि पाकिस्तान के मेजर-जनरल डउगलस ग्रेसी ओर 

भारतीय सेना के कमाण्डर-इन-चीफ सर रोब लोँकहारं के बीच पुरानी दोस्ती थी । अव्वल तो 
वे दोनों अंग्रेज थे। जिस पर वे भूतपूर्व ' भारतीय सेना" मे साथ-साथ काम भी कर चुके थे। 

जेहाद की खबर ने लोकर्होरटं को स्तब्ध कर दिया । उस अंग्रेज ने तुरन्त यह सूचना 
दी ओर अग्रेजों तक पहुंचाई-- भारत के गवर्नर जनरल लोड माउण्टबेटन ओर फौल्ड मार्शल 
आकिनलेक तक । 

माउण्टबेटन, उस वक्त, थाईलैंड के विदेश मंत्री को दिए जाने वाले भोज की तैयारियों 
मे थे! इस प्रीतिभोज के बाद भी रुके रहने के लिए उन्होने पण्डित नेहरू से कहा । जब अन्तिम 
मेहमान ने विदा ले ली, तो लड मारण्टबेटन ने कश्मीर का समाचार प्रधानमंत्री को दिया। 
नेहरू जी का रग उड गया। 

गवर्नर-जनरल लोड माउण्टबेटन को पहली बार पता चला कि कश्मीर के प्रश्न 
पर नेहरू जी किस हद तक भावुक हैँ । जो व्यक्ति हर समस्या पर ठण्ड तरस्थता ओर बुद्धिमता 
के साथ विचार करने के लिए प्रसिद्ध था, उसी के चेहरे पर एक एेसा दर्द उभर आया, जो 
तीव्रतर भावुकता का ही प्रतीक हो सकता था। वह कश्मीरी ब्राह्मण किसी भी तरह अपने 
आक्रोश को वश में नहीं रख पा रहा था। 

फोल्ड मार्शल आकिनलेक के लिए भी अपना आक्रोश वश में रखना मुश्किल 
पडा। उस को हार्दिक इच्छा थी कि अंग्रेज सैनिकों का पुरा ब्रिगेड इसी क्षण श्रीनगर के लिए 
उड़ान भरे ताकि वहां दु मना रहे सेकडों अग्रजो को शीघ्र हटाया जा सके; वरना उन पठानों 


द्वारा बलात्कार ओर कत्लेआम का जो दौर चलाया जाएगा, उसं कौ लपेट मेँ आने से अंग्रेज 
भी नहीं बच सकेगे। 
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माउण्टबेटन सहमत नहीं थे । उन्होने कहा कि बलात्कार ओर कत्तेआम का खतरा 
अग्रेजों के लिए भी होने के बावजूद, अभी-अभी आजाद हुई धरती पर अग्रेजों का ब्रिगेड 
भला कैसे उतारा जा सकता है ? कानूनी ओर नैतिक, दोनों दृष्टयो से यह गलत होगा । 

अगले दिन, दोपहर को, रोयल इण्डियन एयर फोर्स के डी. सी.-3 विमान ने श्रीनगर 
हवाई अड कौ सूनी ओर त्यागी जा चुकी उड़ान पटरी पर वी.पी. मेनन को उतारा-सरकार का 
वही नागरिक कर्मचारी, जिसने अनेकानेक रजवाडो के विलय समारोहं की अध्यक्षता की थी। 
साथ में थे "इण्डियन आर्मी ' के कर्नल सैम मानेकशा। वायु-सेना का भी एक अधिकारी उन 
के साथ था। 

इन तीनो को श्रीनगर भेजने का निर्णय उस आपातकाल-समिति ने लिया था, जिस 
की बेठक उसी सुबह बुलाई गई थी । कश्मीर के फंसे हुए महाराजा ने अत्यन्त दीनता से भारत 
कौ सहायता मांगी थी । फौल्डमार्शल आकिनलेक से जो उग्र बहस हुई ओर पण्डित नेहरू ने 
जो तीव्र भावुकता प्रकट को, उसे ध्यान में रखकर लोड माउण्टबेटन ने समञ्च लिया था कि 
कश्मीर में सेना भेजे जाने की सम्भावना अधिकतम है । एसी कार्यवाही को न्याय-सम्मत अवश्य 
होना चाहिए, इस गरज से उन्होने भारत सरकार को समञ्चाया था कि जब तक महाराज अपने 
राज्य का विलय हमारे साथ नहीं करेगा, तब तक उसकी धरती हमारी नहीं बनेगी ओर वहां 
अपनी सेना उतारने के हकदार हम नहीं कहलाएगे । 

दूसरी ओर, लोड माउण्टबेटन यह मान कर भी चले कि जिस कश्मीर की बहुसंख्यक 
प्रजा मुसलमान है, उसे भारत कौ अपेक्षा पाकिस्तान के साथ जुडना चाहिए। आपतकाल में 
महाराज ने भारत से सहायता अवश्य मांगी है, लेकिन कश्मीर पर हक यदि किसी को है, तो 
पाकिस्तान को है। 

इसीलिए, पण्डित नेहरू के विरोध की परवाह न करते हुए, गवर्नर-जनरल ने मन्ति 
मण्डल से एक शर्त स्वीकार करवाक्छ--कि कश्मीर का भारत मे विलय मात्र अस्थाई माना 
जाएगा । उसे स्थाई रूप तभी मिलेगा, जब वहां कानून ओर शान्ति कौ स्थापना हो जाए ओर 
कश्मीर की जनता मतदान करके अपनी निश्चित इच्छा व्यक्त करे कि वह भारत के साथ 
जुडना चाहती है । 

मन्तरि-मण्डल का यह प्रस्ताव महाराजा के सामने रखने के लिए वी.पी.मेनन को 
अविलम्ब रवाना किया गया। जिस दौरान यह कार्यवाही होगी, उस दौरान मेनन के साथ भेजे 
गए, अधिकारी वहां के सैनिक हालात का अध्ययन करेगे । 

इधर; भारत तेजी से तैयारी कर रहा होगा--वायु मार्गं द्वारा कश्मीर में अपनी सैन्य 
टकडियां उतारने की एतिहासिक तैयारी । लोड माउण्टबेटन ने भारत कौ सारी नागरिक उड़ान 
को रद्‌ कर दिया। यात्रियों को जहां-के-तहां छोड़कर सभी नागरिक हवाई जहाज दिल्ली कौ 
सेवा करने के लिए ज्ञप पड । 
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शनिवार, 26 अक्टूबर की आधी रात को, मानव-इतिहास की सबसे बडी देशान्तर- 
यात्रा मे एक ओर शरणार्थी आ जुडा; लेकिन उसने अपना देशान्तर पैदल अथवा बैलगाड़ी से 
नहीं किया। वह एक आरामदायक, अमेरिकन, स्टेशन-वैगन में बेठा हुआ था। पीक्े-पीछठे 
अनेक टरक ओर कारे चल रही थी, जिन में उसका कीमती जसबाब भरा था। इस कारवां पर 
आक्रमण करने की हिम्मत कोई उन्मादी टकडी नहीं कर सकती थी । अनेक हथियार बन्द 
अंगरक्षक कारवां की हिफाजत के लिए तैनात थे। उस सम्पन्न शरणार्थी का नाम था। महाराजा 
हरिसिंह; जिन्होने श्रीनगर का त्याग इस भय से कर दिया कि वहां कौ बहुसंख्यक मुसलमान 
प्रजा के बीच वह स्वयं को विशेष सुरक्षित नही मान सकते थे । वह बद रहे थे जम्मू की ओर 
जहां उन का शीतकालीन महल था ओर जहां कौ बहुसंख्यक प्रजा हिन्दू थी । 

श्रीनगर छोड देने कौ सलाह उन्हे वी.पी.मेनन ने दी थी 1 अपने साथियों के साथ 
वी.पी.मेनन दिल्ली लौट गया था, ताकि मन्ति-मण्डल को सूचित कर सके कि सहायता पाने 
के लिए महाराजा द्वारा किसी भी प्रकार की शर्ते स्वीकार कर ली जाएंगी । 

उस रात, श्रीनगर के जिस महल का त्याग हरिसिंह जी ने किया, वहां वह कभी 
लौट सकने वाले नहीं थे। आगामी कुछ वर्षो मे उस महल को एक शानदार होटल का रूप 
मिल जने वाला था। 

सत्रह घण्ट कौ कठिन यात्रा के बाद महाराजा का कारवां जम्मू पहुंच गया। थके 
हुए हरिसिंह जी तुरन्त अपने निजी कमरे मे सोने चले गए। आंखें मुंदने से पहले उन्होने 
अपने एक ए.डी.सी. को बुलाकर महाराजा कौ हैसियत से जो अन्तिम आदेश दिया; वह इस 
प्रकार था, “मुञ्चे उसी सूरत मेँ उठाइएगा, अगर वी.पी. मेनन दिल्ली से लौट कर आ जाए; 
क्योकि इस का अर्थ यही होगा कि भारत मेरी सहायता करने को तैयार है । यदि वह सुबह तक 
न लौटे तो मुञ्चे मेरे सर्विस रिवाल्वर द्वारा नीदमें ही शूट कर दिया जाए; क्योकि फिर रह ही 
क्या जाएगा ?' 

वी.पी. मेनन ओर साथियों के दिल्ली-आगमन के साथ, आपतकाल-समिति की 
बैठक तुरन्त बुलाई गई । महाराजा ने कश्मीर का उपहार भारत को देने की तैयारी दिखाई तो 
थी, किन्तु पठान मुजाहिद श्रीनगर से केवल 35 मील के फासले पर रह गए थे। श्रीनगर के 
हवाई अड्डे पर वे कभी भी कब्जा कर्‌ सकते थे। फिर, भारत अपने सैनिकों को कहां उतरेगा 2 
कश्मीर में दूसरा कोई हवाई-अङा नहीं । 

मन््रिमण्डल के अनुमोदन ओर आग्रह के बाद, माउण्टबेटनं ने अपने सैनिक अनुभव 
को बेहिचक दांव पर लगा दिया । देशभर में आवागमन के जितने भी साधन थे- सैनिक या 
नागरिक- सब को कश्मीर अभियान मेँ उपयोग किया गया! अगली ही सुबह भारतीय सैनिकों 
न श्रीनगर हवाई-अडक पर उतरना शुरू किया; जिह सख्ती से आदेश दिया गया था कि हवाई- 
अड का कन्जा किसी भी कीमत पर छोड्ना नहीं है-तोपखाना ओर पैदल सैनिक जमीन के 
रास्ते रवाना हो रहे रहै । | 
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सिरिल रेडक्लिफ कौ पेन्सिल ने, संयोगवश, बहुसंख्यंक मुसलामन आबादी के 
बावजूद, गुरदासपुर नामक जो मामूली शहर भारत में रहने दिया था; वहां से एक गेर-मामूली 
रास्ता गुजरता था--जमीन पर से होकर कश्मीर मेँ प्रवेश करने का एक मात्र रास्ता! उस का 
धड्ल्ले से उपयोग करते हुए भारतीय तोपखाने ओर पैदल सेना ने कश्मीर मे दाखिला लेने की 
तैयारी कर ली। 


उधर, वी.पी. मेनन ने तुरन्त जम्मू कौ दिशा मे वापस उडान भरी । नीद में ही शूट 
कर देने का जो आदेश महाराजा ने अपने एडी.सी. को दे रखा था, उस की मियाद पूरी होने 
से पहले ही वी.पी. मेनन आ पहुंचा; जिसके साथ-साथ वे कागजात भी आए, जिन पर केवल 
हरिसिंह जी के हस्ताक्षरों कौ कसर थी-वे हस्ताक्षर, जो कश्मीर मे भारत की सैनिक कार्यवाही 
को न्याय-सम्मत रूप दे सकते थे। 


27 अक्टूबर, सोमवार कौ सुबह; श्रीनगर का हवाई-अङ्का इतना सूना था कि एकाएक 
विश्वास न हो। गड़गड़ा कर वहां नौ डी.सी.-3 हवार्- जहाज उतर पडे। जिन्होने फस्टं सिख 
रेजिमेण्ट के 329 सिखोँ को आठ टन युद्ध सामग्री के साथ कश्मीर पहुंचा दिया। मनुष्यों ओर 
युद्ध सामग्री की-यह तो केवल पहली खेप थी। शीघ्र ही भारत द्वारा कश्मीर मे इतने बडे पैमाने 
पर युद्ध कार्यवाही कौ जानी थी कि अनुपम सौन्दर्य कौ जो वादियां अनेकानेक सैलानियों के 
लिए नन्दन वन बनी हुईं थी, वहां एक लाख भारतीय सैनिकों ने अपनी सक्रियता दिखाई। 

भारतीयों को कश्मीर में जो प्रारम्भिक सफलता मिली, उस का श्रेय सेना की दृढता 
ओर चतुराई को जितना दिया जाना चाहिए, उससे भी ज्यादा श्रेय मिलना चाहिए उन चौदह 
साध्वियों को, जो प्रच, स्कोरिश, स्पनिश, इतालियन ओर पोर्टगीज थी- फ्राम्सिस्कन मिशनरीज 
ओंफ मेरी कौ नन्स। श्रीनगर से केवल तीस मील के फासले पर उनका गिरजाघर था- बारामुला 
में । पठान मुजाहिदों को जिस वक्त कश्मीर कौ राजधानी के प्रमुख मार्गो ओर हवाई अड पर 
डटे होना चाहिए था, उस वक्त वे बारामुला में ही रुके रह गए; जहां उन चौदह साध्वियों के 
अद्धूते शरीर थे । गिरजाघर के नन्हे-से अस्पताल के मरीजों का उन पठानं ने सहर्ष कत्ते- 
आम किया। गिरजाघर कौ एक-एक कीमती चीज उन्होने लूट ली, जिस में दरवाजों पर लगी 
पीतल कौ सुन्दर मूठ तक शामिल थीं । उन्मादी बलात्कारियों के रूप में उन पठानोँ ने प्राचीन 
काल से जो प्रसिद्धि पाई हुई थी, उस का उन्होने चौदह साध्वियों के माध्यम से सार्वजनिक 
प्रदर्शन किया। इन तमाम उत्सवो मे जो समय लगा, उसमें कश्मीर की सुन्दर वादियों को 
अपने नव-राषट के साथ जोड देने का मोहम्मद अली जिन्ना का सपना दफन हो गया। सोमवार, 
27 अक्टूबर का सारा दिन, फरस्टं सिख रेजिमेण्ट के सैनिकों ने, श्रीनगर हवाई अड्डे पर 
अपने मोर्चे लेने मेँ व्यतीत किया। उसी सारे दिन को वे पठान बारामुला मे बिताते हु्‌ व्यस्त 


274 आधी रातत को जआजादी 


गिरजाघर की बेल्यिजन मदर सुपीरियर, सिस्टर मेरी एडल्टड को पठानोंँ ने इतना 
घायल कर दिया कि उसी शाम उस के प्राण उड्‌ गए! गिरजाघर मे इलाज करवा रहे अनेक 
मरीजों ओर स्वयं मदर सुपीरियर के बलिदान ने; अथवा उन चौदह साध्वियों के भग्न कौमार्य 
ने; कश्मीर कौ बहुसख्यक प्रजा का टिश्वास इस्लाम पर से उठा देने मेँ तो सफलता नहीं पाई 
लेकिन उनके कारण जवाहरलाल नेहरू के सैनिकों को कश्मीर मे अपनी मोर्चाबन्दी पक्की 
करने के लिए जितने समय की सख्त आवश्यकता थी, उसकी पूर्तिं हो गई । 


जब तक पठानों ने आक्रमण किया, देर हो चुकी थी। भारतीयों ने उन कौ प्रगति 
पर ब्रेक लगा दिया! रेडक्लिफ द्वारा प्रदत्त सडक पर से होकर जब भारतीय सैन्य-दल तोपखाने 
समेत आ पहुंचा। तो वे मुजाहिद, श्रीनगर से बाहर, अच्छी तरह घेर लिए गए। कश्मीर के 
जिन रास्तों से वे आए थे, उन्हीं रास्तों से उन्हे बार-बार पीछे हटने पर मजबूर होना पडा। 
अक्टूबर की उस ठण्डी रात को; जन वे चुपके से कश्मीर में घुस गए थे; उनका अनुमान यही 
था कि एक भी फायर किए बिना पृथ्वी का नन्दन-वन उनका हो जाएगा । ऊट जब किसी 
ओर ही करवर बेटा तो जिन्ना क्रोध से अकुला गए। अपने ब्रिटिश कमाण्डरों की अवज्ञा करते 
हए उन्होने पाकिस्तानी टकडियों को छिपे वेश में कश्मीर के आक्रमण पर रवाना कर 
दिया, ताकि मुजाहिद के हौसलों मे कुछ बुलन्दौ आ सके । पठानों की नई-नडं टकडियां 
कश्मीर मे घुसा दी गई । महीनो-महीनों तक कश्मीर कौ शीतलता के नीच उस गर्म युद्ध को 
जारी रहना था। 

अन्त में वह उलञ्जन संयुक्त रष संघ में पेश की गर्ई। बर्लिन पेलेस्टीन ओर कोरिया 
कौ तरह कश्मीर कौ समस्या भी, विश्व कौ अननृञ्जी समस्याओं की तालिका में शामिल हो 
गई । जनता के मतदान द्वारा फैसले का जो प्रावधान लोड माउण्टबेटन ने बड़ी मुश्किलों से 
पण्डित नेहरू द्वारा स्वीकृत कराया गया, उसे भुला दिया गया। भुलाई जा चुकी शुभ कामनाओं 
की फाइल काफो मोरी थी । उस में एकाध पन्ना ओर जुड़ जाने से क्या फर्क पड़ना था, 

कश्मीर राज्य को सन्‌ 1948 की युद्ध विराम रेखा पर विभाजित ही रह जाना थभा- 
मुख्य विस्तार भारत के पास ओर गिलगित के आसपास के उत्तरी सीमान्त पाकिस्तान के पास। 
चौथाई शताब्दी बीत जाने के बाद भी, पाकिस्तान ओर भारत के बीच शान्ति सम्बन्धो की 
स्थापना मे, सबसे बडा रोड़ा, यही कश्मीर कौ समस्या बनी रह जाने वाली थौ। 


(11) 





'पूनाकेवेदो ब्राह्मणः 


पूना; 1 नवम्बर, 1947 











15 अगस्त के दिन जिस नौजवान ने अपने अनुयायियों सहित रष्ीय स्वयंसेवक संघ 
के स्वस्तिक मदे नांरगी ्ञण्डे का अभिनन्दन किया था; उसकी आंखें बडी प्रसन्नता से उस 
कक्ष का निरीक्षण कर रही थीं, जो शीघ्र ही उसके अखबार "हिन्दू राट" का नया कार्यालय बन 
जाने वाला था। नाथूराम गोडसे के चेहरे पर उस वक्त जो हार्दिक चमक थी, वैसी चमक पहले 
शायद ही कभी देखी गई थी। 

हिन्दू रष के सम्पादक कौ हैसियत से वह आमन्त्रित मेहमानों का बट-चद्‌ कर 
स्वागत कर रहा था। कोने मे मिटाइयां सजी थीं । वहीं उबल रही थी वह चीज, जिसके लिए 
नाथूराम गोडसे ने सारे शहर में नाम कमा लिया था-रकोफी । मन पसन्द कोफी पीने के लिए 
वह मीलों दूर तक पैदल जा सकता था। कोफी के अलावा, एक ओर बात के लिए वह उतना 
ही प्रसिद्ध था--उसका अत्यन्त सादा जीवन । उतने महत्व के अवसर पर भी नाथूराम गोडसे 
की पोशाक वही थी । धोती-कुरता। 

सबकी बधाडयां स्वीकार कर रहम एक ओर व्यक्ति उबलती कोंफी के सामने से 
गुजरा-नारायण आष्टे। वह शानदार सूट-बूट मे सजा धजा था। सांसारिक सुखो से नाथूराम 
गोडसे को जितनी विरक्ति थी उतना ही नारायण आष्टे उन सुखो पर जान छिडकता था। इसके 
बावजूद, नारायण ओर नाथूराम के बीच परम मेत्री थी। "हिन्दू रषट्र दोनों ने मिलकर शुरू 
किया था। उनकी साष्चेदारी केवल आर्थिक नही, बल्कि सक्रियता की भी थी । उग्र हिन्दू विचार्‌- 
धारा के उस अखबार के सम्पादक के रूप मे यदि नाथूराम गोडसे सक्रिय था, तो उसका 


भ्‌ 
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सम्पूर्ण संचालन-भार नारायण आष्ट ने अपने कन्थो पर लिया हुआ था। नाथूराम कौ तुलना 
मे नारायण की उम्र तीन साल कम थी-वह अपने चौतीसवें वर्ष से गुजर रहा था। 


मेहमानों के सामने नारायण आप्टे ने, संक्षिप्त भाषण देते हुए, ' हिन्दू राष्ट्र" की अब 
तक की सेवाओं का सिंहावलोकन किया। फिर, नाथूराम गोडसे ने दो शब्द कहे । 

उस वक्त, बगल की इमारत कौ एक खिड़की चुपके से खुल चुको थी। नारायण 
ओर नाथुराम के भाषणों का हर शब्द, उस खिड़की कौ राह, एक एसे व्यक्ति के काना तक 
पहुंच चुका था, जिसे सादा पोशाक में पूना की खुफिया पुलिस द्वारा भेजा गया था आष्टे ओर्‌ 
गोडसे के अलावा, शहर के अन्य उग्र एवं संकीर्ण हिन्दुओं पर भी सी.आई.डी. पुलिस द्वारा 
नजर रखी जा रही थी । उनकी गतिविधियों की साप्ताहिक रिपोर्ट नियमित रूप से बम्बई ओर 
दिल्ली भेजी जाती। आष्टे को फाइल पर दो एसे शब्द लिखे हुए थे, जो गोडसे की फाइल पर 
तब तक दर्ज नहीं हुए थे-' पोटेन्शियली उन्जरस ....... 

हालांकि; उस दिन, गोडसे ने दो शब्द कहे, वे टस प्रकार थे, '“ गांधी ने वचन दिया 
था कि देश के विभाजन से पहले स्वयं मेरे शरीर का विभाजन होगा। देश का विभाजन हो गया 
हे । गांधी का शरीर सही-सलामत है । हिन्दू शरणार्थी भूखों मर रहे हँ ओर गांधी को मुसलमानों 
की सेवा से फुरसत नहीं । गांधी कौ अहिंसा ने हिन्दुओं के हाथ-पांव कार दिए हँ । गिद्ध हमारी 
मातृभूमि का मांस नोच रहे हैँ । सरे आम हिन्दू स्त्रियों का सतीत्व लूटा जा रहा है ओर कारे 
के हीजडे आंख खोलकर भी देख नर्ही रहे । कब तक, आह, कब तक यह अत्याचार हमारी 
मातृभूमि सहेगी ?...... 

गोडसे के संक्षिप्त भाषण के समापन पर, तालियां की जो जबर्दस्त गड़गड़ाहर हुई, 


.उसमे आश्चर्य जैसा कुछ नहीं था; क्योकि पिछली सादे तीन शताब्दिर्यो से पूना उग्र हिन्दू 


रष्टीयता का केन्द्र रहा था । पूना कौ निकटवर्ती पहाडियों पर से, हिन्दू रष्ठीयता के महानतम 
योद्धा छत्रपति शिवाजी ने मुगल बादशाह ओरगजेब के विरुद्ध अपने छापामार मार्च का संचालन 
किया था। शिवाजी के उत्तराधिकारी पेशवा कहलाए, जिन्होने 1817 तक भारत के अंग्रेज 
शासकों से संघषं करिया। ये पेशवा चितपावन-अग्नि द्वारा शुद्ध किए गए--त्राह्मण थे । पूना 
की गलियों से ही बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता उभे, जिन्होने गांधी की अहिंसा के आगमन 
से पहले तक, हिन्दू राष्ठीयता का ज्ञण्डा ञ्ल श्खा था। 

पूना के हिन्दू उन्मादियों को अब एक नया हीरो मिल गया था। ““हिन्दू राष्ट" के 
उस संक्षिप्त समारोह मे वह सशरीर उपस्थित तो नही था; लेकिन जब उसके व्यक्तित्व के चलते- 
फिरते बिम्ब सीमेण्ट कौ दीवार पर 16 एम.एम. के प्रोजेक्र द्वारा उभे गए, तो जनता के 
बीच सम्मानपूर्णं सन्नाटा खिंच गया । प्रोजेक्टर अच्छा न होने के कारण न तो फिल्म साफ 
दिखाई पड़ रही थी ओर न आवाज ही स्पष्ट सुनी जा सकती थी । इसके बावजूद, विनायक 
दामोदर वीर सावरकर के व्यक्तित्व मे जो असाधारण आकर्षण था, उसकी किरणं सभी व्यक्तियों 
पर पड़ रही थीं । 


यूना; 1 नवेम्बर 1947 277 


उग्र हिन्दुत्व की हिमायत करते सावरकर के भाषण इतने तीव्र एवं लोकप्रिय थे कि 
महाराष्ट के दो प्रमुख शहरों पूना ओर बम्बई मे पण्डित नेहरू को भी उतने श्रोता नहीं मिल 
सकते थे। जितने कि सावरकर कौ सभाओं मे आया करते । नेहरू, जिन्ना ओर गांधी की तरह 
सावरकर की भी शिक्षा लन्दन की "ईस ओंफ कोट" मे हुई थी; किन्तु वहां से वह व्यक्ति 
मानवता ओर न्याय के संस्कार लेकर नहीं लोरा था। 


सावरकर की फिल्म खत्म होने के बाद भी, श्रद्ध से ओतप्रोत वह सन्ना तुरन्त न 
टूटा! आखिर, नारायण आष्टे ओर नाथूराम गोडसे ने, एक दूसरे के हाथ पकड़कर, "हिन्दू 
राष्ट" के नये कार्यालय में प्रवेश किया; जहां उनका नया मुद्रणालय भी लगा हु था। उस 
अखनार को शुरू करने के लिए सावरकर ने उन्हें पद््रह हजार रुपये अग्रिम दिये थे। किसी 
को भी सन्देह नहीं हो सकता था किं उस अखनार में अब वही छपेगा, जौ सावरकर द्वारा 
चाहा जाएगा । मेहमानों की तालियों के बीच आष्टे ओर गोडसे ने फोटो चिंचवाया। फिर, 
दोनों ने एक-साथ उस लाल बरन को दबाया, जिससे “हिन्दू राट कौ नई छपाई मशीन चालू 
हो गई] 

आमन्त्रित मेहमानों ने अब विदा लेना शुरू कर दिया था। चुपके से खिड़की खोलकर 
सरि कार्यक्रम की रोह ले चुके सी.आई.डी. के आदमी ने भी उठने को तैयारी कर ली- 
लेकिन अचानक वह चौँका। उसने देखा कि कोने मे खडा नारायण आष्ट ग॑भीरतापूर्वक किसी 
युवक से बातें कर रहा है । पुलिस उस युवक को पहचानती थी । जिस तरह आष्ट कौ पुलिस 
फाइल. पर लिखा था--' सम्भावित खतरनाक व्यक्ति उसी तरह उस युवक की फाइल पर 
पुलिस ने दर्ज कर रखा था-' सम्भावित खतरनाक व्यक्ति 

सी.आई-डी. के आदमी ने जल्दी-जल्दी नोट किया कि ये दोनों व्यक्ति परस्पर संधित 
हे। 

आष्टे से मिलने ओर उस मुद्रणालय के उद्घाटन के समय मौ रहने के लिए वह 
युवक साट मील की यात्रा करके आया था। वह था विष्णु करकरे; अहमदनगर के "डक्कन 
गेस्ट-हाउस" का स्वामी । मुसलमानों के जुलूस पर बम ॒फेकने के बाद मदनलाल पाहवा जब 
भागा था, तो इसी गेस्ट-हाउस में उसे शरण मिली थी ओर विष्णु करकरे ने उसे स्नेह से 
आलिंगन में कंस दिया था। 

जिन दो नौजवानों ने एकसाथ बटन दबाकर "हिन्दू रष्ट' को नई छपाई मशीन 
चालू कर दौ थी, उनकी गहरी दोस्ती दो ठोस आधाय पर टिकी हुई थी । नाथूराम गोडसे ओर 
नारायण आष्टे दोनों जन्म से चितपावन ब्राह्मण थे, ओर दोनों के राजनीतिक दृष्टिकोण में 
अद्भुत समानता थी! ` 

| ब्राह्मणों की स्थिति समाज में सर्वोच्च होने का अर्थ यह नहीं कि वे आर्थिक दृष्टि से 
भी सर्वाधिक सम्पन्न ये। नाथूराम गोडसे के पिता को, जो एक मामूली डाकिया था, पन्द्रह 
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रुपये मासिक वेतन मिलता था। हाथ उतना तंग होने के बावजूद उस डाकिए ने अपने पुत्र का 
लालन-पालन विशुद्ध ब्राह्मण परम्पराओं के अनुसार ही किया। जनेऊ संस्कार के बाद नाथूराम 
ने गीता ओर ऋवेद का नियमित पाठ शुरू कर दिया था। बारह वर्ष कौ उम्र में ही नाथूराम 
मेँ कापालिक पूजा कौ क्षमता आ गई । उसका दावा था कि गोबर-लगी दीवार के सामने यदि 
वह समाधि लगाकर बैठ जाए, तो उसे विचित्र आकृतियां अक्षर ओर आंकडे इत्यादि सरकते 
दिखाई पडते हैँ । परिवार वालों को विश्वास हो गया कि बड़ा होकर नाथूराम अवश्य कोई 
महान कार्य करेगा। 

राजनीति में नाथूराम की अत्यधिक रुचि थी । महात्मा गांधी के नागरिक अवज्ञा 
आन्दोलन मेँ भाग लेकर नाथुराम गोडसे ने अपने जीवन कौ पहली जेल-यात्रा सम्पन्न की थी 
सन्‌ 1937 के आते-आते, गोडसे ने गांधी को छोडकर एक नया राजनीतिक स्वामी दूंढ लिया। 
यह नया स्वामी, स्वयं नाथूराम गोडसे कौ तरह, एक चितपावन ब्राह्मण था--वीर सावरकर्‌। 
जिस व्यक्ति ने बचपन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा की थी; उसी नाथूराम ने सन्‌ 1942 के 
आते-जाते, तमाम देवताओं की तस्वीरें हटाकर उनकी जगह एेसे हिन्दू राषटटवादियों की तस्वीर 
लगा दी; जिन्हौने मुगलो ओर अग्रेजों से बार-बार लोहा लिया था। बचपन से नाथूराम जिस 
मन्दिरो में जाता था, उन्हे छोडकर उसने एक नए्‌ आध्यात्मिक अड कौ खोज कर्‌ ली--राष्ठीय 
स्वयंसेवक संघ का मुख्य कार्यालय । इस आर.एस.एस. के ही किसी अड मे नाधूराम गोडसे 
ओर नारायण आष्टे की पहली मुलाकात हुई थी। 

हिंसा के माध्यम से हिन्दुओं का पुनर्जागरण करने का पक्षपाती होने के बावजूद 
गोडसे से खून नहीं देखा जाता था। कभी जब वह ष्टे कौ फोड़ गाडी चला रहा था, तो एक 
भीड ने उसे रोका, ताकि बुरी तरह घायल एक लड़के को अस्पताल ले जाया जा सके । गोडसे 
ने कहा, "लड़के को पिछली सीट पर इस प्रकार रखिए कि र्म उसे देख न सक वरना... मेँ 
बेहोश हो जाङगा ।'' 


इसके बावजूद गोडसे को जासूसी कहानियां पठने ओर मारधाड की फिल्म देखने 
का अजब शौक था। लोगों से ज्यादा मिलना-जुलना उसे पसन्द नहीं था। उसे ओरतों से सख्त 
घृणा थी । अपनी मां के अलावा वह किसी भी ओरत कौ मौजूदगी नहीं सह पाता था। उसने 
28 वर्षं कौ उग्र मे ब्रह्मचर्य स्वीकार कर लिया था। 


नारायण आष्टे ने भगवे वस्त्र पहने उस साधु की ओर, इतनी सावधानी से देखा कि 
उतनी सावधानी वह सुन्दरियों के निरीक्षण के समय भी नहीं बरतता था दरअसल, वह 
साधु, साधु था ही नहीं । उसका नाम था दिगम्बर बगडे ! बम्बई मे अपने पतितपावन उपदेशों 
के लिए नही, बल्कि पुलिस-रिकाई के लिए प्रसिद्ध था। भगवे वस्त्रो ओर पवित्रता की मुद्राओं 
के जोर पर वह अपना धंधा आसानी से चलाता रहता। वेश बदलने के लिए साधु बनना 


सबसे निरापद है, इस विश्वास का धनी वह व्यक्ति गैर-कानूनी हथियार के लेन-देन मेँ पक्का 
उस्ताद था। 
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पिछले 17 वर्षो में दिगम्बर बगडे को 37 बार गिरफ्तार किया गया था। वैक लूटने 
से लेकर हत्या करने तक, न जाने कितने आरोप पुलिस ने उस पर लगाए थे; लेकिन साबित 
केवल एक हो सका था। गांधी जी के नागरिक अवज्ञा आन्दोलन के समय बगडे इस आरोप 
म पकड़ा गया था कि वह एक सुरक्षित जंगल में वृक्ष काट रहा था। उसे एक महीने की कैद 
भुगतनी पडी थी। 


दिखावे के लिए, पूना मे, वह पुस्तकों कौ दुकान चलाता था। उसी दुकान के एक 
गुप्त कमरे मे इन चीजों का ठेर लगा रहता--घर का तैयार बम, अन्य विस्फोटक पदार्थ छर 
कुल्टाडियां, बघनखे, पीतल के दल्ले, गतिया ओर पंजाब के दंगों मेँ उपयोग किए गए सभी 
डरावने हथियार, दुकान पर आते ग्राहकों को निबटाते-निबटते, बीच मे जो समय मिलता, 
उसमें बगडे ओर उसके वृद्ध पिता द्वारा एसी पोशाक बुनी जाती, जिसके कारण वे ठगो चोर- 
उच्चकों, गुण्डों ओर यूनियन बाजी करते लोगों के बीच अत्यन्त प्रसिद्ध हो गए थे- 
मध्यकालीन योद्धाओं जेसा बख्तर जो कपड़ों के नीचे पहना जाता ओर जिसे बन्दूक की गोली 
भी न भेद पाती। 


नारायण आष्ट का नाम बगड़े के सबसे अच्छे ग्राहकों म आता था। "हिन्दू राष्ट" के 
उस संचालक ने, जून मास से अब तक, लगभग तीन हजार रुपयों के अस्त्र शस्त्र बगडे से 
खरीदे थे। आष्ट, एक एेसा आदमी था, जो हमेशा कोद न-कोई साजिश पकाता रहता। कभी 
उसकी साजिश थी कि दिल्ली में जब मुस्लिम लीग कौ बैठक हो, तो हथगोले फैककर जित्ना 
को खत्म कर दिया जाए। आष्टे ने एक बार हत्यारँ कौ टोली स्विरूजरलैण्ड तक भेजने कौ 
तैयारी कर ली थी । ताकि जिनेवा गए हुए जिन्ना का सफाया हो सके। आप्टे को इस बात पर 
बड़ा दुःख था कि बीमार होने के कारण जित्ना पाकिस्तान से निकल ही नहीं रहे थे । नारायण 
आप्टे कौ नवीनतम गतिविधि के अनुसार हैदराबाद में गुरिल्ला छापे पड़ना शुरू हो गए थे 
ओर निजाम को कत्ल करने कौ कोशिश भी शायद होने वाली । 


““म किसी बडे हंगामे के फेर में हू ।'' नारायण आष्ट ने दिगम्बर बगडे के कान में 
पक मारी । “वाकई जबरदस्त हंगामा! '' मुञ्चे लोहे के कवच ओर हथगोलों कौ जरूरत पड्गी। 
कुछ पिस्तौल भी चाहिए। 


दो पल के लिए बगडे सोच मे पड गया। कवच वगैरह का प्रबन्ध तो वह कर 
सकता था, लेकिन पिस्तौल हासिल करना, उन दिनों आसान नहीं था। उसने कहा कि पिस्तौल 
का प्रबन्ध वह दिसम्बर के आखिरी दिनों मे कर पाएगा; उससे पहले नही । आप्टे उलज्ञन में 
पड़ गया। आखिर उसने सहमति मे सिर हिलाया। उसका ““ वाकई जबर्दस्त हंगामा'' थोडी 
प्रतीक्षा कर सकता था। देर आए, दुरुस्त आए। 
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नई दिल्ली; दिसम्बर, 1947 


प्यरेलाल नैय्यर ने, जो वर्षो से गांधीजी का स्वामीभक्त सचिव था, महसूस किया 
कि महात्माजी अत्यधिक उदास ओर चुप रहने लगे हँ । आजादी मिलते ही नेताओं ने कुर्सिंयां 
हथिया ली थीं ओर पल-पल में वे महात्मा की अहिंसा को भूलते जा रहे थे। न केवल अहिंसा 
को बल्कि स्वयं महात्मा को ही उन्होने भूलना शुरू कर दिया था। 

इधर महात्मा जी थे कि उन्हे लगातार सावधान करना चाहते । चारो तरफ जो भ्रष्टाचार 
पनपता दिखाई पड रहा था, उसे लेकर उन्होने नेहरू ओर पटेल को कम खरी-खरी नही 
सुनाई थी। "जिस देश में शरणार्थी भूखो मर रहे हो, उस देश के नेता बड़ी-बड़ी पार्टियां केसे 
दे सकते हैँ 2' उन्होने छोटा-सा सवाल पूछा जो दरअसल छोरा सवाल नहीं था। नेहरू ओर 
पटेल पर महात्मा ने स्पष्ट आरोप लगाया कि वे पश्चिम की प्रगति पर सम्मोहित होकर भारत 
के देहात को भूलते जा रहे हँ । 

देश मे अब भी शांति स्थापित नहीं हो सको थी । दिल्ली के मुसलमान नेता गांधी 
जी से बार-बार आग्रह किए जा रहे थे कि वह दिल्ली से कहीं न जाए; क्योकि अगर वह गए, 
तो दिल्ली के मुसलमानों को बचाने वाला कोई न होगा। पंजाब से आए हुए सिख ओर हिन्दू 
शरणार्थियों को दिल्ली पुलिस की नौकरियां बड़ पैमाने पर दी गई थी। ये कर्मचारी मुसलमान 
विरोधी मानस के थे। सिख ओर हिन्दू शरणार्थियों ने अपने निजी उपयोग के लिए मस्जिदों 
ओर मुसलमानों के घरों पर कम्जा जमाना शुरू कर दिया था। मुसलमानों के कुछ घर तो 
खाली पडे थे; कुछ को शरणार्थियों ने जबरन खाली करवा लिया था! ` 

गांधी जी को सर्वाधिक दुख इस बात का था कि दिल्ली में शांत वातावरण बनाए 
रखने के लिए ' आत्मा कौ शक्ति बिल्कुल भी काम में नहीं लाई जा रही थी । केवल हथियार 
बन्द सैनिकों के जोर पर शहर के विस्फोरों को दबाकर रखा जा रहा था। जो शहर भारत कौ 
राजधानी था, देश के बड़े-बड़े नेता जहां बेठे थे, यहां तक कि स्वयं महात्मा गांधी जहां 
मोजूद थे, वहां * आत्मा कौ शक्ति" कौ उस सीमा तक अनुपस्थिति मोहनदास करमचन्द गधी 
से सही नहीं जा रही थी । वह कुछ करने के लिए अकुला रहे थे। वह बेहद चुप रहने लगे थे। 
हमेशा कौ तरह इस बार भी, यह चुप्पी, अवश्य इसी कौ द्योतक थी कि महात्पा गांधी कोई 
बड़ा कदम, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले अपनी अन्तरात्मा से परामर्शं लेने में व्यस्त 


कराची; अक्टूबर-दिसम्बर, 1947 


जिन्ना दिनोदिन एकान्तप्रिय ओर चिड्चिडे होते जा रहे थे। राष्ट का बडे से बड़ा 
ओर छोटे-से-छोया अधिकार उन्होने अपने हार्थो में रखा हआ था। उनके सैन्य-सचिव कर्नल 
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लर्नीं ने अपनी डायरी में लिखा है, ' जिन्ना कौ दशा उस बचे जैसी हो गई थी जिसे 
किसी चमत्कारवश चांद मिल गया हो ओर अब वह एक पल के लिए भी उसे छोडने को 
तैयार न हो ।' । 


फेफडों को खाए जा रही, उनकी वह बीमारी बडी तेजी से सिर उठा रही थी । रोज 
उनकी उग्र का एक दिन न बद्‌ कर एक मास बद्‌ जाती। भारत के बुरे इरादों के भयने 
उनकी नींद हराम कर रखी थी । जूनागढ, कश्मीर, पंजाब... सब जगह उन्हँ भारत की मक्कारी 
के दर्शन हो रहे थे ओर एेसा लगता था , जैसे उनके नए रष्ट को स्थिर होने का कोई अवसर 
ही भारत नहीं देना चाहता । † 

भारतीय मक्कारी का सबसे बड़ा परिचय उन्हे दिसम्बर के मध्य में मिला। हपतो- 
हपतों कौ गर्म बहसों के बाद भारत ओर पाकिस्तान ने आखिर उस बंटवरे की रूपरेखा तैयार 
की, जिसे आर्थिक ओर भौतिक साधनों का अन्तिम ब॑रवारा कहा जा सकता- ओर यहीं भारत 
ने गाज गिराई। 


आजादी के समय भारत के खजाने मे चालीस खरब नकद रुपए थे। उसमे से 
पाकिस्वान को कामचलाऊ अग्रिम के रूप मे बीस करोड़ रुपए दिए गए थे। समद्चौते के 
अनुसार, अभी पचपन करोड रुपए शेष रह जाते थे, जिनके भुगतान के बाद एसा कहा जा 
सकता कि खजाने में से पाकिस्तान ने अपना हिस्सा पूरा पा लिया। भारत ने कहा कि जब तक 
कश्मीर समस्या सुलज्ञ नहीं जाती, तब तक ये पचपन करोड़ रुपए दिए नहीं जाएंगे, वरन यह 
रकम निश्चित रूप से हथियार खरीदने मे खर्च होगी ओर हथियार निश्चित रूप से भारतीय 
सेना पर ही आग उगरलेँगे | 

भारत की इस जिद ने जिन्ना को कंगाली की हद पर ला खड़ा किया। काम-चलाऊ 
अग्निम कौ राशि समाप्त हो चुकी थी । सरकार के नागरिक कर्मचारियों के वेतन मे ताबड़तोड 
कटौती करनी पडी । अन्त में जिन्ना को वह अपमान सहना पड़ा, जो उन जैसे गवीले व्यक्ति के 
लिए शम से डूब मसे जैसी बात थी । जिन्ना की सरकार ने त्निटिश ओवरसीज एयस्वेज कारपोरेशन 
से एक हवाई-जहाज चार्टर किया था, जो शरणार्थियों के वहन में उपयोग हुआ। सरकार ने 
उक्त कारपेरेशन को जो चैक जारी किया, वह भुगतान हुए बगैर वापस चला गया, क्योकि 
खाते में उतनी रकम ही नहीं थी। 

मदनलाल पाहवा, कि जिसके लिए ज्योतिषियों न भविष्यवाणी की थी "इस का 
नाम एक दिन सारे भारत मे जाना जाएगा,.'' अहमदनगर मे डक्कन गेस्ट हाउस के मालिक 
विष्णु करकरे का संरक्षण पाकर फल-पएूल रहा था। रहर से पांच मील दूर स्थित शरणार्थी 
शिविर म जाकर मदनलाल ने दस हजार शरणार्थियों का दल तैयार कर लिया। 

ये लोग मुसलमान व्यापारियों के यहां जा-जा कर “शरणार्थी सहायता कोष के 
लिए चन्दा मांगते। देने से मना करने वाले कौ दुकान जला दी जाती। चन्दे मे जो रकम 
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मिलती, वह केवल शरणार्थियों की सहायता में खर्च नहीं होती थी । उससे भांति-भांति के 
हथियार खरीद कर एकत्र किए जाने लमगे। करकरे का सपना था कि जिस प्रकार शिवाजी ने 
छापामार युद्ध करके ओरगजेब की नाक मेँ दम कर दिया था, उस प्रकार वह भी उस सरकार 
कौ धिया बिठा देगा, जो हिन्दू-मुसलमान एकता कौ मूर्खताभरी बातें कर रही है। 

1948 के नववर्ष दिवस पर इस रोमांचक सपने में छिद्र हो गया । किसी हत्याकाण्ड 
की तहकीकात के सिलसिले में पुलिस ने जब अचानक आकर उक्कन गेस्ट हाउस के 
व्यवस्थापक के कमरे की जांच की, तो गैर-कानूनी हथियारों के ढेर को छिपाया न जा सका। 
व्यवस्थापक ने घबराकर स्वीकार कर लिया कि ये हथियार विष्णु करकरे की सम्पत्ति है। 

विष्णु करकरे ओर मदनलाल पाहवा अहमदनगर से भाग निकले- उतनी मशक्कत 
से जमा किए गए उन तमाम हथियारों को पीछे छोडकर । उन्होने साठ मील दूर स्थित पूना कौ 
दिशा पकडी, जहां हिन्दू राष्ट के व्यवस्थापक नारायण आप्टे के साथ विष्णु करकरे कौ दात 
कटी रोरी थी । "सम्पादक नाथूराम गोडसे का भी पूरा सहयोग हमे मिलेगा ।' विष्णु करकरे ने 
मदनलाल पाहवा को आश्वस्त किया। | 


नई दिल्ली; 12 जनवरी 1948 


किसी समय का वायसराय का अध्ययन कक्ष आज गवर्नर जनरल का कार्यालय 
था, जहां उस वक्त, महात्मा गांधी, लोड माउण्टबेटन के सामने बेठे हुए थे। इसी कक्ष मे, 
इन्हीं दो व्यक्तियों ने, पिछले वर्ष उन अत्यधिक नाजुक वार्ताओं को सम्पन्न किया था; जिनके 
आधार पर भारत का भाग्य-निर्णय किया जाना था। तब, ये दोनों व्यक्ति अत्यधिक शक्ति ओर 
सामर्थ्य के केन्द्र थे। 

आज स्थितियां पलट गई थीं । जिस आपातकाल-समिति ने माउण्टबेटन को गुप्त 
रूप से भारत पर राज्य करने के सम्पूर्ण अधिकार सप दिए थे, उसे अब भंग किया जा चुका 
था। मारण्टबेटन की हैसियत फिर से एक मात्र गवर्नर जनरल की रह गई थी। भारत के 
राजनीतिक दृश्य को प्रभावित करने कौ उन कौ क्षमता अब मात्र इतनी रह गई थी भारतीय 
नेताओं के साथ अपनी व्यक्तिगत दोस्ती के जोर पर अगर कोई बात मनवा ली, तो मनवा ली; 
वरना कुछ नहीं । 

महात्मा गांधी की स्थिति भी एसी रह गई थी, जैसे तेजी से बहती किसी धारा ने 
कोई लक्कड़ किनारे सरका दिया ह, जो अन फालतू पड़ा हो! पुराने साथियों ने भी अकस्मात्‌ 
उन के आदर्शो का त्याग कर दिया था। उन के अहिंसा धर्म को चुनौती देने के लिए हर कोने 
मे कोई-न-कोई खडा था। 

माउण्टबेटन ने भले ही महात्मा के विरुद्ध जा कर देश का विभाजन किया; किन्तु 
महात्पा का जो व्यक्तिगत स्नेह उन के प्रति था, उसमे कोई कमी नहीं आई थी ! महात्मा ने, 
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बल्कि; यहां तक महसूस किया था कि आजादी के बाद मेरी जो भी गतिविधियां रही है 
उनका सही मूल्यांकन अगर कोई कर सका है, तो केवल लाई मारण्टबेटन । 

““मुञ्ञे आशा है कि आप अन्यथा नहीं लगे..." महात्मा गधी का स्वर था, "मँ 
आपको अपने एक निर्णय कौ सूचना देने आया हूं । दिल्ली मेँ जब तक पूर्णं एकता ओर 
शान्ति कौ स्थापना न हो जाए--ओर यहं स्थापना भी सेना के जोर पर नही, बल्कि आत्मा की 
शक्ति के जोर पर --तब तक मेँ .... आमरण उपवास करना चाहता हू!" 

गहरी सांस के साथ गवर्नर-जनरल अपनी कुसीं मे बैठे रह गए। उन्हे मालूम था, 
गांधी जी के साथ बहस करने का कोई अर्थं नहीं । इसके अलावा, उन्हे अकस्मात्‌ यह भी 
महसूस हुआ कि गांधी जी के इस निर्णय के पीछे उनके जीवन भर का संचितं असीम साहस 
काम कर रहा है । अपने आदर्शो ओर अनुभवजनित निष्कर्षो को वह यदि दांव पर लगाना 
चाहते है, तो उन्हे टस का हक है। 

^° भला क्यो अन्यथा लंगा ?'' मारण्टबेटन बोले, “मेरा ख्याल है कि जो आप 
करने जा रहे हैँ उसके अधिक भव्यता मनुष्य के किसी कार्य मे नहीं हौ सकती । मेँ शुरू से 
आप को बेहद पसन्द करता रहा हू। जहां अन्य कोई शक्ति काम न कर रही हो, वहां आप 
हमेशा सफल होते रहे हे ।'" 

इन शब्दों के साथ माउण्टबेटन के मस्तिष्क में कोध-सी हुई । उपवास शुरू होते ही 
देश की सबसे बड़ी नैतिक शक्ति गांधी जी पर केन्ित हो जाएगी । भारत सरकार पर उनका 
नियंत्रण इतना अधिक होगा, जितना देश के अन्य किसी व्यक्ति का नही । उपवास कौ वह 
अवधि कुछ घण्ट चले, चाहे हुछ दिन, लेकिन बिड़ला हाउस मेँ बिद्ी दरी पर लैट कर जब 
गांधी जी मोत कौ दिशा मे धीमे-धीमे बद्ना शुरू करेगे, तब देश के सर्वाधिक जीवन्त व्यक्ति 
वही होगे । नेहरू ओरं पटेल एक बार गवर्नर जनरल का प्रस्ताव गिरा सकते है लेकिन उपवास 
की यातना सह रहे गांधो का प्रस्ताव नहीं । माउण्टबेटन ने गांधी जी से कहा कि हमारी सरकार 
पाकिस्तान को उस की रकम अदा करने से मना कर रही है । सरकार के तमाम कार्यो के बीच 
यही एकमात्र कार्य ठेसा है जो जानबुञ्चकर किया जा रहा है ओर जो गलत हे । 

गांधी जी तनकर बैठ गए। '“जी हां!" वह सहमत होते हुए बोले, “यह गलत है । 
अनैतिक है । बेर्दमानी है । अन्तर्य वायदा खिलाफौ है ।'! 

ओर इन के होठों से शब्दों का प्रवाह फूट पड़ा। एक बार जब सरकार ने अनुबन्ध 
कर लिया है तो वह उससे पीके कैसे हट सकती है 2 भारत को तो अपना व्यवहार एेसा रखना 
चाहिए कि सारी दुनिया की आंखें खुल जाएं । अन्तर्य स्तर पर भारत को अपनी आत्मा की 
शक्ति का प्रकाशन करना चाहिए । क्या जन्म के बाद, इतना जल्दी नए भारत के आदर्शं इतने 
गिर जाएंगे कि ....-. नही -नहीं...... 
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महात्मा ने माउण्टबेटन से कहा कि अब वह अपने उपवास को एक नया आयाम 
देगे। वह दिल्ली की शान्ति के लिए तो उपवास करेगे ही, भारत की अन्तररष्टीय प्रतिष्ठा के 
लिए भी उपवास करेगे ! वह तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेगे; जब तक भारत, पाकिस्तान के 
साथ किए गए अन्तर्य अनुबन्ध का शब्दशः पालन करने को तैयार न हो जाए्‌। 

निःसन्देह; महात्मा गांधी का वह फैसला ईमानदारी ओर साहस का फैसला था। 
विडम्बना यह कि वही फैसला घातक भी सिद्ध होने वाला था। 

महात्मा के चेहरे पर एक एेसी मुस्कान खित उदी, जो बच्चों जैसी सरल ओर 
शेतानी पूर्ण थी । उन्होने माउण्टबेटन से कहा, "मेरी बात वरे अभी नर्ही सुनेगे । एक बार मेरे 
उपवास शुरू हो जाने दीजिए। फिर देखिएगा!' 


(1) ) 





“गांधी की जान-जाने दो! ' 
अम्तिम उपवास; नई दिल्ली; 13-18 जनवरी, 1948 





मोहनदास करमचन्द गांधी का अन्तिम उपवास 13 जनवरी, 1948 कौ सुबह 11 
बजकर 55 मिनट पर शुरू हुआ। उस समय बहुत कम लोग मौजूद थे-आभा ओर मनु; 
उनकी ' बैसाखियां  । प्यारे लाल नैय्यर; उनका सचिव । सुशीला नैय्यर; प्यारेलाल कौ बहन, जो 
डोक्टर थी ओर उपवास की पूरी अवधि में गांधी जी कौ सेवा करने वाली थी । जवाहरलाल 
नेहरू; गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी । 


भारतोय एवं अन्तर्यष्टीय समाचार पत्रं ने इस उपवास को इतना महत्व दिया, जितना 
कलकत्ता के उपवास को भी नहीं मिला था। दूसरी तरफ; अधिकांश व्यक्ति इस उपवास का 
कारण ठीक से न समञ्च पाए। कलकत्ता की तरह दिल्ली में हिंसा का कोई एेसा जल जला 
नहीं आ गया था कि गांधी जी को एकाएक अनशन पर आमादा होना पडे । दिल्ली में तनाव 
अवश्य था, मगर कहीं भी खून खराबा दुबारा शुरू नहीं हुआ था। 

उपवास तोडने की जो शर्ते महात्मा गांधी ने सामने रखी थीं, उन्हे देश कौ जनता 
ने पसन्द नहीं किया ¦ पाकिस्तान को 55 करोड की रकम बिना शर्त, अविलम्ब दे दी जाए-- 
महात्मा के इस आग्रह ने असंख्य व्यक्तियों को आक्रोश से भर दिया। 


लेकिन, उपवास शुरू करके, महात्मा गांधी ने अपने देशवासियों से अचानक पूछा 
था, “तुम लोगों के लिए मेरी जिन्दगी का अर्थ कया हे? अर्थ कुछहै भी या नहीं ? क्या कहते 
हो 2 में जिन्दा रहं या नहीं ?' 
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भारत की राजधानी से सात सौ मील के फासले पर; लाल बटन दबा कर्‌ जिन दो 
व्यक्तियों ने हिन्दू राष्ट" अखबार कौ नई छपाई मशीन चालू कौ थी; उन्हीं दो व्यक्तियों कौ 
आंखे, उस अखबार के टेलीप्रिण्टर पर जैसे चिपकौ रह गई थीं रेलीप्रिण्टर की छडे खटाखर 
जो सन्देश टाइप कर रही ्थी। उसने नाथुराम गोडसे ओर नारायण आष्टे कौ नियति अब 
निश्चित रूप से तय कर दी थी। उस त्वरित सन्देश में महात्मा गांधी के उपवास एवं उस 
के उदेश्यो को, शीघ्रातिशीग्र प्रकाशन के लिए, सारे देश के समाचारपत्रं तक पहुंचाया जा 
रहा था। 


नाथूराम गोडसे का चेहरा फक पड गया। "यह तो राजनीतिक कालाबाजारी है! ' 
उसने सोचा, "मुसलमान हत्यारो ओर बलात्कारियों को उनकी रकम विना शर्त, बिना विलम्ब 
दिलवा देने के लिए बुढा अपनी जान दांव पर लगा रहा है । विशुद्ध कालाबाजारी !' 

गोडसे ने घूम कर आष्टे कौ ओर देखा । आष्टे का भी रंग उड़ा हुआ था। गोडसे 
बोला, “हैदराबाद में गुरिल्ला छापों के संचालन या जिन्ना कौ हत्या से भी पहले, अब हमें 
गांधी को खत्म करना होगा। अपनी सारी शक्तियों को, समस्त साधनों को हमें अब इसी एक 
उद्देश्य के पीछे जोक देना हे ।' 

उसी दिनः; "हिन्दू रट" के कार्यालय मे, चार व्यक्तियों कौ जो छिपी बैठक हुई; उस 
कौ योह लेने के लिए सी.आई.डी. का कोई गुप्तचर किसी खिड़की के पीछे दुबका हुआ नहीं 
था। तीन मास पहले अखबार कौ छपाई-मशीन के उद्घाटन समारोह की टोह जिस गुपचर 
नेली थी; उसे आदेश दिया गया था कि इन व्यक्तियों का पीछा फिलहाल छोड़ दो। यह 
आदेश विडम्बनापूर्णं न कहा जाए, तो क्या कहा जाए !-- क्योकि उस बैठक मे नाथूराम गोडसे 
के मुंह से जो शब्द निकले, वे किसी भी भारतीय गुप्तचर के लिए सर्वाधिक महत्व के हो 
सकते थे। 


गोडसे ने कहा, “अब हमें कोई-न-कोई कारवाई करनी ही होगी। गांधी की 
कालाबाजारी हमे हर सूरत में रोकनी है । गधी को खत्म करने के लिए अगर खुदहमही को 
खत्म हो जाना पदे, तब भी क्या है]... 

बैठक के शेष तीन व्यक्ति थे-नारायण आष्टे; नाथूराम का साज्ञेदार ओर "हिन्दू 
रष््ः का कामुक व्यवस्थापक विष्णु करकरे, डेक्कन गेस्ट-हाउस का मालिक । मदनलाल पावा; 
पंजाबी शरणार्थी, जिस का नाम सारे भारत में फैलने की भविष्यवाणी हुई थी। 

ये चारो व्यक्ति, परस्पर सहमत होने के बाद, * हिन्दू राष्ट के कार्यालय से निकले 
ओर सीधे उस व्यक्ति के घर कौ ओर बदे, जो बम्ब पुलिस को श्चांसा देने के लिए हमेशा 
साधु के वेश में बाहर निकलता था ओर जो गैर-कानूनी हथियारों के लेन-देन का उस्ताद था। 
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दिगम्बर बगडे ने उन चारों के सामने भांति-भाति के हथियार उसी मुस्तैदी ओर तसल्ली के 
साथ फला दिए, जिस तरह कोई जौहरी अपने सब से श्रेष्ठ हीरे-मोतियों का प्रशन किया 
करता है । हथगोलों एवं अन्य विस्फोटक पदार्थो के उस अम्बर में, लेकिन वह चीज मोजुद 
नहीं थी, जिस को उन चारो को सब से ज्यादा तलाश थी-छोटे आकार का स्वचालित पिस्तौल । 


नारायण आष्ट ने सबसे कहा कि अन हमें अगली मुलाकात बम्बई मे करनी है- 
14 जनवरी, बुधवार को जब अन्धेरा धिर चुका हो; तब... हिन्दू महासभा के दादर- 
स्थित कार्यालय मे। 

इस फैसले के साथ वे, रात के अन्धकार मेँ छिपते हुए, बिखर गए । 


जब तक शक्तियां साथ दे, तब तक उपवास के दिनों मे भी गांधी जी अपने दैनिक 
कार्यक्रमों मे कोई अन्तर नहीं आने देते थे। आज भी उन्होने सूर्योदय से पहले उठकर गीता 
का पाठ किया। अनशन के दिनों का ' भोजन ' मनु ने उन के सामने रखा-कुनकुने पानी का 
गिलास ओर सोडा बायकार्बोनिर। 


गांधी जी के सब से छोटे लड़के देवदास ने एक भावभीना पत्र लिख कर उनसे 
आग्रह किया था कि वह उपवास न करे, क्योकि वह देश कौ जितनी सेवा जिन्दा रह कर 
करेगे, उतनी मर कर नहीं । मनु को बुलाकर गांधी जी ने जवाब लिखवा दिया, "मेरा अनशन 
केवल ईश्वर के आदेश पर समाप्त होगा । कुर्ह एवं सबको- कभी नहीं भूलना चाहिए कि 
ईश्वर मुञ्ञे जीवित रखता है या नहीं, इस का बिल्कुल कोई महत्व नहीं है । ईश्वर से मँ एक 
ही प्रार्थना करता हू कि वह मुञ्चे शक्ति दे, ताकि मेँ जीवन के मोह में पड़कर अपने अनशन 
को समय से पहले ही तोड देने के लालच से बच सकृ... 

गांधी जी की शक्तियों की अत्यधिक चिन्ता उस नवयुवती को थी, जो डोक्टर होने 
के कारण जानती थी कि कलकत्ता कै उपवास ओर देश की चिन्ता ने महात्मा के बदन को, 
भीतर-ही-भीतर कितना खोखला कर दिया है । उपवास के प्रथम चौबीस घण्टे मे गांधीजी 
का वजन चौबीस पौण्ड घट गया था। वह घडी जल्दी ही आने वाली थी, जब शरीर में चरबी 
के सर्वथा अभाव के कारण महात्मा के प्रोटीन का दहन शुरू हो जाएगा। यदि इस दहन को 
शीघ्र न रोका गया, तो.......... 

दोपहर से पहले मन्नरिण्डल के सदस्य, नेहरू ओर पटेल कौ अगवानी मे; उस व्यक्ति 
के चारों ओर एकत्र हो गए, जो एक बार फिर सम्पूर्णं भारत कौ आत्मा बन गया था। वे 
महात्मा की उस मांग पर्‌ परामर्शं करने आए थे, जिसके अनुसार पाकिस्तान को 55 करोड 
रुपये अविलम्ब ओर विना शर्तं दे दिए जाने थे। इस मांग ने अधिकांश मन्तिमण्डल को आधात 
पहुंचाया था। सरदार वल्लभभाई पटेल तो नाराज भी हो गए थे । नेहरू ओर पटेल ने मिलकर 
सफाई देनी चाही कि वह रकम हमेशा के लिए थोडे ही दबाई जा रही है; लेकिन अगर उस 
का भुगतान एेन अभी कर दिया गया, तो वह अपने पैरों पर आप कुल्हाडी मारने जैसा होगा; 
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व्योकि पाकिस्तान उस का उपयोग निश्चित रूप से हथियार खरीदने में करेगा, जो निश्चित 
रूप से भारत के विरुद्र उपयोग होगे ओर इससे कश्मीर कौ समस्या ओर-ओर उलज्ञती जाएगी । 


गांधी जी बोले कुछ नहीं । चुपचाप छत कौ ओर देखते रहे, सुनते रहे । आखिर जब 
सरदार परेल ने"अपना तर्क बार-बार उनके सामने रखा, तो वह बडे कष्ट के साथ दरी पर से 
उठने लगे। शरीर को कोहनियों का सहारा देते हुए महात्मा ने उस व्यक्ति को आंखों में देखा, 
जिसने न जने कितने संघर्षो में उन्हें पूर्ण सहयोग दिया था। 


““तुम वह सरदार नहीं हो, जिसे मँ इतने वर्षो से जानता हूं ।'' गांधीजी भारी स्वर मे 
बुदबुदाए ओर वापस दरी पर निढ़ाल हो गए। 

गांधीजी से अनशन तोडने का आग्रह करते हिन्दुओं सिखों ओर मुसलमानों के 
प्रतिनिधि मण्डल बिडला हाउस में आते ही जा रहे थे। वह प्रतिक्रिया, लेकिन, अभी तक 
बिडला हाउस के निकर पहुची नहीं थी; कि जिसे आम आदमी कौ प्रतिक्रिया कहा जा सकता। 

कनार-प्लेस ओर चांदनी चौक जैसे इलाकों में, जहां दिल्ली का आम आदमी 
खुली बहसें किया करता था, सादा पोशाक में घूम रहे अधिकारी उन्ही बेबाक प्रतिक्रियाओं 
की रोह ले रहे थे। एक आघातजनक सच्चाई अधिकारियों के सामने उभर रही थी... 
जनता का सबसे बड़ा सवाल, उस दिन, यही नर्ही था कि गांधी का जीवन कैसे चाया जाए। 
जनता बढ़-बटृकर पछ रही थी, "यह बुढ़ा आखिर कब तक हमे तंग करता रहेगा ?! 

उस शाम; जब रात होने में विशेष देर नहीं थी, एक छोटे से जुलूस ने बिड्ला 
हाउस कौ ओर बढ़ना शुरू किया। उसमे अधिकांश हिन्दू शरणार्थी चल रहे थे। अपने नारे को 
वे पुरे दम-खम के साथ आकाश तक गुंजा रहे थे। उसी नारे को वे ण्डो ओर इश्तहारो आदि 
पर लिख कर भी लाए थे, जिनका वे पूरी दिठारई के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। उपवास कौ 
अशक्ति के कारण गांधीजी उस नरि का स्वागत करने के लिए बिडला हाउस से बाहरन आ 
सके । रूखी दरी पर लेटे महात्मा ने अपने सचिव प्यरेलाल से पूछा, "“वे क्या कह रहे रहै ? मं 
ठीक से सुन नहीं पारहा।'' 


उत्तर देने से पहले प्यरेलाल को गहरी सांस लेनी पड़ी, "वे कह रहे है, गांधी कौ 
जान-जाने दो !'' 


बम्ब; 14 जनवरी, 1948 


तीन व्यक्ति, जो बड़ी शिदत से चाहते थे कि गांधी की जान चली जाए, बम्बई कौ 
उस पुरानी दो मंजिला इमारत के गेट पर खडे थे, जिसकी दीवार पर जडा संगमरमरी नामपद्र 
सबको सेम बताए दे रहा था, कि वह भवन कैसे ओर किन संवादं का साक्षी बनता है- 
'" सावरकर सदन''। 
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वह उस व्यक्ति का निवास-स्थान था; जिसे महात्मा गांधी कौ एक-एक बात से, 
एक-एक उपलब्धि ओर एक-एक गतिविधि से सख्त घृणा थी । महात्मा गांधी चाहे बिडला 
हाउस में रह रहे होते या किसी हरिजन बस्ती मे; उनका निवास-स्थान अनिवार्य रूप से अहिंसा 
की किरणे बिखेरता था। ठीक विपरीत; सावरकर सदन में से, अनिवार्य रूप से, उग्र हिंसा की 
किरणे निरन्तर बिखरती रहती । 


उन तीन व्यक्तियों मे से एक ने अपनी बगल में तबला दबा रखा था। बम्बई-पुलिस 
को लासे मे रखने के लिए, इस वार, दिगम्बर बगडे ने साधु कौ बजाए संगीतकार का रूप 
धारण किया था, 

दरबान ने उन तीनों को बीर सावरकर के स्वागत कक्ष मे बिठाया। 


वीर सावरकर से मिलने के लिए, उस दिन, केवल वे तीन व्यक्ति ही नहीं जाए थे। 
गोडसे, आष्टे ओर बगडे से पहले वहां दो ओर व्यक्ति आकर जा चुके थे। विष्णु करकरे ने 
मदनलाल पाहवा को वीर सावरकर के सामने पेश करते हुए कहा था कि यह पंजाबी हमारा 
" अत्यन्त साहसी कार्यकर्ता ' है ! सावरकर ने मदनलाल को आशीर्वाद दिया था। 

सावरकर से मुलाकात पूरी हौ चुकने पर, बगढे तो हिन्दू महासभा के सामान्य कक्ष 
मे रात बिताने चला गया ओर गोडसे को साथ लिए हुए आष्ट चला गया ' सी ग्रीन होटल! मं । 

होटल मेँ कमरे बुक करने के साथ नारायण आष्टे ने एक खास जगह का दूरभाष 
नम्बर मिलाया । जो व्यक्ति भारत का, उस शताब्दी का, सबसे बड़ अपराध करने निकला था; 
वही व्यक्ति बाम्बे पुलिस डिपामेण्ट के केन्द्रीय कार्यालय का नम्बर मिलाएगा, चह कभी 
किसी के जेहन में नहीं आ सकता था। आपरेटर कौ “हैलो' सुनाई पड़ने पर अष्ट ने एवस्टेन्शन 
305 की मांग की । अब लाइन के दूसरे छोर से जो उत्साहित आवाज आ रही थी; जो अपनी 
उस शाम को नारायण आष्ट के बिस्तर में गुजारने वाली थी। 

15 जनवरी, गुरुवार को; सुबह जब डो. सुशीला नैय्यर ने गांधीजी के पेशाब को 
जांच की, तो पाया कि उसमें एसिटोन ओर एसेटिक एसिड आना शुरू हो गया है। गांधीजी के 
शरीर के पास, अपनी जीवन-प्रक्रिया को टिकाए्‌ रखने के लिए चरबी रूपी ईधन अब शेष 
नहीं था; शरीर ने अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया था-प्रोरीन के दहन द्वारा । 
अनशन प्रारम्भ होने के अडतालीस घण्ट के भीतर महात्मा गाधी ने 'डेन्जर जोन' में प्रवेश 
कर लिया था। 

उस नवयुवती डोक्टर के सामने जब संयुक्त राज्य अमेरिका जाकर युनाइटेड नेशन्स 
की फेलोशिप स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया चा तो उसने यह कहकर अस्वीकार कर 
दिया था किमुञ्चे तो यहां महात्मा गांधी कौ सेवा करनी हे । डो. सुशीला नैय्यर ने पेशाब कों 
जांच द्वारा एक ओर डरावनी बात कां पता. लगाया । पिते चौनीस-घण्यो मे गांधी ने अडसट 
ओंस कुनकुना पानी ओर सोडा-बायका्ेनिट पीया था। पेशाब के जरिए उन्होने सिर्फ अठईस 
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ओंस पानी का त्याग किया। कलकत्ता के उपवास ने महात्मा के गुर्दो को इतना आहत कर 
दिया थाकिअबवे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। 


अनशन के तीसरे दिन भारत कौ राजधानी का मानस बदलना शुरू हुआ। लाल 
किले पर दस हजार लोग नेहरू का भषण सुनने आए जिन्होने शन्ति कौ अपील करते हुए 
कहा कि यदि महात्माजी को खो दिया, तो भारत अपनी आत्मा खो देगा। 

गवनमण्ट-हाउस मेँ लुई माउण्टबेटन ने, उपवास कर रहे महात्मा कौ सहानुभूति 
मे, सभी स्वागतों ओर प्रीति-भोजों को रद्‌ कर दिया । दिल्ली को गलियों में इक्के-दुक्के जुलूस 
दिखाई पड़ने लगे, जो शान्ति कौ अपील कर रहे थे। कलकत्ता मेँ तो, इतने समय मे, कुछ- 
का-कुछ हो गया था। जबर्दस्त जुलूस ........... जबरदस्त सभाएं .......... लेकिन दिल्ली 
इस बार इतनी क्रूर ओर ठण्डी साबित हो रही थी कि मनु को डर लगा, दिल्ली वाले कहीं 
फिर से यही नारा न लगने लगे, '“गांधी कौ जान-जाने दो !'' 


आश्चर्य यह कि सर्वाधिक सहानुभूति पाकिस्तान ने व्यक्त कौ । लाहौर से तार द्वारा 
गांधीजी को सूचित किया गया, यहां हर आदमी की जुबान पर एक ही सवाल है-“गांधी का 
जीवन कैसे बचाया जाए ?' पाकिस्तान कौ सारी मस्जिदो मे गांधी की जीवन-रक्षा के लिए 
दुआएं मांगी जा रही थीं । 

गुरुवार कौ दोपहर को भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि उसने पाकिस्तान कीः 
बकाया रकम, 55 करोड रुपये के भुगतान के लिए आदेश दिए है । 


बम्बडु; 15 जनवरी, 1948 


55 करोड़ रुपये के उस भुगतान ने क्रान्ति-मन्दिर सावरकर सदन के निवासियों एवं 
मुलाकातियों के सीने में 55 कयेड कीलँ ठक दी थी, तुरन्त उस नकली साधु ने, अपने तबले 
मे से निकले विस्फोटक पदार्थो का उपयोग करने के तरीके गोडसे ओर आप्टे को समज्ञाने 
शुरू किए। 

आज नकली साधु के तबले में से वह चीज भी निकल आई थी, जिसकी गोडसे 
ओर आष्टे को सर्वाधिक प्रतीक्षा थी-पिस्तौल। उसका निर्माण घर में किया गया था। वह 
चीज देखने में ही इतनी फूड लग रही थी कि आष्टे बुदबुदाया, ' गोली चलाते वक्त करीं 
यह हमारे ही हाथ की धजियां न उड़ा दे}"" उनकी साजिश का अधिकतम आधार पिस्तौल पर 
था ओर उसी चीज को हासिल करना इतना मुश्किल पड रहा था कि सोच कर ही दिमाग घूम 
जाए। बारूद एकत्र करने में तो उन्होने इस हद तक सफलता पा ली थी कि अगर चाहते, तो 
किसी तिमंजिला भवन को भी उड़ा सकते थे; लेकिन अभी तक वह छोटा-सा, सरल हथियार 
उन नहीं मिल पाया था, जो उनकी सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक था। यहां तक कि 
रुपयों को प्राति भी, पिस्तौल की तुलना मे, कही आसान रही थी । नारायण आष्ट ने अपने उग्र 
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हिन्दू मित्रों के बीच केवल एक दिन दौरा लगाया ओर हजार-हजार रुपयों के अनेक नोर 
उनकी जेब में आ गए-लेकिन पिस्तौल 2 

बगडे को अब तक बताया नहीं गया था कि साजिश क्या है । बगडे पर पूरा विश्वास 
न आष्टे करता था न गोडसे । अब; सहसा आष्टे ने महसूस किया कि बगडे को अपने साथ 
दिल्ली ले जाना अत्यन्त आवश्यक है । विस्फोटक पदार्थो की तकनीकौ जानकारी रखने वाला 
एकाध व्यक्ति तो साथ रहना ही चाहिए; न जाने कब कैसी जरूरत पड जाए्‌। 

आष्ट, बगडे को बरामदे में ले गया ओर उसके गरले में हाथ डालता हुआ बोला, 
““हमारे साथ दिल्ली चलो।'" फिर आष्टे ने वह बात कही, जिसके बिना बगडे का लालची 


स्वभाव आश्वस्त नहीं हो सकता था, ““ तुम्हारे आने-जाने रहने, खाने-पीने का सारा खर्च हम 
उठाएगे ।'' 


बगडे द्वारा जो भी ओर जैसे भी हथियार लाए गए थे, उन्हे मदनलाल पाहवा के 
विस्तरे में छिपा दिया गया । पाहवा ओर विष्णु करकरे को, उसी रात, बम्ब के वी.टी. स्टेशन 
से फ़्ण्टियर मेल पकड्ना था; जो उन्हँ दो दिनों कौ यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा देगा। नाथूराम 
का छोरा भाई गोपाल गोडसे ओर दिगम्बर बगडे, अडतालीस घण्ट बाद, अलग-अलग टनों 
से दिल्ली पहंचेगे। नाथूराम गोडसे ओर नारायण आष्टे हवाई जहाज से आएंगे । दिल्ली में ये 
सब हिन्दू महासभा भवन में एकत्र होगे, जो बिडला मन्दिर से जुड़ा हुआ है। गांधीजी उन 
दिनों जिस बिडला हाउस मे रहते हुए उपवास कर रहे थे, उसी के स्वामी ने बिडला मन्दिर का 
भी निर्माण करवाया था; जिसके सानिध्य में गांधीजी के सम्भावित हत्ये आकर मिलने 
वाले थे। 


गुरुवार की शाम, बिड्ला-हाउस के लोन मे, सैकड़ों व्यक्तियों की भीड़ जमा थी; 
जिसने न जाने किस आधार पर आशा रखी थी कि प्रार्थना सभा में महात्मा जी अवश्य सामने 
आएंगे ¦ आशा फलीभूत न हुई । गांधी जी मे आज इतनी भी शक्ति नहीं रही थी कि उठ कर 
जनता के सामने आ सकते ओर यदि आ भी जाते, तो बिना सहारे के बेठ सकते । बिड्ला 
हाउस में अपनी दरी पर लेटे हुए उन्होने श्रोताओं के नाम सन्देश दिया, जो माइक्रोफोन द्वारा 
जनता तक पहुंचाया गया। जिस आवाज ने देश के करोड़ों लोगो को मार्गदर्शन दिया था, वह 
उस शाम इतनी धीमी थी कि माइक्रोफोन पर भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी । अनेक 
्रोताओं ने ठेसा महसूस किया, जैसे महात्मा जी इस धरती पर हैँ ही नहीं ओर उन कौ वह 
परिचित आवाज तो सुदूर स्वर्ग से आ रही है ..........-. धीमी-धीमी 


प्रार्थना-सभा के समापन पर लोग, अपने प्रिय महात्मा के दर्थनों के लिए; कतार 
बना कर; बविडला हाउस मे, धीमे-धीमे प्रवेश करने लगे। 

शुक्रवार की सुबह, डो. सुशीला नैय्यर ने, महात्मा कौ शारीरिक दशा पर अपना 
जो बुलेटिन प्रकाशित किया; वह स्तब्ध कर देने वाला था। स्नानागार मे जाते समय गांधी जी 
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एकाएक बेहोश होकर गिर पड़े थे। उन्हें होश मे तो ले आया गया, लेकिन ......-.-.. उनका 
वजन नहीं घट रहा था। पिछले 48 घण्ट से वह 107 पौण्ड के ही थे-जो कि एक अस्वाभाविक 
ओर घातक स्थिति थी । यह इसका ठोस सबूत था कि गांधी जी प्रतिदिन जो पानी पी रहे है, 
वह कमजोर गुर्दो के कारण ठीक से निष्कासित नही हो पा रहा है ओर शरीर मे ही ठहर कर्‌ 
दूषण का कारण बन रहा है । इस दूषण ने उनके रक्त चाप ओर हदय पर इतना कुप्रभाव डाला 
था कि मृत्यु अपना हमला करने के लिए कभी भी प्रकट हो सकती थी । किसी चमत्कारवश 


यदि मृत्यु कोटालाजा सका, तो भी ...---.-.--.-- महात्मा के शरीर को इस हद तक अन्दरूनी 
आघात पहुंच चुका था कि ~ अनशन यदि तुरन्त समाप्त करवाया जा सका, तो 
श कहीं एेसा न हो कि महात्मा जी को अपना शेष सारा जीवन एक अपंग के रूप 
मे बिताना पड़े... 


दरअसल, ड. सुशीला नैय्यर के बुलेटिन में छिपी चेतावनी के बिना ही, न जाने 
कैसे, सारे देश ने आभास पालियाथाकि बापू काजीवन खतरे में है। शुक्रवार की सुबह से 
ही देश कौ राजधानी मे अजब, विद्युतमय चौकन्नेपन का आभास मिल रहा था। डोक्टर के 
बुलेटिन ने उस चौकन्नेपन को ओर पेना कर दिया। 


आल इण्डिया रेडियो ने महात्मा कौ दशा का बुलेटिन, घण्टे-घण्टे भर में, सीधे 
बिडला हाउस से ही प्रसारित करना शुरू कर दिया। भारतीय ओर विदेशी संवाददाताओं कौ 
भीड बिडला हाउस के गेट पर जमा हो गई, जो महात्मा की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए 
अपना जी कड़ा कर रही थी। भारत के हर शहर ओर नगर के हजारो मैदानो मे जनता उमड्‌ 
पडी; जो भाईचे, एकता ओर मानवप्रेम के नारे लगा रही थी । देखते-देखते, पूरे भारत मे, 
“गांधी जीवन-रक्षा समितियां ' खदी हो गई । इन समितियों में प्रत्येक धर्म ओर विचारधारा के 
व्यक्ति शामिल हुए । उस दिन डाकघरों ने लाखों पत्रों के रिकं पर जो मुहर लगाई, उसमे 
लिखा था-' साम्प्रदायिक शान्ति रखें । गांधी का जीवन बचाएं ।' जगह-जगह आयोजित प्रार्थना- 
सभाओं में हजारो की भीड ने महात्मा कौ रक्षा के लिए ईश्वर से अनुनय किया । उस शुक्रवार 
को, भारत में एेसी एक भी मस्जिद नहीं थी, जहां गांधी जी के जीवन के लिए दुआएं न मांगी 
गई । बम्बई के अच्यूतों ने अत्यन्त भावभीना तार भेजकर गांधी जी से आग्रह किया, आप के 
बिना हमारा कौन ?' 


लेकिन सर्वाधिक चमत्कार तो दिल्ली मे देखा गया-- वही दिल्ली, जिसके लोग 
अभी तक अलग-थलग खडे तमाशा देख रहे थे। हर बाजार, हर मुहल्ले से लोग नारे लगाते 
निकल पडे । गांधी कौ पीड़ा कौ सहानुभूति में सारी दुकानें बन्द हो गई । हिन्दुओं, मुसलमान 
ओर सिखों ने जल्दी-जल्दी "शन्ति त्रिगेडो ' की रचना कौ । तीनों कौम, बाहों मे बाहे डालकर, 
जुलूस बनाकर निकल पड़ीं । टको मे भर-भरकर युवक-युवतियां सारी दिल्ली में घूमे । वे तालियां 
बजा-बजाकर नारे लगा रहे थे, "बापू हमें जान से प्यारे है ।' स्कूल बन्द । कँलेज बन्द । 
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विश्वविद्यालय बन्द । सर्वाधिक द्रावक दृश्य तो तब सामने आया, जब पंजाब के दंगों मे नेवा 
हो चुकौ स्त्रियो ओर लावारिस हो चुके बच्चों का एक मिला-जुला जुलुस विडला हाउस पहुंचा 
ओर जिद पर अड्‌ गया कि गांधी जी के साथ हम भी उपवास करेगे। 

निःसन्देह; भविति ओर भावुकता का वह विस्फोट अद्वितीय था; किन्तु बिडला हाउस 
के भीतर खटिया पर पड़े उस बुटृऊ ने पसीजने का नाम न लिया। किसी ने आशा नहीं रखी 
थी कि देशवासियों को द्रवित करने के लिए गांधी जी के उपवास उतनी दीर्घ अवधि तक खिंच 
जाएंगे; लेकिन एक बार जब देशवासी द्रवित हो चुके थे, तो गाधी जी उस अवसर को अधिक- 
से-अधिक उपयोगी बना लेना चाहते थे । इसीलिए वह स्वयं को मृत्यु के अधिकाधिक निकर 
ले जा रहे थे; ताकि अपने देशवासियों के दिलों मे जिस गहरे एवं अर्थपूर्णं परिवर्तन के वह 
आकाक्षी थे, उसे सम्भव किया जा सके। 

चौथे दिन भी गांधी जी का वजन 107 पौण्ड ही रहा! उनके गुर्द की शिथिलता 
बढती जा रही थी । प्रतिदिन वह जो पानी पी रहे थे, उसके निष्कासन में उनके गुदे समर्थ नहीं 
थे। आज, डँ. सुशीला नेय्यर के साथ, तीन ओर डोक्टरो ने गांधी जी की जांच कौ । उनके 
पेशाब में एेसिटिक एसिड का आधिक्य एक गम्भीर समस्या बन चुका था। यहां तक कि उन 
कौ सांसों मे भी उसी एसिड कौ गन्ध आ रही थी। धड़कन बहुत जल्दी-जल्दी हो रही थी, 
मगर उसकी स्पष्टता ओर नियमितता खत्म होती जा रही थी। 

चारों डोक्टरों के सम्मिलित बुलेटिन ने कहा कि वर्तमान स्थितियों के जारी रहने पर 
गांधी जी हद-से-हद 72 घण्टे जीएगे; लेकिन वास्तव में, आगामी 24 घण्टे बीतते-बीतते 
उनका अवसान हो जाने के सभी लक्षण प्रकट हो चुके हे 

शनिवार के दिन, उन डोक्टरों का पहला बुलेटिन अत्यन्त स्पष्टता के साथ, 
भारतवासियों से कह रहा था, " जनता को यह बता देना हमारा परम कर्तव्य है कि अब अन्तिम 
सीमा आ चुकी है ओर इस अनशन के समापन में जो भी विलम्ब होगा, वह अनर्थं कौ ओर 
ले जाएगा ........ । 


पूना; 17 जनवरी, 1948 


पूना के रेलवे स्टेशन पर जब बाम्बे एक्सप्रेस आकर खडी हुई, तो भारी बदन कौ 
उस स्त्री के रोम सिहर गए। हताशा ओर उत्तेजना के साथ उसने सोचा, ““मैँ-केवल मेँ- 
जानती हूं कि मेरा पति दिल्ली क्यों जा रहा है ।'' 

गोपाल गोडसे, ' उस सुबह, दिल्ली इसलिए जा रहा था कि महात्मा गांधी का सफाया 
किया जा सके। अपने बडे भाई नाथूराम गोडसे को उसने जो वचन दिया था, उसे पूरा करने 
मेँ उसने सफलता पा ली थी । उसके विस्तरे मे 32 कैलिबर का एक पिस्तौल छिपा हुञा था, 
जिसे उसने दो सौ रुपये मे, पूना सैनिक डिपो मेँ काम करते अपने एक साथी से खरीदा था। 
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दुनिया मेँ उसने केवल एक व्यक्ति को बताया था कि उस पिस्तौल का क्या उपयोग वह करन 
जां रहा है- अपनी पत्नी को जो उतनी ही शिद्‌त के हिन्दू रा्ीयता में विश्वास करती थी, 
जितना कि स्वयं उसका पति। गोपाल गोडसे की उस बात को सुनकर वह मन ही मन बोली 
थी, ' भगवान! मेरे पति को सफलता देना ओर ....--.----.-- उसे जिन्दा वापस ले आना 


कक $ रक) 1.357११२.। 


टेन अब छूटने कौ तैयारी में थी । गोपाल गोडसे कौ पत्नी ने चार वर्षीया. प्यारी-सी 
बच्ची असिलता को आगे बढा दिया, ताकि उसका पति उसे आलिंगन में ले सके-वह आलिंगन्‌, 
जो अन्तिमि भी सिद्ध हो सकता था। 


शरीर की दयनीय दशा के बावजूद, शनिवार कौ सुबह भी, गांधीजी कौ मानसिक 
क्षमताओं मे कोई धुंधलापन नहीं आया था! अनशन के उस तीसरे चरण में वह प्रवेश कर्‌ 
चुके थे; जिसके बाद, अगला चरण मृत्यु ही होता हे । नोआखाली कौ अपनी प्रायःश्चित यात्र 
के दिनों उन्होने बंगला भाषा का अध्ययन शुरू किया था। डो. सुशीला नैय्यर एवं अन्य डोक्टगे 
को जब इस बात की चिन्ता हो रही थी कि महात्मा के शरीर में अब कितने घण्टो का जीवन 
शेष रह गया है । तब वह महात्मा अपने पुराने लिफाफों के पीडे बंगला के नए-नए शब्दों का 
अभ्यास कर रहा था। 


इस प्रिय कार्य को समाप्त करने के बाद उन्होने अपने सचिव प्यरिलाल नैय्यर को 
बुलाया। तमाम सहयोगियोँ ओर नेताओं ने उन्हे विश्वास दिलाया था कि जिन उद्यो से उन्होने 
उपवास किया है, उनकी पूर्तिं निश्चित रूप से हो चुकी है । अब वह परखना चाहते थे कि 
पूर्तिं सचमुच हुई है या नहीं । कहीं ेसा तो नहीं कि महात्मा के जीवन पर तरस खाकर लोगो 
ने फिलहाल हामी भर दी हो; लेकिन ज्यों ही अनशन टूटा, त्यो ही वही दाक के तीन पात? 
उन्होने प्यरेलाल को वे सात मुदे लिखवाना शुरू किया, जिनके स्वीकारे जाने के बाद ही व्ह 
अपना अनशन तोडने को तैयार होते । दिल्ली के एक-एक राजनीतिक दल को इन मुदो पर 
अपने हस्ताक्षर देने होगे । हिन्दू महासभा जैसे राजनीतिक दुश्मन को भी इसमें अपवाद स्वरूप 
छोड़ा नहीं जाएगा । 


मुदं की तालिका लेकर प्यरेलाल नैय्यर ्ञपटता हुआ निकल गया, ताकि उसे उस 


“शान्ति-समिति' के सामने रखा जा सके, जिसका निर्माण ही खास गांधीजी की जीवन रक्षा के 
लिए किया गया था। 


महात्मा जी कौ दशा इतनी बिगड़ चुकी थी कि बार-बार वह अर्द्ध-बेहोशी के 
भवर में फंस जाते । जवाहरलाल नेहरू से अब देखा न गया। कोने मेँ जाकर वह फूट-फूटकर 
रो पड । 

थोडी देर मे लाई ओर लेडी माउण्टबेटन गांधीजी के दर्शनार्थं आए । लोड माउण्टबेटन 
यह देखकर स्तब्ध रह गए कि इतना पीडित रहा, मृत्यु के इतने नजदीक खड़ा वह व्यक्ति अभी 
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तक एक विशेष प्रकार को आभा से आच्छान्दित है ओर जब भी वह पूरे होश में होता है, तो 
लोगो से हंसी मजाक तक कर लेता है। 


एडविना माउण्टबेटन से बुदऊ का दर्द देखा नहीं जा रहा था। कमरे से निकलते- 
निकलते उनके आंसू फूट पडे । '" उदास न होओ।'' लुई माउण्टबेटन ने अपनी पली से कहा, 
“* वह दृश्य उदासी का नहीं, प्रेरणा का था। वह व्यक्ति ठीक वही कर रहा है, जो किं वह 
करना चाहता है । उस नन्ही-सी जान में बडी हिम्मत है, दिलेरी है... 


सारी तैयारियां हौ चुको थीं । मदनलाल पाहवा ओर विष्णु करकरे दिल्ली पहुंच गए 
थे- जगडे द्वारा उपलब्ध कराए गए हथगोलो, टाइम बमों ओर घर मेँ बने उस पिस्तौल सहित। 
दूसरा पिस्तौल लेकर गोपाल गोडसे चल चुका था। आज शाम बगडे भी अलग टेन से रवाना 
हो जाएगा । नाथूराम गोडसे ओर नारायण आष्ट भी, "एयर इंडिया ' के डी.सी.-3 हवाई जहाज 
दारा, केवल एक घण्टे के भीतर, यहां से रवाना हो जाएंगे। सीधे दिल्ली) 

वह जुलूस, जो ण्डे लहराता ओर दश्तहार हिलाता हुआ बिडला हाउस कौ तरफ 
बढ रहा था, कम से कम तीन मील लम्बा था। उसमे चल रहे कम से कम एक लाख लोग 
पूरी हार्दिकता के साथ नारे लगा रहे थे, ““ महात्मा गांधी- जीते रहे ।'' केवल पांच दिनों पहले 
उन्हीं सड़कों पर निकले एक जुलूस ने नरे लगाए थे, "गांधी की जान- जने दो }'' किन्तु 
उनकी तुलना में आज के नरे दसियों गुना जोरदार थे। 

जुलूस बिड्ला हाउस में घुस पडा। घास कुचली गई । फूलों के पौधे कुचले गए। 
जुलूस समा नहीं रहा था। लोगों के कण्ठ मेँ उनके नारे भी समा नहीं रहे थे, “महात्मा गांधी 
जीते रहँ ............ „. अमर रहै ,...... जुग-जुग जीए ............- + 

पण्डित नेहरू माइक पर आए, “यह केवल हमारे देश की धरती है, जहां गाधी जी 
जैसी महान्‌ आत्माएं पैदा हो सकती हैँ । गांधी जी को बचाने के लिए हरमे चाहे कितना ही 
बडा त्याग करना पडे, वह त्याग उनकी महानता के सामने तुच्छ ही रहेगा। वही एकमात्र एसे 
नेता है, जो हमे जयुठी आशाओं से बचाए रखकर, सच्चाई ओर आदर्श कौ सही मंजिल तक ले 
जा सकते हँ ।'' 

इन शब्दों के स्वागत मे, उस खामोश भीड़ मेँ खड़ा एक शरणार्थी, अचानक जोरों 
से चिल्लाता हुआ विरोध कर उठा। विरोध का वह चीत्कार मदनलाल पाहवा के होवा से एूटा 
था। एक अजन विद्रूप-भरे कौतुहल के साथ विष्णु करकरे ओर मदनलाल पाहवा उस जुलूस 
मे शामिल होकर बिडला हाउस तक आए थे। जिस व्यक्ति को वे कत्ल करना चाहते थे, उसी 
के अमर रहने के नारो के बीच डूब कर वे मन ही मन हंसते रहे थ। पं. नेहरू के उन शब्दो 
से मदनलाल एकाएक आपे से बाहर हो गया। अपनी घोर मूर्खता का परिचय देते हुए उसने 
गला फाड़कर नेहरू का विरोध कर डाला। | 
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अगले ही क्षण मदनलाल को दो पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया था। उसे जब 
घसीट कर बाहर ले जाया जा रहा था; तो विष्णु करकरे अविश्वास से देखता रह गया । बिड़ला 
हाउस की सुरक्षित दीवारों के बीच लेटा वह बुदा अपने अनशन के मारि मर जाए, इसकी 
सम्भावनी अब प्रायः नहीं है । पूना जितनी दूर कौ जगह से वे लोग इसीलिए आए हैँ कि नूदा 
जब जिन्दा बच जाए, तो उसे जान से मार दिया जाए ........--- लेकिन यह मदनलाल का 
बच्चा समय से पहले चिहुक पड़ा .......-... अगर इसने पुलिस के सामने रगल दिया, तो? 
उन सबको, गांधी की हत्या कौ साजिश करने के आरोप में पकड़कर, जेल कौ कोटठरियो में 
जोक दिया जाएगा ............ 

करकरे का यह भय आधारहीन साबित हुआ । कुछ मिनयों बाद, जब भीड़ छंट रही 
थी, मदनलाल को छोड़ दिया गया । दिल्ली के असन्तुष्ट शरणार्थं इतने ज्यादा घूम रहे थे कि 
मदनलाल जैसे लोग कोई अजूबा नहीं थे । पुलिस ने मदनलाल से कोई पूता नहीं की थी; 
यहां तक कि उसका नाम तक नहीं पूछा था। 

शाम जब गहराने लगी थी, प्यरिलाल नैय्यर ने तूफान की तरह बिडला-हाउस में 
प्रवेश किया। सात मुदं के कागज पर वह दिल्ली के राजनीतिक दलों के हस्ताक्षर ले आया 
था। वे सब पारस्परिक शान्ति, सहयोग ओर स्नेह के लिए प्रस्तुत थे। 


गांधीजी नेपूछाकि क्यासभी दलों ने हस्ताक्षर कर दिए हैँ 2 जरा जिञ्चकने के 
बाद प्यरेलाल ने बताया कि अभी दो हस्ताक्षर रह जाते है--हिन्द्‌ महासभा ओर आर.एस.एस. । 

^^वे कल हस्ताक्षर करेगे" प्यारेलाल बोला, “सब ने गारण्टी दी है कि वे हस्ताक्षर 
जरूर कर दंगे ‰.......... आप अपना अनशन आज तोड सकते है... कुछ तो ग्रहण 
करिए ही, ताकि आपको कल सुबह तक सहारा मिल सके .....-----.- ४ 

गांधी जी का जीवन इतने कच्चे धागे से लटका हुआ था कि आगामी दिन तक वह 
धागा दटूटेगा नहीं; एेसा निश्चयपूर्वक कोई नहीं कह सकता था । इसके बावजुद महात्मा गांधी 
ने इन्कार मे सिर हिला दिया । एक-एक शब्द अत्यन्त करिनाई से बोलते हुए उन्होने अपने 
सचिव से कहा, ""नहीं मुञ्चे हड़बडी मे कुछ नहीं करना है । मेँ तन तक उपवास 
नहीं छोडंगा, जब तक सबसे कठोर दिल वाले भी पसीज न जाएं + 


कै @ # @@ #@ केः क कक कक कै 


18 जनवरी; रविवार; सुबह 11 का समय। क्रेस अध्यक्ष डो. राजेन्द्र प्रसाद का 
फोन बज उटा। वह सन्देश बिडला हाउस से आया था, जिसके अनुसार गांधी जी की दशा, 
अचानक ओर अधिक बिगड्नी शुरू हो गर्ह थी। सात मुदं पर, शेष नेताओं के हस्ताक्षर 
लेकर, गांधी जी के बिस्तर तक यदि तुरन्त न पहुंचाए गए; तो अब सचमुच देर हो जाएगी। 
पिछले एक षण्टे से गांधी जी लगभग बेहोश कौ तरह पडे हुए थे। 

जिन नेताओं के हस्ताक्षर रह गए थे, वे उस वक्त ड. राजेन््रप्रसाद के कार्यालय मे 
मौजूद थे। डो. प्रसाद ने कुछ प्रमुख नेताओं को तो अपने साथ ही गाडी में बिठाया ओर शेष 
से कहा कि आप पौषे-पीछे. आइए। सब नेता तूफानी तेजी से बिड़ला हाउस पहुंचे । 
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गांधी जी अपनी दरी पर बेहोश पडे थे। अनुयायियों ने उन चारो ओर से घेर रखा 
था, जैसे किसी मर रहे मरीज को उसकी नर्स घेर कर खडी हों । प्यरेलाल ने गाधी जी को 
पुकारा; फिर उनके मस्तक को धीरे-धीरे सहलाना शुरू किया, ताकि वह होश में आपं । गांधी 
जी को कुछ पता न चला। किसी ने गीला तौलिया लाकर उनके सिर पर रखा! उसकी दण्डक 
से गांधी जी कसमसाए; फिर उन्होने आंख खोल दीं ¦ 

आसपास खडे उन तमाम लोगों को देखकर उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान 
उभरी । उन्होने वह चमत्कार सम्भव कर दिखाया था, जो केवल उन्हीं के बूते कौ बात थी । 
उनके बिस्तर के चारों ओर जो व्यक्ति खडे थे, उनके बीच सदियों पुराने तीव्र मतभेद भे। 
परम्परा ओर खून मे बसे उन मतभेदों के बावजूद, केवल गांधी जौ के कारण, वे सात मुदँ पर 
सामूहिक हस्ताक्षर करने को तैयार थे। 


मृत्यु का आह्वान करती हुई चारपाई पर पड़ी उस आकृति के बगल मे ड. राजेनद्र 
प्रसाद घुटनों के बल बेठ गए। उन्होने गांधी जी से कहा कि अब उनके सात मुदँ पर सभी 
नेताओं के हस्ताक्षर हो गए है। 

गांधी जी ने इशारा किया कि वह बोलना चाहते हैँ । मनु ने उनके हों पर अपना 
कान रखा। महात्मा के हर शब्द को उसने एक नोट-बुक मे लिखा । फिर वह चिर प्यरेलाल 
को दी, ताकि वह सब को पठकर सुनाए। 

“* आपने मुञ्चे जो मेने मांगा, सो दिया; लेकिन अब भी मेँ उपवास तोडना नहीं चाहता 
4 हम सबने मिलकर दिल्ली में जो सम्भव कर दिखाया है, क्या उसी को परे देश 
मे सम्भव नहीं किया जा सकता ? यदि हम दिल्ली में तो शान्ति रखने कौ चिन्ता करे, लेकिन 
दूसरी जगहों मे हिंसा की आग जलती रहने दे, तो दिल्ली कौ शान्ति का अर्थ क्या होगा ? यदि 
आप सरे देश मे शान्ति रखने का वचन नहीं देते, तो अनशन तोड़ देना मेरी भूल होगी ।'" 

उतनी मरणासन दशा में भी उस चालाक महात्मा को मालूम था कि यही है वह 
क्षण, जब सब सामने खड हँ ओर इन से अभी मे ज चाह, सो मनवा सकता हू। 

एक-एक कर हर नेता ने गांधी जी के सामने आकर, हाथ जोडुकर, घुटने टेक कर 
वचन दिया कि दिल्ली जेसी ही शान्ति वे देश भर में कायम रखेगे ...........--. अशान्ति ओर 
दंगों को भडकाने वाली कोई कारवाई कभी किसी क्षेत्र में नहीं करेगे। 

गांधी जीने मनु को फिर इशारे से अपने नजदीक बुलाया, ““मँ अनशन तोडने को 
तैयार हूं । जो ईश्वर कौ इच्छा है, बह पूरी होनी चाहिए।"! 

गांधी जी एक-एक शब्द को रुक-रुक कर बोल पा रहे थे। मनु उन्हे कागज पर 
लिखती जा रही थी । जब उसने सभी व्यक्तियों को वे शब्द सुनाए, तो वह मारे खुशी के किलकरसिया 
भर रही थी! लोगों के होठों से भी आनन्द-ध्वनि फूट पडी । माहौल एेसा ही था, जैसे किसी 
चुनाव मे अभी-अभी परिणाम घोषित हुआ हो--उम्मीदवार जीत गया । गांधी जी ने सबको 
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जआमन्रण दिया करि आओ, हम सब मिलकर प्रार्थना कर । समवेत स्वर मे सबने कुरान, गुर 
ग्रन्थ साहब, गीता, बाइबल आदि धर्म-ग्रन्थोँ के अंशो को, प्रार्थना कौ तरह गाना शुरू किया। 
उस दौरान गांधी जी आंखें मूंदकर लेटे रहे । उनके कमजोर, नन्े-से, पोपले चेहरे पर शुद्धतम 
आनन्द चमक रहा था । प्रत्येक प्रार्थना के शब्दों के साथ उनके होट हिल रहे थे। 

संवाददाताओं ओर फोयेग्राफरों कौ भीड़ अन्दर आ चुकौ थी । उस भीड को काटती 
हुईं मनु गई ओर तुरन्त लौटी--सन्ते क रस का गिलास ले कर । उसमे उसने ग्लूकोज भी 
मिलाया था। काग्रेस के पूर्वं अध्यक्ष मौलाना आजाद ओर जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर जब 
उस निलास को थामा, तो भावावेश में दोनों के हाथ ज्ुरलरा रहे थे। गिलास उन्होने महात्मा ऊँ 
होगे से लगाया। महात्मा गांधी ने ज्यों ही पहला घंट लिया, फ्तैश-बल्बो कौ सफेद रोशनी 
पूरे कमरे में फट पड़ी । दोपहर के ठीक ब्रह बजकर पैतालीस मिनट हुए थे। गांधी जीने, 
78 साल को उग्र मे, 121 घण्टे ओर 30 मिनट तक कुनकुने जल ओर सोडा-बायकार्बनिर कै 
आधार पर जीवित रह कर, पोषण का पहला घंट प्राप्त किया था | 

तालियो कौ जो गड़गड़ाहट बिडला हाउस में हुई थोडी देर मे वही गड्गड़ाहट पुर 
भारत देश मे होने लगी-ओौर पाकिस्तान मेँ भी। 

गांधी जी मे जब इतनी शक्ति आई कि कुछ बोल सके, तो मानवता के उस अजब 
पुजारी ने कहा, '"........ मुञ्च पर आप सबने जो दया दिखाई है, उसे मेँ कभी नहीं भूल 
सरकूगा। कभी न सोचिएगा कि दिल्ली एवं अन्य स्थानों के बीच कोई अन्तर है ! सब जगह 
मानव हौ बसते हे । मेँ भारत ओर पाकिस्तान मे एक जैसी शान्ति की कामना करता हूं । अगर 
हम याद रखे कि मनुष्य का जीवन सब जगह एक जैसा है, तो ठेसा कोई कारण हमे नज 
आएगा हौ नही कि जिससे हम एक-दूसरों को दुश्मन मानकर चले । जैसा हम अपने धर्म का 
सम्मान करते हँ, वैसा ही सम्मान दूसरों के धर्म का व्यो न कर ? क्योकि धर्म तो सब एक जैसे 
हं । सभी धर्म मनुष्य को सच्चाई कौ ओर ले जाना चाहते है । सच्चाई ही रहती है चाहे उसे 
संस्कृत में लिखा जाए; या उदू मे, पार्थियन मे, अरेजी मे; या किसी भी भाषा मे।'' 

तीन घण्टे बाद्‌, जब दिल्ली उनके उपवास-समापन का उत्सव मनाने में मगन थी, 
गाधी जी ने अपनी पहली दावत ग्रहण की--बकरी का दूध, आठ ओस; संतरे, चार । 

इससे निबटते हौ वह अपने चरखे के सामने आ बैठे। उन्होने न डाक्टसें कौ राय 
मानी, न साथियों का आग्रह । प्रकम्पित उंगलियोँ से उन्होने चरखे को गतिमान किया। उनके 
होों से वह बुदबुदाहर फूटी, जिसे संसार की दुःखी मानवता ने अमरवाणी के रूप मेँ ग्रहण 
किया- 

जब मे भोजन लेने ही लगा हू, तो परिश्रम क्यो न करू? क्योकि जो रोरी बिना 
परिश्रम के खाई जाती है, उसमे ओर चराई हुईं रोरी मे कोई अन्तर नहीं !'' 


11) 





मदनलाल पाहवा को वक्र टृष्ठि' 
नईं दिल्ली; 19-20 जनवरी, 1948 





प्यरेलाल नैय्यर ने महसूस किया कि उपवासं समःपतं कौ उस शाम गांधी इतने 
प्रसन्न, सन्तुष्ट ओर उत्साही नजर आ रहे थे, जितने पिछले अनेक वर्षो से नहीं । उपवास कौ 
सफलता ने उनके सामने नए-नए सपनों ओर आशाओं का जैसे अम्बार खडा कर दिया था। 
पूरे विश्व में, 1929 के नमक आन्दोलन ओर दाण्डी मार्च की जैसी प्रतिध्वनियां उदी थी, वैसी 
ही प्रतिध्वनियां इस बार के भी उपवास के कारण उठ रही थीं । कलकत्ता कौ सफलता भी, 
अभी भी सफलता के सामने, कुछ नहीं थी । गांधी जी निःसन्देह अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ 
गोरव-शिखर पर आ बेठ थे। 

बधादुयो के केबल एवं तारों का बिडला-हाउस मेँ ठेर लग गया। विश्व के एक- 
एक प्रमुख अखबार ने--उन अखनो ने भी, जो गांधी जी के कटु आलोचक रहे थे-इस 
जार उनकी अध्यात्मिक शक्ति की प्रशंसा के पुल बांध दिए। 

बिडला-हाउस में बैठा वह नन्हा-सा आदमी भी, अपनी सफलता से, कम प्रसन 
नहीं था। उनकौ आंखें चमक रही थीं; पूरा व्यक्तित्व गद्गद था; ओर वह खामोश थे-एकदम 
ग्रामो क्योकि 19 जनवरी का वह दिन सोमवार का दिन था; उनके मौन-व्रत का दिन। 
बिडला हाउस की एक-एक ईट उनकी अध्यात्मिक शक्ति कौ किरणें विखेर रही थी । गांधी के 
आसपास एक रहस्यमय प्रभा-मण्डल तैयार हो गया था। उनके अर्हिसा के सिद्धान्त के लिए 
एक अत्यन्त भव्य, नवीन ओर दिव्य क्षितिज खुल गया था। 

उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह केवल तरल भोजन ही पचा सकते 
थे। उन्हे फलों के रस, ग्लुकोज ओर जौ के पानी पर रखा जा रहा था। उनके मन मजो 
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प्रसननता थी, वह तन मे भी दिखाई पडी ओर उन्होने केवल तरत भोजन पर ही पनपना शुरू 
कर दिया। उस सुबह उनका वजन एक पौण्ड केम हुआ था। बिडला हाउस में रह रहे उनके 
अनुयायियोँ के लिए इससे बिया समाचार ओर भला क्या होता? गांधी जी के गुर्द फिर से 
सक्रिय होने को प्रस्तुत थे । शरीर में जमा फालतू जल को उन्होने निष्कासित करना शुरू कर 
दिया था। भारत की महान आत्मा, परक्लाइयो के पौरे से, दुबारा प्रकट हो रही थी। 


जिस वक्त महात्मा गांधी का वजन लिया जा रहा था, लगभग उसी वक्त छह पुरुष 
नद दिल्ली के बिडला मन्दिर के सूने पिछवाडे मे प्रकर हुए; जहां उनकी गतिविधियों को 
देखने या सुनने वाला कोई नहीं था। इसका फैसला करने से पहले कि मोहनदास करमचन्द 
गांधी कौ हत्या के लिए कौन-सा तरीका अपनाया जाए; नाथूराम गोडसे ओर नारायण आष्ट 
अपने हथियार कौ जांच कर लेना चाहते थे । 


गोपाल गोडसे ने अपने जैकेट में से 32 कैलिबर का वह पिस्तौल निकाला, जिसे 
उसने पूनासे दो सौ रुपये मँ खरीदा था। उसे लोड करके वह एक वृक्ष से पच्चीस फोट के 
फासले तक हटा फिर उसके तने का निशाना लेकर उसने घोडा दबा दिया । कुक भी न हुञा। 
पिस्तौल को काफी दिलाने के बाद उसने दुबारा घोडा दबाया इस बार भी कुछ न हुआ। 


आष्ट ने इशारा किया कि नगडे अपना पिस्तौल निकाले । गोपाल ने जिस तने का 
निशाना लिया था, उसी को निशाना बना कर बगडे ने अपना पिस्तौल दागा । इस बार धमाके 
की आवाज हुई । वे सन दौडकर तने के पास पहुचे, ताकि देख स्के कि गोली का निशाना 
कहां लगा है । कहीं कोई निशान नहीं था। गोली ने पच्चीस फीट की दूरी को भी केवल आधा 
पार किया था। वह जमीन पर पडी दिखाई दी! बगडे ने दुबारा फायर किया । इस बार गोली 
तने से दाहिनी तरफ उछली । बगडे ने चार गोलियां ओर चलाई । एक भी गोली निशाने पर न 
लगी। बगडे का पिस्तौल सचमुच वैसा ही था, जैसा आप्टे ने बम्ब मे सन्देह किया था- 
गांधी को गोली मारने वाला कहीं खुद ही गोली खाकर न गिर जाए । 

षट्यन्त्रकारियों के बीच अकुलाहट-भरा सनाटा छा गया। 


बम्बई का वह कपास-व्याएारी उस दिन, बिड्ला हाउस में आने वाले अत्यन्त 
महत्वपूर्ण व्यक्तियों मेँ से एक था, उसे महात्मा गांधी ने चुपके से करांची भेज रखा था, ताकि 
वह महात्मा को पाकिस्तान-यात्रा के लिए सभी योग्य प्रबन्ध करवा सके ! जिस दौरान गांधी 
उपवास करते हुए मृत्यु के सानिध्य में जा बेठे थे, उस दौरान जहांगीर पटेल ने जिन्ना के साथ 
गुप्त मन्त्रणाएं जारी रखी थी । जहांगीर पटेल एक एेसी यात्रा को स्वीकृत करने की चेष्टा मेँ था, 
जिस का यात्री अपने देश भारत में जिन्दा रहेगा या नहीं, निश्चयपुर्वक कोई नहीं कह सकता 


था। जिन्दा रह जाए तब भी पाकिस्तान-यात्रा के दौरान कोई धर्मान्ध व्यक्ति उस यात्री को मार 
नहीं उलेगा; इसी का क्या भरोसा था? 


नई दिल्ली; 19-20 जनवरी 1948 301 


उक्त प्रस्ताव पर जिन्ना कौ पहली प्रतिक्रिया बहुत बुरी रही! कम्रेस पार्य मे अपनी 
सम्मानित जगह जिन्ना को छोड्नी पड़ी, इसके पीछे गांधी का ही हाथ था--यह विश्वास 
जिन्ना के मानस में इतना दृढ हो चुका था कि अब उन्होने गांधी की प्रत्येक नात, प्रत्येक 
हरकत को शक कौ नजर र देखना शुरू कर दिया था। इसके अलावा; कदम-कदम पर 
भारत ने जो वायदा-खिलाफौ ओर दादागिरी का बरताव चला रखा था उससे भी जिना कम 
पीडित नहीं थे। इसीलिए; जिस व्यक्ति को उन्होने हमेशा “चालाक हिन्दू लोमडी' कहा, उसके 
उस सरल प्रस्ताव पर भी उन्हे सन्देह होना स्वाभाविक था। 

लेकिन जब गांधी के ही कारण पाकिस्तान को 55 करोड की वह रकम मिल गई 
जिसके अभाव में उस देश कौ लुटिया डूबी जा रही थी; तो जिना के रुख की कठोरता कुछ 
कम हुई ओर उन्होने आखिर उस बृहद राजनीतिक दुश्मन को अपने पवित्र देश को धरती पर 
चरण रखने कौ अनुमति दे दी। 


जिन्ना को इस अनुमति से महात्मा को यही लगा, जैसे उनके जीवन को एक नई 
सार्थकता मिल गई है । सचमुच वे अपने जीवन के एक नितान्त नए मोड पर आ खडे हुए थे। 
उनके सामने वह पहला अवसर था, जब बह अहिंसा का प्रचार करने के लिए भारत से बाहर 
जा सकते थे! एेसे प्रचार के लिए विदेश जाने से वह अब तक मना करते रहे थे, क्योकि 
भारतीय आजादी उनके जीवन का सर्वोपरि उदेश्य था। अब; आजादी मिल चुको थी ओर 
उनके नवीनतम उपवास ने देशवासियों को सही जीवन-दृष्टि भीदे दी थी। 

भारत की भौगोलिक एकता को वह संजोकर नहीं रख सके थे, लेकिन यदि पाकिस्तान 
में जाकर उन्होने अहिंसा का सफल प्रचार किया, तो क्या भारत को अध्यात्मिक एकता पुनः 
स्थापित नहीं हो जाएगी 2 उन्होने यहां तक कल्पना कर ली थी कि पाकिस्तान वह किस प्रकार 
जाएगे-पेदल। 

भारत से पैदल चलकर पाकिस्तान पहुंचना ओर वहां भी हर जगह पैदल ही घूमना- 
इस उपाय से गांधी जी निःसन्देह एक विलक्षण अध्यात्मिक आभा का प्रकाशन करते; किन्तु 
उस वक्त तो उनके पैरो मे इतनी भी शक्ति नहीं थी कि उठकर बिडला हाउस के लोन तक जा 
सकते। प्रर्थना-सभाओं मे अनुयायी उन्हे अपने कर्न्धो पर रखी चौकी पर बिटाकर बाहर लाते 
ओर सभा के समापन पर उसी तरह वापस अन्दर उठा ले जाते। 

स दिन परार्थना-सभा की सभी आंखें उन पर भक्ति-भाव से टिकौ 
हुई नहीं थी। आंखों में तीन जोडे एसे थ, जो उन कातिलाना तसल्ली से घूर रहे थे। नाथूराम 
गोडसे, उसका भाई गोपाल ओर नारायण आष्टे उस प्रर्थना-सभा मे इसलिए नहीं आए थे कि 
महात्मा के दर्शनों द्वारा स्वयं को धन्य कर; बल्कि इसलिए आए थे कि बिडला हाउस के लोन 
का दीक से अध्ययन कर सरके, ताकि स्पष्ट हो जाए कि महात्मा के कत्ल के लिए वे कौनसी 
पद्धति अपनाएं । 
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गोपाल गोडसे के लिए जीवन में यह पहला अवसर था, जब वह गाधी जी को देख 
रहा था। चौकी पर वेढे उस कमजोर आदमी ने गोपाल को प्रभावित नहीं किया। गोपाल कौ 
नजरों मे वह "केवल एक मामूली बृूढा था; नटे कद का ओर द्र्ियों से सना।' गोपाल ने उसे 
देखने के साथ कोई घृणा अनुभव नहीं कौ थी । ' उसे कत्ल करना मेरे लिए न कोई गम कौ 
बात थी; न खुशी कौ ।'" गोपाल गोडसे, भविष्य मे, स्वीकार करने वाला था, “उसे केवल 
इसलिए खत्म किया जाना था कि वह लोगों को लगातार गुमराह कर रहा था।'' 


गोपाल गोडसे ने महात्मा के प्रति घृणा अनुभव की, चाहे न की; लेकिन वह चौकना 
अवश्य हो गया; क्योकि उसने भांप लिया था कि श्रद्धालुओं की इस भीड में केवल श्रद्धालु ही 
बैठे हुए नहीं ह । सादा पोशाक पहनकर, न जाने कितने पुलिस वाले भी यहां मौजूद हैँ! 
प्रार्थना के मैदान से लौरते समय गोपाल ने देखा कि गेट पर पुलिस का तम्बू लगा हे, जिसके 
भीतर रखी सब मशीनगन साफ नजर आ रही है । 


"भाग निकलने की गुंजाइश नहीं के बराबर है .......... ' वह मन-ही-मन बोला। 


पैतालीस मिनट बाद, इसकौ तसल्ली करके कि किसी की भी नजर हम पर नही; 
साजिश के मुख्य सूत्रधार, एक-एक करके, नई दिल्ली के कनार-प्लेस मं स्थित होटल * मरीना' 
के कमरा नम्बर 40 में एकत्र हो गए; जिसे आष्टे ओर गोडसे ने एस. देशपाण्डे ओर एन. 
देशपाण्डे के फर्जी नामों से बुक किया हुआ था। करकरे ने आप्टे एवं स्वयं के लिए व्हिस्कौ 
का अदेश दिया। 

आष्ट ने कहा कि अब ठोस कार्य करने का अवसर आ गया है । 'बविडला हाउस 
की रचना इत्यादि का जो भी अध्ययन मैने किया है, उस पर से लगता है कि वार हमें प्रर्थना- 
सभा में ही करना होगा; जब वह बृढा आम जनता के सामने प्रकट होता हे । शेष सारा समय 
वह इतना सुरक्षित है कि हम उसे पा नहीं सकेगे। खुली प्रार्थना-सभा में वार करने के बाद हम 


पलायन भी कर जाए; इसकी सम्भावना कम होने के बावजृद हमारे पास दूसरा 
कोई चारा नहीं ।'' आष्टे का स्वर था, “कल; 20 जनवरी, मंगलवार कौ शाम पांच बजे 
अ प्रार्थना-सभामें ................ फेसला!'' 


20 जनवरी, मंगलवार कौ सुबह नौ बजे; बिडला हाउस के पिछवाडे मे, लाल ईयं 
कौ चहारदीवारी के समानान्तर एक टैक्सी आगे बढ़ रही थी । नौकर के जने-जने का. लकड़ी 
का गेट दिखाई दिया; जहां टैक्सी रुक गई । उसके दोनों यात्रियों ने जब पैदल चलते हुए गेर 
पार किया, तो उन्हें रोकने या रोकने वाला कोई व्यक्ति आसपास मौजूद नहीं था। सामने के 
आंगन मे, एक किनारि, सीमेन्ट कौ बनी एक मंजिला कोठरियों की कतार-सी खडी थी । वे 
बिडला हाउस के नौकरों की कोठरियां थी । इन्हीं कोटरियों के पीके वह लाल दीवार थी, जो 


कि प्रार्थना-सभाओं के मचकोषेरती थी... प्रत्येक शाम को. आयोजित नियमित 
प्रार्थना-सभाएं ‰...... 
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दोनों यात्रियों न तब तक चलना जारी रखा, जब तक वे बगीचे मे न पहुंच गए। 
सुबह कौ धूप मे बगीचा सूना ओर खामोश था। उस सूनी खामोशी ने नारायण आष्ट ओर 
उसके नकली साधु दिगम्बर बगडे का हौसला बढा दिया। वे एक नाजुक निरीक्षण के लिए 
अन्दर घुसे थे ओर उन पर किसी की नजर नहीं पदी थी। आज ही शाम को, दसी घास के 
मैदान मे, उन्हें जो अपराध करना था; उसे ठीक-ठीक किस प्रकार सम्पन किया जाए; इसकी 
लारीकियां अब वे तय कर लेना चाहते थे। 


गांधी का प्रार्थना-मंच जिस लाल दीवार के सामने था, उस पर आष्ट की नजर 
गडी रह गई । उस दीवार में छोरी-छोरी खिड़कियों कौ कतार सी कटी हुई थी । साफ-साफ 
देखा जा सकता था कि उन खिड्कियो के एक तरफ तो है गांधी जी का प्रार्थना-मंच र 
दूसरी तरफ है नौकरों की कोठरियां । एक खिड़कौ ठीक उस जगह थी, जहां से ज्ञांकने पर 
गांधी जी का माइक्रोफोन दिखाई पडता। 

आष्टे कौ चालाक आंखों ने तुरन्त हिसाने लगाया ..........- उस खुली खिड़की 
से निशाना लेने पर, भाषण देने मं लीन गांधी कौ खोपडी ओर पिस्तौल के बीच मुश्किल से 
दस फीट का फासला रहेगा । यह शट इतना सरल होगा कि बगडे के घटिया पिस्तौल का 
निशाना भी चूक नहीं सकता । 

मादक्रोफोन के ठीक सामने वाली वह खिड़की; बाई तरफ से गिनने पर, नौकरों 
की तीसरी कोठरी के अन्दर थी। यानी, अगर तीसरी कोटरी में घुस कर, पिछछवाडे कौ खिड़की 
मसे का जाए; तो भाषण देने में लीन गांधी की खोपड्ी ठीक सामने दिखाई देगी । दोनों 
आगन्तुक, पूर्ण सन्तोष के साथ, जिस राह आए थे, उसी राह लौट गए, ताकि सडक पर 
प्रतीक्षा करती अपनी टैक्सी में बेदे ओर निकल चलें । 

“मरीना होटल! के रूम नं. 40 के बाथ-रूम मे, पांच जोडी उत्सुक आंखें दिगम्बर 
बगडे की उंगलियो की प्रत्येक हरकत्त को गौर से देख रही थीं । सावधानी के साथ बगडे ने उन 
हथगोलों के अन्दर 'डिटोनेटर्ख' सरका दिए, जिन्हें वे उसी शाम उपयोग करने जा रहे थे। 
दरवाजे पर खड़े नाथूराम का चेहरा सफेद हो चला था। 

**लगडे !' ' नाथूराम ने भर्याए गले से कहा, "“ दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अच्छी तरह 
जांच लो। एेसा नहीं कि एेन मौके पर... | 

अब उन्हे क्षण-क्षण का हिसाब लगाना था कि उनके पास जो पलीता है, वह किस 
स्पीड से जलता हे। बगडे ने चाकू से पलीते कौ डोर कारी । आष्टे से माचिस लेकर बगड ने 
तीली जलाई ओर पलीते को दिखा दी। आष्टे ने अपनी आंख घडी पर जमा दी थीं । पलीते 
की डोर ने जलना ओर आष्ट ने सेकण्ड गिनना शुरू किया। पलीता जलते ही, अचानक, 
इतना धुआं निकल पड़ा कि सारा बाथरूम भर गया। खांसते-खांसते षडट्यन्त्रकारियों का बुरा 
हाल हो गया। धुआं बाथरूम से बाहर निकलने लगा था। उसका राज छ्िपाने के लिए उन्होने 
दीवानों कौ तरह जल्दी-जल्दी सिगरेट पीना शुरू किया । 
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दस हंगामे के शान्त होने पर आष्टे ने उन सबको शयन-कश्च मे बुलाया; ताकि 
प्रत्येक को उसका काम सौपा जा सके! नाथूराम को अचानक आधासीसी का तेज दर्द होने 
लगा, जिसका वह पुराना मरीज था। वह सिर पकड़ कर निदाल हो गया। आष्टे ने मदनलाल 
से कहा कि तुम बिडला हाउस के पीठ, प्रार्थना-सभा कौ दीवार से सटाकर वह बम छिपा 
आगे, जिसके विस्फोर के साथ हमारा एक्शन शुरू होगा। विस्फोट से जो भगदड्‌ मचेगी, 
उससे हत्या मे आसानी रहेगी । 

इस बीच दिगम्बर बगडे ओर गोपाल गोडसे, नौकर कौ कोठरी नम्बर तीन मे 
प्रवेश कर चुके होगे- वही कोटरी, जिसका निरीक्षण आज सुबह किया गया है । यदि किसी 
ने रोकयोक की, तो सफाई मे यह कहा जाएगा कि हमें पीके कौ तरफ से गांधी जी का फोटो 
खींचना है प्रार्थना सभा के श्रद्धालुओं के साथ । ज्यों ही मदनलाल का नम फटेगा, त्यों ही 
बगडे इस कोटरी की खिडकी मे से गांधी पर गोली चलाएगा। लगभग पोइण्ट-ब्टैक चली हुई 
यह गोली निशाना चूक नहीं सकती । बगडे कौ गोली चलते ही गोपाल अपना हथगोला, उस 
खिडकी में से, गांधी पर फेक देगा। 

गाधी के सामने, एक ओर हथगोला लेकर, श्रद्धालुओं के बीच, करकरे बेटा होगा। 
मदनलाल का बम फटते ही करकरे भी अपना हथगोला गांधी पर फक देगा। इस हंगामे मे 
कुछ निर्दोषो की जाने भी जाएंगी; मगर उसका कोई उपाय नही । 

कमरे मे तनावपूर्णं सनाटा छा गया। नाधूराम कौ आधासीसी को पीड़ा इतनी बद्‌ 
चली थी कि वह बिस्तर पर पडा-पडा कराहने लगा था। हत्या करते समय सबकौ पोशाक 
रूप-रंग आदि अलग-अलग होना आवश्यक था; ताकि वे एक ही थेली के चदे बटे न मालुम 
पड । आष्टे ने, जो हमेशा शानदार सूट पहनता था, धोती-कुर्ता धारण किया। करकरे ने अपनी 
धोहे रंग ली ओर मस्तक पर लाल तिलक लगाया। मदनलाल ने नम्बई से एक नीला सूट 
छरीदा था। उसने उसी को पहन लिया। जीवन मेँ यह पहली बार उसने सूट पहना था। 

सबने मिलकर कोंफी पी । फिर वे, पांच-पांच मिनट के अन्तर से, एक-एक कर 
कमरे से निकलने लगे। अलग-अलग तांगों में बैठकर वे बिड़ला हाउस कौ ओर चले । आष्टे 
सबसे बाद में रवाना हुजआ-दैक्सी में । वह टैक्सी हरे रंग की शैवरलेट गाड़ी थी--पी.बी.एफः 
671, जिसे आष्टे ने रीगल सिनेमा से सवा चार बजे पकड़ा। आने-जाने का भाड़ा बारह रुपए 
तेय हुआ था। 

गांधी जी मे उस दिन भी इतनी शक्ति नहीं थी कि प्रार्थना-सभा तक पैदल चलकर 
भते! उन्हे एक कुसीं मे बिठाकर, मंच तक, उठा कर लाया गया। वह कुसी जब भीड्‌ के 
बीच से सामने लाई जा रहय थी, तब जनता दोनों तरफ सादर हाथ जोड कर खडी थी। उसी 
भनता के बीच खडा मदनलाल पाहवा भी उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर सिर ल्युका रहा 


था, जिसे कि वह कत्त करने आया था। बम को उसने अपने पीछे की दीवार के पास, पत्तो 
ओर घास के नीचै छिपा दिया था। 


नई दिल्ली; 19-20 जनवरी 1948 305 

बिडला हाउस के पिछवाडे मे, जहां नौकरो के अने-जाने का गेर था, आष्टे कौ 

हरी शैवरलेट टैक्सी आ कर रुकी । आप्टे उतरा ओर करके तुरन्त उसके नजदीक आया। 

करकरे ने उसे आश्वस्त किया कि मदनलाल का बम सही-सही छिपा दिया गया है । नौकर 

की कोठरी नम्बर तीन मं जाने मे भी कोई दिक्कत न होगी, जिसकी खिडकी से गांधी का सिर 

एकदम नजदीक पडता है । करकरे ने कोठरी के नौकर को दस रुपये दिए थे ओर वह उनकी 

सुविधा के लिए कोठरी छोड्ने को तैयार हो गया था। करकरे ने इशारा कर बताया कि कौन- 

सा व्यक्ति उस कोठरी का निवासी है। इसके बाद करकरे, गांधीजी के श्रद्धालुओं के साथ 
मिलकर, प्रार्थना-सभा में जा बैठने के लिए, रवाना हो गया। 


आष्ट ने टैक्सी में बैठे बगडे को नजदीक बुलाया ओर इशारे से बताया कि करकरे 
ने किस नौकर को दस रुपये दिए हैँ । फिर कहा कि अब तुम उस कोठरी मेँ जाओ। बगडेने 
कोटरी की ओर बद्ना शुरू किया। अभी वह मुश्किल से दस कदम जा पाया होगा कि ठिठक 
कर खड़ा रह गया। कोठरी का स्वामी, वह नौकर, शाम कौ धूप में बाहर बैठा हुआ था। 
बगडे ने देखा कि उसको केवल एक आंख है । इससे बुरा सगुन भला ओर क्या हो सकता था। 
कांपता हुआ बगडे वापस आया ओर आष्टे से बोला, ““मेँ उसके कमरे में नहीं जा सकता। 
वह काना है।'' 

सुनकर आष्टे भी एकबारगी सिहर गया। उधर, मैदान मे, प्रार्थना समाप्त हो चुकी 
थी ओर गांधी ने बोलना शुरू कर दिया था। उनका स्वर इतना कमजोर था कि डँ. सुशीला 
नैय्यर उनके हर वाक्य को भीड के सुनने के लिए दोहरा रही थी । जाहिर था कि उतनी कमजोरी 
में गांधी का भाषण अधिक समय तक चलने वाला नहीं । आष्टे समञ् गया कि बहस करने 
का मौका नहीं है । उसने गोपाल गोडसे से कहा कि तुम तो उस कमे मेँ चले ही जाओ ओर 
ज्यो ही मदनलाल का बम फटने कौ आवाज सुनाई दे, त्यां ही अपना हथगोला खिड़की मेँ से 
गांधी पर फेक दो। 

जगडे को उसने ताबड़तोड एक नया काम सौपा। जाओ। प्रार्थना-सभा के श्रद्धालुओं 
के साथ घुल-मिलकर बैठो । आगे बढ । गांधी ओर स्वयं के बीच अन्तर कम से कम रखो। 
मौका अते ही गांधी पर आमने-सामने फायर्‌ कयो । 

गोपाल गोडसे नौकरों की कोटरी नम्बर तीन की ओर बढ़ा । उसके स्वामी पर हल्की 
मुस्कान फेककर्‌ वह कोठरी में घुसा ओर दरवाजा बन्द कर सिटकनी चदा ली । अब उसने, 
अन्धेरे मे, खिड़की की तरफ बद्ना शुरू किया, जहां आष्टे कौ योजना कौ पहली जबर्दस्त 
भूल उसका इन्तजार करती बैठी थी । गोपाल गोडसे थ्य कर खड़ा रह गया। सुबह, जांच 
पड़ताल करते समय, आष्टे ने इतनी चुस्ती नहीं बरती थी किम्वह बाकायदा कोठरी के अन्दर 
आकर देखता। जिस खिड़की मे से गोपाल को अपना हथगोला फैकना था; वह कम नही, पुर 
आठ फीट की ऊंचाई पर थी! आष्ट ने अपनी जल्दबाजी में इतना गौर नहीं किया था कि 
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्ार्थना-सभा के मैदान की ऊचाई, नौकरो के आंगन कौ अपेक्षा बहुत अधिक थी । इसीलिए 
जो खिड़की प्रार्थना-सभा में जमीन के नजदीक खुली हुईं थी; उसी कौ ऊचाई, कोठरी के 
अन्दर, लगभग आठ फीर थी। हाथ पूरे उठने के बाद भी, गोपाल मुश्किल से उसकी सलाखें 
छ्‌ सका। घबराकर गोपाल, कोठरी >ेः अन्धे मे, नौकर कौ चारपाई ददने के लिए हाथ-पैर 
मारने लगा। 

बाहर सन-कुछ योजनानुसार तैयार था। नाथूराम गोडसे ने देखा कि करकरे ने अपना 
हथगोला फैकने के लिए मोर्चा ले लिया है । समय आ गया था। नाथूराम ने अपनी दुडी खुनलाई। 
संचालक का यह इशारा आष्ट ने देखा । उसने मदनलाल को इशारा किया । वह पंजाबी तैयार 
बैठा था। उसने बडी शान्ति ओर तसल्ली से सिगरेट का गहरा कश लिया; फिर उसके जलते 
सिरे को अपने पैरो के पास ले जाकर पलीत के छोर पर रख दिया । इसके साथ ही वह तुरन्त 
उठकर दूर चला गया। 


गिनती के क्षणं के बाद जब अचानक बम फूटा, तो उसके धमाके ओर धुएं से 
लोगों की चीखें निकल गई । श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई । सुशीला के मुंह से निकल पड, 
"ओ मां! '' 

ओर गांधी जी अपने कमजोर किन्तु शान्त स्वर मे उससे कहने लगे, ““उर गई 2 
प्रार्थना करते-करते समाप्त हो जाना इससे बेहतर मृत्यु ओर क्या हो 
सकती है ?'' 

गांधी जी के ठोक पीछे की उस कोठरी मे, गोपाल गोडसे ने चारपाई खोज ली थी। 
उसकी लकड़ी पर खड़े होने के बाद भी उसने पाया कि आंखें खिड़की तक नहीं पच रही ह । 
अब उसके पास केवल एक चारा रह गया था कि वह अपना हथगोला, खिड़की में से, अललयप, 
बाहर की तरफ गिरा दे। जिस पर गिरता हो, गिरे! जो मरता हो, मरे। उसने हथगोला जेब से 
निकाला, 


उसी समय उसने ध्यान दिया के बाहर से गोली चलने को कोई आवाज सुनाई नहीं 
दी।न करकरे का हथगोला फटने का ही कोई धमाका हुआ। केवल मदनलाल का बम फूट 
कर रह गया था। 


गोपाल के कानों तक गांधी जी कौ आवाज पहुंच रही थी । अपने कमजोर स्वर में 
वह अपील किए जा रहे थे, ““ सुनिए, सुनिए; कुछ नहीं हुआ है । यह तो केवल सेना की 
चोदिमारी है । बैदिए। शन्त रहिए । प्रार्थना जारी रखिए।"! 

लेकिन मदनलाल का बम फूटते ही सभा के मैदान में हड़कम्प मच गया था। 
इसका लाभ उठाता हुमा करकरे, गांधी के पन्द्रह फीट नजदीक तक चला आया। वह बृूदा 


बिल्कुल सामने था-कठपुतले जैसा कमजोर ओर असुरक्षित । करकरे ने अपना हथगोला 
बाहर निकालना शुरू किया। 
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साथ-साथ उसने, गांधी के सिर के पीर उस खिडकी पर नजर डाली; जिसकी 
सलाखों के नीच से पिस्तौल को चमकती नली दिखाई पड्नी चाहिए थी। हथगोले का काला 
आकार भी बाहर कौ तरफ लुढ्कत्ता या उछलता दिखना चाहिए था। खिड़की पर कुछ नही 
था। करकरे लुत की तरह खडा रह गया। 

गोपाल गोडसे चारपाई से फर्श पर कूद पड़ा। नहीं, उससे वह-सब नहीं हो सकेगा । 
"हथियार दूसरों के पास भी हैँ ।' उसने सोचा, “वे हमला करे!" बिना यह देखे कि हथगोला 
किसको जान लेगा, वह उसे फक नहीं सकता था। अंधेरे मे लपक कर वह दरवाजे के पास 
आया ओर सिटकनी उतारने लगा । 

उधर, मैदान मे, करकरे का साहस प्रति पल छूट रहा था। गांधी पर अपना हथगोला 
फेकने के लिए वह तब तक प्रस्तुत नहीं था, जब तक खिड़की मे से भी पिस्तौल या हथगोले 
का हमला होता दिखाई न दे। इसका कोई आसार खिड़की पर नहीं था। अचानक उसने, 
तीसेक फीर के फासले पर, भीड्‌ के बीच, बगडे को खडे देखा। करकरे को आश्चर्य हुआ, 
"नगडे यहां क्या कर रहा है ? उसे तो कोठरी में होना चाहिए ‰.... ' 

बगडे के दिमाग मे केवल एक योजना थी-कैसे वहां से भाग निकले । उसने अचानक 
महसूस किया था कि राजनीति के साथ उसका कोई सरोकार नहीं । वह केवल व्यापारी आदमी 
है । उसका व्यापार है हथियार बेचना, न कि हथियार चलाना । उसने करकरे की आंख-से 
आंख न मिलाई । वह चुपचाप भीड़ मे खो गया। 

उसी समय एक ओरत ने, जिसने मदनलाल को पलीते का छोर जलाकर खिसकते 
देखा था, अचानक उस पंजाबी को पहचान लिया । वह इशारे करती हर चिल्लाने लगी, “यही 
है ! यही है वह !" 

गोपाल जब उस कोठरी में से बाहर निकला, तो ओरत कौ चीखों ने उसे चौकाया। 
उसने देखा कि दो पुरुष, जिनमें से एक नीली वदीं में हे, मदनलाल को घसीरते हुए गिरा रहे 
है । गोपाल ने अपने भाई नाथूराम ओर आष्टे को भीड़ मे खड़े देखा। वे स्तन्ध थे। गोपाल 
उनके साथ जा मिला। वे तीनों चितपावन ब्राह्मण; एकाथ पल चिञ्ञकने के बाद, अपने शेष 
साथियों कौ चिन्ता किए बगैर, उस हरी शेवरतेट टैक्सी की ओर बहु चले; जिसे आष्टे ने बुक 
किया था। टैक्सी में घुसते ही उन्होने चालक से कहा कि वह ज्यादा-से-ज्यादा स्पीड के साथ 
शहर की ओर निकल चले। 

पीछे छूट गए करकरे ने देखा कि मदनलाल को घसीटकर उस टेण्ट कौ तरफ लै 
जाया जा रहा है, जो बिड़ला हाउस के गेट पर लगा है । अब करकरे मे इतना साहस न रहा 
कि वह अपना हथगोला बाहर निकाल भी सके । उसने पलायानं की तैयारी कर ली। 

मंच से आदेश दे रहे गांधी जी ने आखिर व्यवस्था स्थापित कर ली थी। लोग बैठने 
लगे थे। गांधी जी ने शान्ति से घोषणा कौ, “मुञ्चे अब पाकिस्तान जाना है । सरकार ओर 
डोक्टरो की अनमति मिलते ही मेँ रवाना हो जाना चाहता ह्‌ ।'' 
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गांधी जी प्रसनता से मुस्करा रहे थे! उन्हे अनुमान नहीं था कि अभी-अभी वह 
कितने चमत्कारिक दंग से वच गए हैँ । सभा के समापन पर उन्हे उसी कुसी पर बेठाए रखकर 
श्रद्धालुओं ने कन्धे पर उठाया ओर सादर भीतर ले चले! 

टैक्सी मे; शहर की तरफ ञ्पटते नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे ओर नारायण आटे 
की हताशा का कोई ओर छोर नहीं था। नाथूराम का सिर, आधासीसी को लपयों मे, धू-धू कर 
जलने लगा था! उन्हें बिल्कुल समञ्च नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें ! मदनलाल को 
उनके नामों कौ जानकारी नहीं दी गई थी । फिर भी, वह इतना अवश्य जानता था कि वे पूना 
से आए हँ ओर उनके अखबार का नाम क्या है । पुलिस को उन तक पहुंचने मेँ देरही क्या 
लगेगी ? 

नाथूराम बौखलाहट कौ धंध से बाहर आया। अपने भाई से उसने मराठी मेँ कहा 
कि तुम पूना वापस चले जाओ ओर कोई “एलिबि' सोचो । तुम्हारी बीबी है, बच्ची है; तुम्हे 
उन्हे पालना है। अगला कदम क्या उठाया जाए, इसकी चिन्ता मेँ ओर आष्टे कर लगे। 

आष्टे ने चालक से टैक्सी रोकने को कहा । गोपाल उतर गया । नारायण आष्टे ओर 
नाथुूराम गोडसे को लिए हुए टैक्सी वाहनों को कतार में खो गई । 

उधर, बिडला हाउस मे, पता ओर बधाइयों का ढेर लग गया था । फोन बजता 
ही जा रहा था। नेहरू ओर पटेल दौडे-दौडे आए । उन्होने महात्मा को बहो मे भर लिया 
एडविना माउण्टबेटन भी, सबसे पहले आने वालों मेँ से एक थीं । फिर तो इतने आगन्तुक 
आते गए कि गिने न जाए। 

गांधी जी ने एडविना से कहा, '" लीजिए! इसमें आप मुञ्चे बधाई दे रही है! मेने 
भला कौनसी बहादुरी दिखाई, जो आप बधाई दे ? हां; अगर कोई आमने-सामने आकर गोली 
चलाए्‌ ओर में मुस्कराता हुआ, राम का नाम लेता हुआ, उस गोली को सहर्ष सेल जाऊ; तब 
जरूर कहंगा कि बधाई दीजिए ।'' 

उस शाम; गांधी जी का जीवन लेने के प्रयास की जांच करने कौ जिम्मेदारी जिस 
व्यक्ति को सौंपी जानी चाहिए थी; वह डी.डन््यू. मेहरा, जो दिल्ली-पुलिस के डिप्टी इन्स्पेकटर- 
जनरल थे; फ्लू के 103“ बुखार में लेटे पडे थे। सब सूचनाएं उन्हे फोन से मिलती गई । उन 
जब बताया कि बम फोडने वाला प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहा है, तो उन्होने तीसरी श्रेणी ' के 
कदम उठाने की इजाजत दे दी। 

इससे आगे की कारवाई क्या होगी; इसका फैसला, दरअसल, उस व्यक्ति पर आधारित 
था, जिसका नाम था डी.जे. संजीव । दिल्ली-पुलिस के चीफ वही थ; हालांकि, आम तौर पर, 
सारी जिम्मेदारियां वह मेहरा पर छोड दिया करते; क्योकि उनका वास्तविक काम था भारत के 
' सेष्टरल इण्टेलिजेन्स ब्यूरो" का संचालन। 

लेकिन इस वार, संजीव के इस फोन ने मेहरा को आश्चर्य मे डाल दिया, "“मदनलाल 
के मामले को चिन्ता आप न करं । यह मामला मेँ देख लंगा ।'' 
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पार्लियामेण्ट स्टरीर के पुलिस थाने मे मदनलाल अपनी वक्र दृष्टि की कीमत चुका 
रहा था। बुरी तरह लस्त ओर परेशान होकर उसने उन तीन अधिकारियों के सामने ज्ुकना शुरू 
किया, जो पिछले तीन घर्ण्यो से लगातार उस पर प्रश्नों कौ बोखार कर रहे भे। 

उसने स्वीकार कर लिया कि वह अकेला नहीं है । वह एक येली के साथ आया है। 
उसने टोली के सदस्यों कौ संख्या बताई-- सात । उसने गौरव के साथ स्वीकार किया कि वह 
अपने साथियो-सहित सावरकर सदन में गया था, जहां उसकी उस प्रसिद्ध राजनीतिक से व्यक्तिगत 
मुलाकात हुई थी । 

पुलिस ने उसे अपने साधियों का हुलिया बयान करने पर मजबूर किया। उसने गोलमोल 
बाते नताई। नाम उसने केवल एक का लिया-करकरे का; लेकिन उसे उसने "किरक्री ' उचारित 
किया। 

नाथूराम गोडसे का व्यवसाय क्या है, यह उसके मुंह से एकाएक निकल गया। उसने 
बताया कि मेरा एक साथी किसी मराठी अखबार का सम्पादक है । अखबार का नाम या तो 
“राष्टीय मरा" हे, या ' अग्रणी मराठा'। अखबार का नाम अधूरा ओर गलत होने के बावजुद, 
उस आधार पर आगे बढ़कर, पुलिस कहां-से-कहां पहुंच सकती थी। 

मदनलाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरन्त हिन्दू महासभा के कार्यालय 
ओर मरीना होटल की तलाशी ली । मदनलाल का कोई साथी न मिला। बगडे, अपने नौकर 
के साथ, मीलों दूर था; ओर क्षण-क्षण दूर खिसक रहा था, वर्योकि वह पूना कौ दिशा मे 
जाती टेन मे बैठा हु था। करकरे ओर गोपाल गोडसे, फर्जी नामों से, पुरानी दिल्ली के एक 
अन्य होटल के मेहमान बन चुके थे। नाथूराम गोडसे ओर नारायण आष्टे भी, घण्टों पहले, 
मरीना होटल छोड चुके थे। 

आधी रात को, पुलिस ने, अगली सुबह तक के लिए, मदनलाल से पूछताछ रोक 
दी। मामले कौ दैनिक कार्यवाही बन्द करते समय पुलिस अधिकारी अपने कार्य कौ गति से 
असन्तुष्ट नहीं थे । केवल छह-सात घण्ट मे उन्होने इतना-कुछ जान लिया था कि अब धैर्य 
ओर चतुराई का थोडा-सा ही उपयोग करके पुलिस नाथूराम गोडसे को पहचान सकती थी; 
साथ मे नारायण आष्टे को भी। 

इसके बावजूद-- 

जो पुलिस कारवाई उतने अच्छे ठंग से शुरू हुई थी; वही क्रमशः इतनी धीमी, 
पूहड़ ओर फालतू साबित होती गई कि तीस-तीस साल बीत जाने के बावजूद भारत को 
समञ्च मे यह आने वाला नहीं था कि जो हुआ, वह आखिर कैसे हुआ ...... कैसे हुआ... 1 


1) 





““पुलिस हमे पकड़, इससे पहले गांधी को मार देना हे" 
नईं दिल्ली ब बम्ब; 21-29 जनवरी, 1948 





मदनलाल पाहवा के मामले की तहकौकात, दिल्ली-पुलिस के चीफने, भते ही 
अपने कन्धो पर ले ली; गांधी जी की रक्षा की जिम्मेदारी, प्लू से पीडित डी-डन्ल्यू. मेहरा कौ 
ही थी । उतने तेज बुखार के बावजूद, लम्बे ओवरकोट में अपना बदन छिपाकर मिस्टर मेहरा 
स्वयं बिडला हाउस पहुंच गए। तबे दोपहर होने को थी। उन्होने गांधी जी के सामने स्पष्ट 
किया कि बम-विस्फोट करने वाला वह उन्मादी कोई अकेला व्यक्ति न होकर, सात षड्यन््रकारियों 
में से एक था। खुले धुम रहे छह षड्यन्त्रकारी, अगला हमला करने के लिए, कभी भी आ 
सकते थे। मेहरा कौ इच्छा थी कि बिड्ला हाउस पर सशस्त्र पहरा ओर बद्धा दिया जाए । न 
केवल इतना बल्कि प्रार्थना सभा में अते व्यक्तियों मे से जो भी, जरा भी, संदिग्ध मालुम पडे; 
उसको तुरन्त तलाशी ली जाए। 


गाधी जी इसकी अनुमति देने के लिए बिल्कुल तैयार न हुए ओर बोले, “मेरा 
एकमात्र रक्षक राम है । अगर राम ही नहीं चाहता कि मँ जिन्दा रह, तो आप यहां दस लाख 
पुलिस वाले तेनात करके भी मेरा जीवन नहीं बचा सकेगे। अगर मुञ्े पता चला कि आपने 
मेरी प्रार्थना-सभाओं की सरलता ओर गरिमा भंग कर दी है, तो मँ तुरन्त दिल्ली छोडकर चला 
जाऊंगा ओर जाते-जाते कहता भी जारुगा कि क्यो जा रहा हूं।"' 


"लेकिन ...... अगर मैं रोज आपकी प्रार्थना सभा मे आकर बैदृ, 
ति; आप इसको अनुमति तो देगे न ?' मेहरा ने पूछा। 


““ क्यों नहीं ! लेकिन पुलिस कौ वर्दी पहन कर न आइएगा।'" गांधी जी ने उत्तर 
दिया, '“जैसे सब आते हैँ, वैसे आइए ।'' 
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बुखार के बावजूद, पांच बजने में दस मिनट पहले ही; मिस्टर मेहरा, बिडला 
हाउस मे, दुबारा दिखाई दिए- ओर वह सादा पोशाक में थे। सशस्त्र पहरे पर उन्होने पाच की 
अपेक्षा अब छत्तीस व्यक्ति नियुक्त कर दिए थे, जिनमें से अधिकतर श्रद्धालुओं की पोशाक में 
श्रद्धालुओं के ही बीच में बेठने वाले थे। मेहरा के कोट मे भरा-भराया रिवाल्वर तैयार रखा 
था। गांधी जी ज्यों ही प्रार्थना-सभा की ओर रवाना हुए, मिस्टर मेहरा ने वह जगह ले ली, 
जिसे कि अब वह प्रत्येक शाम को ग्रहण करने वाले थे-गांधी जी के दाहिनी तरफ। 


आज भी गांधीजी को करन्धों पर उठाकर मंच तक ले जाना पडा। अपने सम्भाषण 
का प्रारम्भ ही उन्होने इस बात से किया कि उस नौजवान शरणार्थी को रिहा कर दिया जाए; 
व्योकि अगर हम उसे सजा देते है, तो उसके मन में पहले से बैठी घृणा घटेगी नही, ओर 
बदेगी; जिसको जिम्मेदारी हम लोगों पर होगी । किसी भी रुष्ट व्यक्ति से घृणा करमे का हमें 
अधिकार नहीं हे ।'' 


एक बात तो निश्चित ही थी-कि वह साजिश बम्बई प्रांत मेँ पकाई गई। मि. 
संजीव ने बम्बरई-पुलिस कौ कारवाई के साथ स्वयं अपनी कार्रवाई का तालमेल बिठाने के 
लिए दो सी.आई.डी. अधिकारियों को, हवाई जहाज से, तुरन्त बम्ब रवाना किया। 


उनदोमे से किसी भी अधिकारी ने मदनलाल के टाइप हो चुके बयान की एक 
प्रति अपने साथ ले जाना आवश्यक न समञ्ञा। जो एकमात्र दस्तावेज वे लेकर चले, वह था 
दो इंच चौडा ओर चार इंच लम्बा एक काईड, जिस पर दो-चार प्रमुख बाते जल्दी-जल्दी 
हाथ से लिख ली गई थीं । करकरे का नाम उस काईड पर था-'किरक्री ' के रूप मे । दिल्ली- 
पुलिस को जो सर्वाधिक नाजुक सूचना प्राप्त हो चुकौ थी, वह उस का पर नदारद थी- 
गोडसे ओर आप्टे के अखबार को लगभग सही शिनाख्त । 


बम्ब सी.आई.डी. कौ विशेष के सेक्शन एक ओर दो के प्रभारी, डिप्टी कमिश्नर 
ओंफ पुलिस, उस 32 वर्षीय नौजवान का नाम था जमशेद नागरवाला--" जिम्मी ' । राजनीतिक 
गतिविधियों ओर विदेशियीं की सक्रियता पर नजर रखना जिम्मी की जिम्मेदारी थी । दिल्ली के 
अधिकारियों ने जिम्मी साहब को जो बताया, उससे ज्यादा तो वह स्वयं ही जानते थे । बम्बई 
के गृहमंत्री मोरारजी देसाई से प्राप्त सूचनाओं एवं आदेशो के अनुसार, जिम्मी ने बहुत कार्यं 
कर रखा था वीर सावरकर एवं उनसे मिलने-जुलने वालों पर जिम्मी के जासूस चौबीसों घण्टे 
नजर रख रहे थे। 


यह मामला सौपे जाने के कुछ घण्टों के भीतर ही जिम्मी नागरवाला पता लगा 
चुके थे कि विष्णु करकरे कौन है, कहां रहता है, क्या करता है । उन्हे मालूम था कि करकरे 
अहमद नगर से जनवरी की छठी तारीख से ही गायब ह । एक गुचर ने उन्हे यह भी नता 
दिया कि पूना का "कोई बगडे , जो छिटपुट हथियारों का व्यापारी है, "महात्मा को हत्या कौ 
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साजिश मे करकरे के साथ है ' । जिम्मी ने यह समाचार तुरन्त पूना-पुलिस को दी थी । जांच 
के बाद पूना-पुलिस ने जिम्मी को सूचित किया कि बगडे अपने दूकान मे नहीं है ओर यथासंभव 
आसपास के जंगलो मे कहीं छिपा है ' 

दुर्भाग्यवश, पूना-पुलिस ने यह जानने की कोशिश नहीं कौ कि बगडे कौ लम्बी 
अनुपस्थिति का राज क्या है । पहली छानबीन होने के कुछ घण्टों बाद ही बगडे अपने दिल्ली 
अभियान ' मे वापस आ गया था। जिस दौरान दिल्ली-पुलिस बगडे कौ खोज में पेशान रही, 
उस दौरान वह नकली साधु अपनी ही दुकान के गुप्त कमरे मेँ बैठा, बन्दृक कौ गोली से भी 
न भिदने वाले कवच बनाने में मगन था। 

दिल्ली के अधिकारी जिम्मी नागरवाला को विशेष प्रभावित न कर पाए । उन्होने उन 
दोनों अधिकारियों को अगले ही दिन दिल्ली वापस भेज दिया। 


शुक्रवार को दोपहर आते-आते मदनलाल का रहा-सहा मनोबल भी समाप्त हो 
गया। पुलिस-अधिकारिययो से उसने कहा कि वह पूरा बयान लिखित रूप से देने को तैयार है । 
प्रश्नों कौ जो बौ्ार फिर से शुरू हुई, वह पूरे दो दिनों तक चली । सभी प्रश्न ओर उत्तर टेप 
किए गए। टंकित होने पर मसौदा 54 पृष्ठो मे फेला! हर पृष्ठ को मदनलाल ने दुबारा पदा । 
फिर उस विस्तृत बयान पर उसने 24 जनवरी की रात साढे नौ बजे हस्ताक्षर कर दिए यह 
वयान शीघ्रातिशीप्र डी.जे. संजीव कौ मेज पर पहुंचाया गया । 


इस बार मदनलाल ने कुक नहीं छिपाया था। जो कुछ उसे मालूम था, सब उसने 
बयान में कह दिया था। पुलिस उस आधार पर चमत्कारिक गति से काम कर सकती थी। 
विडम्बना यह रही कि जिस क्षण से डी.जे. संजीव ने यह मामला अपने हाथ मे लिया था, 
उसी क्षण से तमाम कारवाई मे एक एेसा दीलापन आ गया था, जिसका न तो कोई विश्वसनीय 
कारण सामने रखा जा सकता है ओर न जिसे कभी माफ ही किया जा स्केगा। 

छह मे से कम-से-कम पांच व्यक्तियों की शिनाख्त मदनलाल के बयान के आधार 
पर निश्चित रूप से हो सकती थी; लेकिन डी.जे. संजीव ने उस बयान को जिम्मी नागरवाला 
के पास बम्ब भिजवाया ही नहीं । इससे भी लुरा यह कि उन्होने पूना-पुलिस को फोन तक 
नहीं किया, कि जिससे “हिन्दू-रष्ट' के सम्पादक की शिनाख हो सकती । डी.जे. संजीव ने 
एक के बाद एक एेसी भयंकर लापरवाहियां दिखाई कि जिन्हे अपराध की ही श्रेणी में रखा 
जाना चाहिए। 

जिन पुलिस-अधिकारियों के अजब व्यवहार का स्पष्टीकरण कभी नहीं दिया जा 
सकेगा, उनकी संख्या केवल डी.जे. संजीव पर समाप्त नहीं हो जाती । एेसे अधिकारियों के 
बीच यू.एच. राना का महत्व भी कम नहीं; जो पूना सी.आई.डी. के डी.जी.आई. थे ओर 25 
जनवरी से ही, एक कान्परेन्स के सिलसिले मे, दिल्ली मे मौजूद थे। पूना मेँ रखी उनकी 
पत्रावलिय मे वह सारी सामग्री मौजूद थी; जिससे गोडसे, आष्टे, बगडे ओर करकरे की क्षण- 
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मात्र में शिनाख्त हो सकती थी । उन पत्रावलियों मे करकरे ओर आष्टे के फोटोग्राफ भी थे, जो 
यदि बिडला हाउस में तैनात पुलिस तक पहुंचाए जाते, तो महात्मा की प्रार्थना-सभाओं मे उन 
दो व्यक्तियों को प्रवेश करने से रोकना सम्भव हो जाता। 

संजीव साहब ने राना साहब को अपने कार्यालय में बुलाया ओर दोनों ने मिलकर 
पुरे दो घण्यो तक मदनलाल के बयान के हर पृष्ठ कौ जांच कौ । उस बयान की लगभग हर 
पंक्ति एेसी थी कि पूना के उस पुलिस-अधिकारी को सन रह जाना चाहिए था। ठीक विपरीत, 
यू.एच. राना कौ प्रतिक्रिया इतनी ठण्डी रही कि एेसा आखिर क्यों हुआ, इस प्रश्न पर रहस्यमय 
उत्तर कभी नहीं पाया जा सकेगा । पूना टक करके उन्होने अपने सहयोगियों को कोई सूचना या 
चेतावनी नहीं दी; तहकोकात तुरन्त करने का आदेश देने की कोई चिता राना जी ने नहीं की। 
हवारई-जहाज से फौरन उड़कर वह पूना जाते ओर सारा कार्यभार स्वयं सम्भालते; इसका प्रश्न 
ही कहां था? हवाई यात्रा उन्हें सूर नहीं करती थी; वह बीमार-से पडने लगते। अन्ततः; 
उन्होने पूना-वापसी के लिए टेन पकड़ी, जिसने दिल्ली से मुम्बई पहुंचने मे लगभग छत्तीस 
घण्टे लिए) राना जी ने छोटे मार्ग ओर तेज गति कौ देन पकड़ने तक की चिन्ता नहीं कौ थी] 
वह लम्बे मार्ग ओर धीमी गति की ट्रेन से रवाना हुए; वरना वह यात्रा छह घण्टे पहले समाप्त 
हो सकती थी। 

बाद में; अपने एसे व्यवहार का जो स्पष्टीकरण राना जी ने दिया, वह यह था कि 
जब दिल्ली के अधिकारियों ने ही मामला गम्भीरता से नहीं लिया था, तो उन्हें अपनी ओर से 
चुस्ती दिखाने की एकाएक केसे सूञ्चती ? दिल्ली-पुलिस के चीफ, मिस्टर डी.जे. संजीव, के 
मन में यह विश्वास हिमालय जैसे दृढता से जमा हुआ था कि हत्यारे दूसरी कोशिश करने के 
लिए लौरे, इसका कोई सवाल ही नहीं है । संजीव साहब ने हत्यारो को ' सनकियों कौ बुद्धू 
टोली' कहकर रद्‌ कर दिया धा। 

बम्बई के उपनगर थाना के प्लेटफार्म पर वह चारों व्यक्ति चुपके से आ जुडे थे। 
नाथूराम ने भर्राईं बुदबुदाहट मे कहा, "हम सफल नहीं हुए, क्योकि जरूरत-से-ज्यादा लोग 
साथ रहे । ज्यादा हाथों से खिचडी हमेशा बिगड़ती है । गांधी को मारने का तो, दर्ञसल, एक 
ही तरीका है। चाहे कितना ही बड़ा खतरा क्यो न उठाना पडे, यह काम किसी अकेले आदमी 
के ही हाथों होना चाहिए ।' 

नाथुराम अत्यन्त स्वस्थ ओर शांत नजर आ रहा था। किशोरावस्था मेँ जिसने 
कापालिक-पूजा की क्षमता अर्जित करके, गोबर-पुती दीवार के सामने बेठकर, समाधि मे, 
अजीबोगरीब आकृतियां सरकते देखी थी; उस व्यक्ति ने आज अपने जीवन को उपयोगिता को 
अन्तिम रूप से पहचान लिया धा। 

“"यह कार्य मेँ करूगा।' उसने घोषणा की । यह निर्णय किसी ने उस पर थोपा नहीं था। 
उसने स्वयं ही कहा, "“राष्हित के लिए एक व्यक्ति की बलि तो कभी भी दी जा सकती हे ।'' 
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गांधी की हत्या वह शीघ्रातिशीघ्र करने जा रहा था । उरे दो सहयोगियों की जरूरत 
पडेगी। उन दो मे सेएक तो होगा आष्टे । दूसरे के रूप में उसने करकरे को आमन्त्रित किया। 
अपने भाई गोपाल गोडसे को उसने छोड दिया। 


करकरे ने आमन्त्रण स्वीकार कर लिया। गोडसे ने उससे कहा कि वह जल्दी-से- 
जल्दी दिल्ली चला जाए वहां, प्रत्येक दोपहर को वह पुरानी दिल्ली रेलवे-स्टेशन के सामने, 
सार्वजनिक नल फी नगल में खडा होता रहे । नारायण आप्टे ओर नाथूराम गोडसे उससे वही 
आ कर मिलेगे- दिल्ली पहुंचने के साथ, शीघ्र। 

मगर दिल्ली जने से पहले, यहां, आष्ट ओर गोडसे अपनी अधिकतम क्षमता लगाकर 
कोई एेसा पिस्तौल दृगे, जो छोटे आकार का होने के कारण आसानी से छिपाया जा सके 
ओर पूर्णतया विश्वसनीय हो । इस बार गलती कौ कोई संभावना नहीं छोडी जा सकती थी। 

सबसे महत्वपूर्ण बात, जो नाथूराम ने उन सबको बार-बार याद दिलाई, यह थी 
कि जो करना है अब शीघ्रातिशीघ्र कर लेना है! मदनलाल पुलिस के शिकंजे मे फंस चुका 
है । '“ पुलिस देर-सननेर हम तक जरूर पहुंचेगी ।'' गोडसे ने कहा, '' पुलिस हमे पकडे, इससे 
पहले गांधी को मार देना है ।'' 

25 जनवरी कौ शाम, दिल्ली-पुलिस के उच्च अधिकारी डी.डन्ल्यू. मेहरा को फिर 
से विस्तर पकड लेना पड़ा । फ्लू का आक्रमण इस बार ओर भी तेज था। हर शाम भरे रिवाल्वर 
के साथ, प्रत्येक प्रार्थना-सभामे, गांधी जी की बगलमे, सादा पोशाक पहनकर मौजूद रहने 
की जिम्मेदारी उन्होने ए.एन. भाटिया नामक एक अन्य पुलिस-अधिकारी को सौपी। 

गांधी जी को इन पुलिस कार्यवाहियों का कोई आभास नहीं था। वह अपने जीवन 
का एक नया ओर अत्यन्त महान्‌ सपना देखने मेँ लीन थे । पाकिस्तान से आए हुए एक मिलने 
वाले के सामने उन्होने उस सपने को प्रकट भी कर दिया था......... ““मे चाहता हूं कि एक 
एसा कारवां देखृं, जो पचास मील लम्बा हो ! मेँ उसके अआगे-अगे चलं रहा होऊ । पीरे-पीछे 
हिन्दू ओर सिख चलते हो । मै उन सबको वापस पाकिस्तान ले जाऊ ........ + 

महात्मा का यह सपना कितना जबरदस्त, कितना अलौकिक था! उस छरहरे मानव 
आकार ने भारत का अनेक दशकों से सफल मार्गदर्शन किया था। वह पिदी मानव आकृति 
फिर से एक नया रास्ता खोलना चाह रही थी । हाथ मे लाठी लिए. खडाऊ चटकाता, धूप में 
अपना गजा सिर चमकता वह बुदृङ, दुःखी मानवता के किसी एेसे कारवां के आगे-अआगे 
पेदल चहं रहा हो, जिसकी लम्बाई का कोई छोर ही नजर न आता हो........-.-.. बुढऊ के 
चमत्कायोँ ने आज तक कोई सीमा स्वीकार नहीं कौ थी। उसके लिए यह बिल्कुल असम्भव 
नर्ही था कि सिखों ओर हिन्दुओं का पचास मील लम्बा कारवां लेकर वह यहां से पाकिस्तान 
पहंचाए ओर बसा दे। फिर, जब वहां से भारत की तरफ़ लौटे, तो पीरछे-पीछे एक ओर कारवां 
चल रहा हो। भारत में वापस बसने के इच्छुक मुसलमानों का पचास मील लम्बा कारवां ! 
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- महात्मा ने ड. सुशीला नैय्यर को बुलाया ओर आदेश दिया कि शीघ्र पाकिस्तान 

जाकर मेरी पदयात्रा कौ प्रारम्भिक तैयारियां करवाओ। 

केवले दस दिन के भीतर, नाथूराम गोडसे ओर नारायण आष्टे हवार्ई-जहाज से 
दुबारा दिल्ली जा रहे थे; ताकि महात्मा गांधी कौ हत्या कर सके । इस बार वे एयर-इण्डिया 
के वाय्किंग हवाई-जहाज मेँ बेठे हुए थे। 

उन दोनों नौजवानों ने बम्ब में जो आखिरी दिन बिताया था, उसमे कदम-कदम 
पर उन्हें असगुन का ही सामना करना पड़ा था। सारा दिन कभी इससे मिल रहे दै तो कभी 
उससे! भीख मांग रहे ह- पैसों के लिए ओर पिस्तौल के लिए। पैसे प्रायः सभी जगह से 
मिलते जा रहे है; पिस्तौल के प्रबन्ध का वादा कोई भी नहीं कर रहा। दिन्‌ भर की दौड्-धूप 
के फलस्वरूप, आष्टे कौ जेब में दसेक हजार रुपए एकत हो गए थे- लेकिन पिस्तौल की 
परकछ्ाई भी नहीं । 

वे यह मानकर चल रहे थे कि पुलिस उनके पीके हाथ धोकर पडी है ! बम्बई में 
जितना ज्यादा समय निताया जाएगा, उतना ही उनकी गिरफ्तारी का खतरा ब्देगा । आखिर 
उन्होने फैसला किया कि पिस्तौल के बिना ही बम्बईं से निकल चलें । दिल्ली मे, घृणा ओर 
क्रोध से चिलबिलाते शरणार्थियों के अनेक शिविर लगे हे । क्या किसी शिविर मे कोई पिस्तौल 
नही मिलेगा ? 

महात्मा गांधी ने अपन अन्तिम उपवास के दौरान जो पीड़ा सही थी, उसके अनेक 
पुरस्कार सामने आए; किन्तु कोई पुरस्कार 27 जनवरी, 1948 कौ दिव्यता कौ बराबरी नहीं 
कर सकता था। दिल्ली से सात मील दक्षिण मेँ; महरौली कौ प्रसिद्ध मस्जिद ' कूवत-उल- 
इस्लाम ' (इस्लाम की शक्ति) पर; चढती सुबह, महात्मा गांधी का तीव्र इन्तजार किया जा 
रहा था। वह मस्जिद 27 हिन्दू ओर जेन मन्दिर को तोड़कर, उनके मलबे से तैयार को गह 
थी-दिल्ली के प्रथम मुसलमान सुल्तान कुतुबुद्दीन द्वारा ! वह भारत कौ सबसे पुरानी मस्जिद 
कहलाती थी ! हर साल वहां, कुतुबरुदीन के मृत्यु-दिवस पर देश के कोने-कोने से हजारों 
श्रद्धालु एकत्र होते 

महात्मा गांधी ने अपना उपवास तोडने के लिए जो सात शर्ते मनवाई थी, उनमें से 
एक यह भी थी कि “कूवत-उल-इस्लाम ' के समारोह में जो हजारों मुसलमान आए, उन्हे 
अपने जीवन का कोई खतरा नहीं होना चाहिए । 

केवल पन्द्रह दिन पहले जो माहौल था, उसके अनुसार हिन्दुओं ओर सिखों न उन 
मुसलमानों का स्वागत नंगे चुर ओर कृपाणो से ही किया हो। ठीक विपरीत, मस्जिद के 
दरवाजे पर आज वे मन्द-मन्द मुस्कराते खडे थे। मुसलमान यात्रियों को वे बढ्‌-बदृकर फूलों 
की मालाएं पहना रहे थे। भीतर सिखों ने एक छोया-सा स्टाल लगा रखा था, जहां उन यात्रियों 
को निःशुल्क चाय पिलाई जा रही थी। हिन्द्ओं, मुसलमानों ओर सिखों को उस आनन्दित 
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भीड के बीच टहल रहे महात्मा गांधी के दोनों हाथ मनु ओर आभा के कन्धो पर थे। उस 
प्रेममय दृश्य से वह इतने विचलित हो गए थे कि उनकौ आंखें बार-बार भीग रही थीं। 


मस्जिद के मौलवियों ने, आभार-गप्रदर्थन करने के लिए, गांधी जी को आमन्त्रित 
किया कि वह एेसी जगह बेरे, जिसे मस्जिद का दिल कहा जाता; ओर वहां से श्रद्धालुओं को 
दो शब्द कहें । मस्जिद मे महिलाओं के प्रवेश की सख्त मनाही कौ परम्पराओं को भी, मनु 
ओर आभा के लिए, मौलवियों ने भुला दिया; क्योकि वे "गांधी जी को पुत्रियां थीं ।' गांधी जी 
का दिल भर आया। हिन्दुओं, सिखों ओर मुसलमानों से उन्होने एक ही बात कही 
५ आज इस पवित्र जगह पर बैठकर हम प्रतिज्ञा करे कि हमेशा दोस्तों ओर 
भाइयों की तरह रहेगे; क्योकि ...--..-- भले ही हमारे घर जुदा-जुदा हो, आखिर हम 
एक ही पेड की टहनियां हँ ' 


नाथूराम गोडसे के अदेशानुसार; पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, गोल बगीचे 
के नजदीक सार्वजनिक नल के अगल-बगल विष्णु करकरे टहल रहा था। जनवरी कौ 27 
तारीख थी ओर वक्त दोपहर का। शरणार्थी सड़कों के किनारे सो रहे थे, हग-मूत रहे थे, भीख 
माग रहे थे; यदाकदा मर भी जते थे। करकरे ने अचानक देखा कि उसके दोनों दोस्त, शरणार्थियों 
की भीड्‌ को काटते हुए, उसी की ओर बद आ रहे हें 

नाभूराम गोडसे ओर नारायण आष्टे के चेहरों पर हवाहयां उड रही थीं । षण्टो- 
घण्ट तक उन्होने दिल्ली के शरणार्थी -शिविरो की खाक छानी थी । उन तम्बुओं में दुःख-दर्द 
ओर शिकायतों के अलावा कुछ नहीं था; पिस्तौल तो विशेष रूप से नहीं ! एक ओर दिन 
बर्बाद हो गया था; जब पुलिस उनके नजदीक आ रही होगी, जब गांधी के आसपास सुरक्षा 
कार्ल्लाओरभीकड़ाहो गया होगा .......-..-.--.- पिस्तौल पाने का अब केवल अन्तिम 
सूत्र रह जाता था। यदि वहां भी निराशा मिली, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने जेसी बात 
होगी । वह सूत्र था दिल्ली से 194 मील टूर ग्वालियर मे। 


दोनों ने करकरे से कहा कि यथासम्भव हम 24 घण्ट मेँ वापस आकर तुम से यहीं 
मिलते हे । इन शब्दों के साथ, गोडसे ओर आष्टे स्टेशन की भीड मे खो गए; ताकि ग्वालियर 
की टेन पकड़ सके । 

27 जनवरी को आधी रात को जब ग्वालियर्‌ के वैद्य दत्तत्रेय परचुरे की काल-बेल 
आतुरता से बज उदी, तो परचुरे ने यही सोचा कि कोई दुःखियारी मां अपने बच्चे के लिए 
सर्दी-जुखाम ओर खांसी कौ दवा लेने आई होगी । इसकी अपेक्षा, दरवाजा खोलते ही उसने 
प्राचीन काल के अपने दो परम मित्रौ के दर्शन किए। एसे मित्र, जिनका हिन्दू राष्ट्रीयता पर 
विश्वास स्वयं परचुरे से भी बदा-चदा था। यह वही परचुरे था, जिसने मदनलाल पाहवा के 
लिए रहने ओर खाने-पीने के अलावा सुरक्षा का भी पूरा वचन देते हुए कहा था कि जितने 
मुसलमान मार सको, मारते जाओ। 
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अगले दिन, रात की गाडी से, गोडसे ओर आष्टे जब दिल्ली की ओर वापस चले, 
तो परचुरे ने उनकी वह समस्या आखिर हल कर दी थी, जिसके चक्कर मे उन दोनों ने न 
जाने कहां-कहां कौ ठोकरे खाई थी । कागज के थले में बन्द, पुराने कपडीं से लिपटा, काले 
रंग का एक आयोमेरिक बेरेटा पिस्तौल; जिसका नम्बर 606824-पी था; गोडसे की बांह के 
नीचै दबा हुआ था। परचुरे ने इस पिस्तौल कौ बीस गोलियों का भी प्रबन्ध कर्‌ दिया था। 

आप्टे ओर गोडसे ने, ग्वालियर स्टेशन से, दिल्ली-वापसी के लिए, एक्सप्रेस टेन 
जिस वक्त पकडी; लगभग उसी वक्त, 800 मील के फासले पर, एक व्यक्ति अपनी यात्रा समाप्त 
कर रहा था। पूना सी.आई.डी. के डी.आई-जी. मिस्टर यू.एच. राना कौ लम्बी, धीमी ओर 
कष्टप्रद यात्रा आखिर पूरी हो गईं थी । जिस अधिकारी की पत्रावलियों मे गोडसे ओर आष्टे को 
शिनाख्त के जरिए उन दोनों हत्यारों का बिड्ला-हाउस में प्रवेश रोका जा सकतां था; वह 
अधिकारी आखिर अपने खुद के कार्य-कषत्र मेँ कदम रख चुका था। राना जी ने सीधे अपने 
कार्यालय जाने की चिन्ता नहीं की । उतनी लम्बी यात्रा ने उन्हें थका जो दिया था। वह सीधे 
अपने घर चले गए, ताकि आराम से सो सक । 

“"मिल गया ! आह, करकरे ! इस बार पिस्तौल मिल गया!" नाथूराम गोडसे का 
उत्साह समा नहीं रहा था। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने नल के आसपास धिरी उस 
भीड़ को काटकर नाथूराम, डक्कन गेस्ट हाउस के मालिक को, अलग खींच ले गया । जिस 
प्रकार कोई तस्कर अपने दिव्य किन्तु गुप्त माल की हत्की-सी ज्जलक संभावित ग्राहक को 
दिखाता है; उसी प्रकार नाथूराम ने अपने भूरे, पुराने कोट के बटन खोल कर अन्दर कौ 
ज्ञलक दिखाई । करकरे ने देखा, उसकी कमर मेँ सचमुच एक पिस्तौल खोसा हुआ है, जिसको 
काली मूठ चमक रही है । 

त आखिर वह चीज उन्हें मिल गई थी, जिसको उन्हें उतनी शिद्दत 
से तलाश थी । उस प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के बाद, वे तीनों व्यक्ति, अत्यधिक 
तीव्रता से अपने पूर्व-निश्चित निर्णय के अनुसार, आगे बढुने वाले थे। उन तीनोमेंसेजो 
केवल एक व्यक्ति जीवित रहने वाला था, उस विष्णु करकरे के अपने शब्दों मे : 

हम नल के नजदीक खड़े थे। आषष्टे ने हमसे कहा, ' टस बार हमे कोटं भूल 
नहीं करनी है । हमें पूरी तसल्ली कर लेनी चाहिए कि पिस्तौल न केवल काम करता हि, 
बल्कि सही निशाना भी लेता है ! अभ्यास के लिए हमारे पास काफी गोलियां दै । देखो!" 

इन शब्दों के साथ उसने अपने कोट कौ जेव खोल कर दिखाई । उसने सच 
कहा था। भीतर मैने अनेक गोलियां देखीं 

अन्त मेँ हमने बिड़ला मन्दिर के सूने पिछवाडे मे जाने का फैसला किया। 
वहां; आष्टे एक बबूल के तने से सटता हुआ बैठ गया, ताकि अन्दाजा लग सके कि 
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बेटे हुए आदमी का सिर किस ऊंचाई पर होता हे । चाकू निकाल कर, अपने सिर के 
सामने, ` बबूल के तने पर उसने गोल घेरा-सा घुरयना शुरू किया 

4 तो, नाथुराम „~. '' वह बोला, 'समञ्लो कि यही 
गांधी का सिर दै। जरा निशाना ले कर तो देखो ........-.-..-- + 

नाथुराम उस बबूल से कों पच्चीस फीट के फासले पर हटा। फिर उसने 
निशाने पर फायर किया। उसने धांय-धांय चार गोलियां छोडी । आष्टे दौडकर तने के 
पास गया। उसने जो गोल-सा खुरचा था, उस पर वह मुक कर देखने लगा। सारी 
गोलियां गांधी के सिर में लगी थीं। 

“* खूब! '' आप्टे किलक उठा, '' सारे निशाने सही लगे हैँ । वाह, नाथूराम! '" 

पड़ोस के ही ञ्ड-्ंखाड्‌ के बीच; एक व्यक्ति जब गांधी जी के सिर का प्रतिनिधित्व 
करते गोले पर धडाधड गोलियां छोड रहा था; उस वक्तं गांधी जी नई दिल्ली से अपनी रवानगी 
की सम्भावित तिथि निश्चित कर रहे थे--3 फरवरी । पहले तो वह अपने वर्धा आश्रम में 
जाएगे। वहा, दस दिनों के निवास के बाद, अपने वृदे पैरों को वह उन अभागे रास्तों पर 
चलना शुरू करेगे, जिन्हे पार करते समय हजारो-हजार लोग मौत के घाट उतर गए । पाकिस्तान 
कौ इस पद-यात्रा मेँ वह अपने उस महान्‌ सपने को साकार करना चाह रहे थे, जो किसी 
मरुभूमि में दिखाई पडती मृगतृष्णा की तरह उन्हे अपनी ओर खीचे जा रहा था। 

गांधी जी की प्रार्थना-सभा के समापन को अभी थोडा ही समय बीताहोगाकि 
उनके प्राण लेने के मामले कौ तहकौकात जिस पुलिस अधिकारी ने अपने कन्थो पर लाद 
रखी थी, उसका फोन घनघनाने लगा । मदनलाल का मनोबल टूटने ओर उसके द्वारा विस्तृत 
बयान दिय जाने के बाद भी, संजीव साहब ने अपनी गाडी लगभग जहां-कौ-तहां खडी कर्‌ 
रखी थी । उनके इस विश्वास में कोई कमी नहीं आई थी कि हत्यारे दुबारा हमला करने के 
लिए कदापि नहीं लैरेगे। 

उन्हें फोन करने वाले व्यक्ति को भी, आगे बढ़ने मे कोई विशेष सफलता नहीं मिली 
थी । जिम्मी नागरवाला अधिकतम जो भी कर सकते थे, प्रथम 48 घण्ट कौ जांच-पड़ताल में 
उन्होने कर लिया था। इसके बावजूद, एक बात एेसी जरूर थी कि उन्हे मुम्बई से दिल्ली फोन 
मिलाना पड़ जाए। 

ˆ" देखिए; कारण तो मँ आपके सामने कोई नहीं रख सकता ।'" उन्होने संजीव जी से 
कहा, “'लेकिन ....-.-...- यह निश्चित जानिए कि हत्यारे फिर से आ रहे है । सावरकर सदन 
के आसपास जो चहल-पहल है, जो माहौल है; उसे देखते हुए ..........-.- मे दावे के साथ 
कह सकता हू, दूसरा हमला जरूर होगा 1" 

““तो मँ क्या करू ?'' संजीव साहब फट पडे, “नेहरू ओर पटेल दोनों जाकर्‌ गांधी 
से जिद कर चुके हैँ कि वह प्रार्थना-सभा मे आने वालों की तलाशी लेने कौ अनुमति दे। 
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जानते है, गांधी ने क्या उत्तर दिया ? बोले कि अगर एक भी वर्दीधारी सिपाही प्रार्थना-सभा में 
दिखाई दिया; अथवा अगर एक भी श्रोता कौ तलाशी ली गई तो मै आमरण अनशन करुगा। 
हम क्या कर सकते हैँ 2" 

जो किया जा सकता था; जो किया जाना चाहिए था; उनका जवाब एक ओर पुलिस- 
अधिकारी की मेज पर रखा हुआ था--दिल्ली से 700 मील दूर। पूना सी.आई.डी. के डी.आरईःजी 
मिस्टर यू-एच. राना ने आखिर वे जानकारियां प्राप्त कर ली थीं, जिन्हे वह चार दिन पहले 
केवल एक रेलिफोन-कोल द्वारा प्राप्त कर सकते थे! मदनलाल पाहवा के पहले बयान के नौ 
दिनों बाद, उसकी विस्तृत आत्म-स्वीकृति के पांच दिनों बाद, उस पुलिस-अधिकारी को आखिर 
पता चल गया था कि वे तीन व्यक्ति कोन है, जिन्होने गांधी की हत्या कौ शपथ लेकर बिडला 
हाउस में दाखिल हो जने मे सफलता पाली थी। 

इसके बावजूद, राना जी नै आष्टे ओर गोडसे के हुलिए कौ कोई सूचना दिल्ली 
नहीं भेजी- न तार से, न टेलिफोन से। बिडला हाउस के गेट पर तैनात चौकीदारो को देने के 
लिए आष्टे ओर गोडसे के फोटोग्राफ भी अविलम्ब रवाना किए जाने थे। राना ने इस बाबत 
भी कोई कार्य नही किया। बगडे पूना में ही बेडा हुआ था-अपने गु कमरे में, बन्दूक की 
गोली द्वारा भी न भिदने वाले कवच तैयार करता हुआ । राना ने बगडे की इस गतिविधि मे कोई 
खलल न पहुंचाया । 

वे तीन व्यक्ति, जिनके बरे मे सोच लिया गया था कि इनके वापस लौटने की कोई 
संभावना नहीं है; पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय रूम नम्बर छह की खिड़की पर 
आराम से खड थे; ताकि तगो, रिक्शो, बसो, ठेलों आदि कौ जो रेलमपेल नीचे, सडक पर 
मची हुई थी, उसे देखकर अपना निःशुल्क मनोरंजन कर सके । गोडसे, आप्टे ओर करकरे ने 
फैसला कर लिया था कि महात्मा गांधी की हत्या उन्हें किस वक्त करनी हे । कलः; शुक्रवार, 
30 जनवरी, 1948 कौ शाम, 5 बजे, बिडला हाउस कौ प्रार्थना-सभा में, जहां उन्हें पहली 
बार सफलता नहीं मिली थी, इस दूसरी बार में वे निश्चित रूप से गांधी कौ हत्या कर देगे। 

नाथूराम बड़े अच्छे स्वभाव में था (करकरे का बयान) । उसको सफलता क्षण- 
क्षण गहरी हो रही थी । बिल्कुल नदीं लगता था कि वह किसी तनाव में है। जब सादृ 
आठ बजने को थे, उसने आकर कहा, "चलो । हमें आखिरी बार साथ बैठकर 
भोजन करना चाहिए। भोजन भी मामूली नहीं शानदार पार्टी! शायद दुबारा हम कभी 
साथ बेठ कर भोजन न कर सके ।'' 

नीचे उतर कर हम स्टेशन की भीड़ में चलने लगे। हम 'ब्रेण्डोन' नामक एक 
रेस्तोरां में पहुचे, लेकिन आष्टे ने कहा, '“हम यहां नहीं खा सकते। करकरे शाकाहारी 
हे।'' 
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नाथुराम ने मेरे गले में बांह डालकर कहा, '* अरे, हां ! करकरे शाकाहारी है । 
आज रात तो हम तीनों को साथ होना ही चादिए।'' ओर हम किसी अन्य बिया होटल 
की तलाश में निकल पड़। 

महात्मा गांधी ने अपने जीवन की अन्तिम रत्रि मे उस कार्य को सम्पन किया, जो 
उन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा सौपा गया था। रात्रि के सवा नौ बजते-बजते उन्ोनि कगरेस पार्ट 
का नया संकल्प-पत्र तैयार कर लिया था। कौन जानता था कि वही संकल्प-पत्र उनकी अन्तिम 
इच्छा बन जाएगा-राष् के नाम उनका मृत्यु लेख .......-.-..- | 

“आज तो सिर धूम गया।'* उन्होने गहरी सांस के साथ कहा। 

दरी पर लेट कर उन्होने मनु कौ गोद मेँ सिर रख दिया। मनु उन्हें तेल की हल्की- 
हल्की चम्पी करने लगी । बापू के चेहरे से उदासी को रेखाएं मिर नहीं रही थीं । वह मनु को 
बताने लगे कि काग्रेस के नए संकल्प-पत्र मे उन्होने क्या-क्या लिखा दै । भ्रष्टाचार ....... 
देश के शासको के बीच दिनों दिन बद्‌ रहा भ्रष्टाचार ...-.-.-- इस संकल्प-पत्र के अनुसार 
कोन चलेगा, जो मात्र सदाचार को हिमायत कर रहा है 2 कितने नेताओं को फुर्सत भी होगी, 
जो इस संकल्प-पत्र का मर्म समञ्लने कौ कोशिश करेगे ? स्वयं गांधी जी स्पष्ट उत्तर नहीं दे 
सकते च 

भोजन के बाद नाभूराम ने कहा कि वह अकेले में आराम करना चाहता है । उसे 
प्रतीक्षालय में छोडकर करकरे ओर आप्टे बाहर निकल आए । वे दोनों अब नरवस होने लगे। 
उन्होने कोई फिल्म देखने का फैसला किया। 

मध्यान्तर में मे ओर ष्टे लोबी से निकल आए ओर खड-खडे बाते करने 
लगे। (करकरे नै याद करते हुए कहा) । विदाई के भोजन के दौरान नाथूराम ने कहा था, 
'“कल शाम को सब निबट जाना चाहिए ^... या, हद-से-हद, परसो ............. + 
मे नाथुराम के इन शब्दों पर चिन्तित हो रहा था। 

मैने आष्ट से पूक्ा, '“ क्या तुम्हे नाथूराम के शब्द ठीक से याद हैँ ?'' 

““ हां । अच्छी तरह 1" उसने कहा। 


““उसने थोडी संभावना परसो पर भी छोडी है 1'' मेँ बोला, इसका “अर्थ क्या है । 
यह काम इतना ...... भारी दहै कि... पता नहीं; नाथूराम कर पाए; न कर 


आष्टे मेरे नजदीक खिसक आया। '' सुनो, करकरे;'' वह बोला, * नाथूराम को 
तुमसे ज्यादा में जानता हूं। मेँ तुम्हें एक बात बताता हूं। उसका मतलब खुद निकाल लेना । 
बीस जनवरी को जब हमने दिल्ली छोडी थी, तो मेँ ओर वह कानपुर चले गए थे। वह यात्रा 
हमने प्रथम श्रेणी के डिव्बे मेँ की । हमें नींद नहीं आ रही थी । बड़ी देर तक हम बातें करते 
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रहे थे । सुबह छह बजे के करीन, जब कानपुर नजदीक ही था, नाधूराम अपनी ऊपर की बर्थ 
से अचानक नीचे कूदा ओर मुञ्ञे हचमचाने लगा, “जाग रहे हो, आष्टे ? सुनो। यह मेँ हू 
केवल मँ--जो इस काम को करेगा । यह काम केवल एक आदमी के हाथों हो सकता है, जो 
अपनी बलि चढ़ाने को तेयार हो । वह मेँ हूं । यह काम मुञ्चे करना है । अकेले ।'' 


आष्टे कौ आंखें मुञ्च पर ठहर गई । पूरी शिददत के साथ, लेकिन अत्यन्त धीमे स्वर 
मे, ताकि कोई ओर न सुन ले, उसने कहा, "सच मानो, करकरे; नाथूराम के मुंह से च्योँ ही 
वे शब्द निकले; मुञ्चे यही लगा, जैसे में डिन्बे के फर्श पर, खुद अपनी आंखों से, महात्मा 
गांधी कौ लाश पड़ी देख रहा हू । नाथूराम पर मँ इस हद तक भरोसा करता हूं ।' 

विष्णु करकरे ओर नारायण आष्ट ने प्रतीक्षालय नम्बर छह का दरवाजा धीरे से 
खोल कर अन्दर का । दीवार से सटे पलंग पर्‌ नाथूराम आराम से गहरी नींद सो रहा था, 
करकरे को यही लगा, जैसे “उसके तन-मन पर कहीं कोई तनाव नहीं है।' पलंग के 
नजदीक, फर्श पर, वह जासूसी उपन्यास पड़ा हुआ था, जिसे नाथूराम ने उसी शाम पठकर 
पूरा किया था। 


11.) 





"सलीब पर एक ओर ईसा" 
नईं दिल्ली; 30 जनवरी, 1948 











मोहनदास करमचन्द गांधी के जीवन का अन्तिम दिन उसी प्रकार शुरू हुआ, जिस 
प्रकार दक्षिण अप़ीका के आन्दोलनं से लेकर अब तक शुरू होता रहा था। सूर्योदय से पहले, 
लगभग सादे तीन बजे ही, वह जाग गए; ताकि परम पिता परमेश्वर की प्रार्थना कर सके । 


जैसा कि उनके बीच पिछली रात तय हुभा था, आष्टे ओर करकरे पुरानी दिल्ली 
रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय नम्बर छह मे, सुबह सात बजते ही पहुंच गए। उन्होने पाया कि 
नाथूराम गोडसे तो कब से जागकर तैयार बैठा है। 


उन्होने साथ बैठकर चाय-नाश्ता किया, बहसे की, बाते की, हंसी-मजाक किया। 
फिर, सहसा, वे गम्भीर होने लगे। उन्दँ केवल इतना मालूम था कि आज के बाद 
महात्मा गांधी को जिन्दा नहीं रहना है; मगर इस कार्य को सम्पन्न कैसे किया जाए, उनके 
सामने जरा भी स्पष्ट नहीं था! वे तरह-तरह के उपाय सोचने ओर रद्‌ करने लगे। करकरे के 
अपने शब्दों मे : 

व अब हमारे पास केवल छह घण्टों का समय रह गया था ओर अभी 
तक हम कुछ तय नहीं कर पाए थे। अन्त मे आष्टे ने कहा, "एसा है, नाथुूरामः; कभी- 
कभी जो उष् सबसे सरल होता है, वही सर्वश्रेष्ठ भी होता है!" आष्टे ने सुद्चाव दिया 

धूरा| को खाकी रंग का सैनिक-सूट पहनाना चाहिए। उन दिनों वैसी पोशाक 
पहनने का ख| आ फैशन था। उसकी ढीली कमीज, पैण्ट के किनारे से बाहर ज्ूलती 
रहती। पैण्ट बु | पिछली जेब मे रखे पिस्तौल का उभार, ढीली कमीज में ढक जाएगा; 
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दिखाई नही पडेगा । मेँ ओर आष्टे तुरन्त बाजार जाकर नाथुूराम के लिए खाकी सैनिक- 
सूट खरीद लाए। 

इसके बाद्‌ हमने एक अत्यन्त मूरखतापूर्ण, बचकाना ओर भावुकता से ओतप्रोत 
कार्य किया--हम तीनों ने साथ बैठ कर फोटो खिंचवाया। 


फिर हम प्रतीक्षालय में लौटे, ताकि जरा आराम करे ओर अपनी योजना पर 
थोड़ा ओर सोचें । विडला हाउस कौ तरफ नाथूराम पहले रवाना होगा। मै ओर आष्टे 
बाद में आएगे। फिर, ज्यों ही असली मौका आएगा; मे ओर आष्टे नाथूराम के दाए- 
बाएं खड़े हो जाएंगे; ताकि गोली चलाते समय अगर कोई व्यक्ति बीच मे आने लगे या 
नाथुराम को रोकना चाहे, तो उसे हम धक्का देकर अलग हटा सके । 


तब तक प्रतीक्षालय को मियाद पूरी हो चुकौ थी ओर हमें उसे खाली कर 
देना था। नाथूराम ने पिस्तौल निकाला। सावधानी के साथ उसने उसमे सातं गोलियां 
भरी । फिर उसे पेण्ट की पीछे की जेब में रख लिया । हम बाहर निकले। 


समय विताने के लिए हम रेलवे-स्टेशनन के प्रतीक्षा कक्ष मे चले गए। वहां के 
भीड़-भड्क्के मे सहसा किसी का ध्यान हम पर नहीं जा सकता था । रवानगी के समय 
तक हम वर्ह रुके रहना चाहते थे। थोड़ी देर बाद नाथूराम ने कहा कि उसे मूंगफली 
खाने का पन हो रहा है। कितनी मामूली चीज मांगी थी उसने! हमारे दिलों मे उसके 
प्रति कोमलता का दरिया उमड़ पड़ा था। हमारी स्थिति उस मक्वन जेसी थी, जो उसकी 
हथेली पर रखा हो । थोड़ी ही देर में वह अपने-आप की बलि चढ़ा चुका होगा। हम 
बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उसे खलल पहुचे; या उसका ध्यान जरा भी इधर-से-उधर 
हो । वह जो चाहता, हम करने को तैयार थे। 


आष्टे मृंगफली खरीदने चला गया । भटकना तो उसे बहुत पड़ा, लेकिन आखिर 
वह मृगफली का काफी बड़ा लिफाफा लेकर लोटा । नाथूराम ने लिफाफा लेकर, अत्यन्त 
उत्कण्ठा के से, मूंगफली खाना शुरू किया। जब तक वह इससे निबटा, हमारी रवानगी 
का समय हो गया था। 


हमने फैसला किया कि सबसे पहले बिडला मन्दिर जाएंगे। मेँ ओर आष्ट 
विशेष रूप से चाहते थे कि चलने से पहले भगवान के दर्शन कर ले । नाथूराम को 
इसमे कोई दिलचस्पी नही थी! जब हम लक्ष्मीनारायण ओर महाकाली के दर्शन कर रहे 
थे, प्रसाद ले रहे थे, चटढ़ावा चदा रहे थे, आशीर्वाद मांग रहे थे; तब नाथूराम 
मन्दिर के पिछवाडे की तरफ चला गया, जहां जंगल में हमने पिस्तौल चलाने का अभ्यास 
किया था। 
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जब हम लौटे, तो नाथूराम को हमने बगीचे में लगी शिवाजी की मूर्तिं के 
नजदीक खड देखा । उसने हम पूषा, "कर आए दर्शन ?' जब हमने "हां" कही, तो 
नाथूराम बोला, "“मेने भी दरशन कर लिए... # 


ओर नाथूराम कौ आंखें महान्‌ योद्धा, हिन्दुत्व के महान्‌ रक्षक, छत्रपति शिवाजी 
की मूर्तिं पर ठहर गई । अब नाभूराम, मुश्किल से एक घण्टे के भीतर, वह अपराध करने को 
तैयार था; जिससे सारा संसार सननाटे मे आ जाने वाला था] 

तीनों व्यक्ति बिडला मन्दिर के बगीचे मे कई मिनो तक टहलते रहे! आष्ट ने 
अपनी घड़ी में देखा सादे चार बज चुके थे। नाथूराम ने अपने दोस्तों को हाथ जोडकर्‌ 
नमस्कार किया ओर विदा मांगी, "अगि ........... हम तीनों कब इस तरह साथ होगे, कोन 
कह सकता है ?'' ओर वह मन्दिर कौ सीदियां उतर कर, तगे की तलाश में निकल गया, 
ताकि बिडला हाउस जा सके; जहां महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना-सभा में सबके साथ उसका 
भी स्वागत हाथ जोड कर करने वाले थे। 

30 जनवरी, शुक्रवार के दिन, महात्मा गांधी के शरीर में इतनी शक्ति आ गई थी 
कि वह बिना सहारा लिए चल-फिर सक । उनके अनुयायी गद्गद घूम रहे थे। 

दोपहर के आराम के बाद उन्होने दस-बारह मिलने वालों से बातचीत की । अन्तिम 
मिलने वाले के साथ बातचीत सर्वाधिक कठिन साबित हुई । वह मुलाकाती उनका सबसे पुराना 
ओर सर्वाधिक श्रद्धालु साथी था-सरदार वल्लभभाई पटेल । जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी 
हमेशा कोई-न-कोदं खटपट चलती रहती । उस मतभेद मे अब इतनी उग्रता आ गई कि पटेल 
ने नेहरू कौ सरकार से त्याग-पत्र देने का फैसला कर लिया था। 

लेकिन गांधी जी पटेल को समञ्चा रहे थे कि उनका त्याग-पत्र देश के हित मेँ 
उचित नहीं रहेगा । गाधी जी ने सुञ्ञाव दिया कि आजादी से पहले जिस प्रकार हम तीनों साथ- 
साथ बैठकर नाजुक समस्याओं को सुलञ्ाया करते थे; उसी प्रकार, क्यो न इस बार भी मेँ 
तुम ओर नेहरू साथ-साथ बेदे ओर मतभेद दूर करं ? 

पटेल के साथ बातचीत के दौरान गांधी जी अपना चरखा भी चलाते जा रहे थे। 

उस समय, गांधी जी के कमरे से सटे मैदान में हत्यारो ने पहुंचकर टहलना शुरू 
कर दिया था। बिड्ला मन्दिर से नाथूराम के जाने के पांच मिनर बाद; आष्टे ओर करकरे भी, 
एक तागा लेकर, बिडला हाउस पहुंच गए थे। 

हमने आश्चर्य ओर राहत के साथ देखा कि बविड़ला हाउस के प्रवेशद्वार पर 
करीं कोड रोड़ा नहीं था (करकरे के शब्दानुसार ) । गश्त जरूर बदा दी गई थी, लेकिन 
आते जा रहे श्रद्धालुओं की तलाशी बिल्कुल नहीं ली जा रही थी। हम आराम से चलकर 
बगीचे तक पर्ुच गए, जहां हमने नाथूराम को लोगों के नीच टहलते देखा। नाथूराम 
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पूर्णतया स्वस्थ ओर प्रसन दिखाई दे रहा था । जाहिर है कि हमने आपस में कोई बातचीत 
नहीं की। पांच बजते ही प्रार्थना-सभा का समय हो गया- ओर इधर-उधर बिखर लोग 
जुडकर एकत्र होने लगे। मै ओर आष्टे नाथूराम के अगल-बगल खड़े हो गए। हमने 
उससे कुछ कहा नहीं, उसको तरफ देखा तक नहीं । तभी हमारा रहस्य, रहस्य बना रह 
सकता धा। 

मैने अपनी घड़ी मे देखा । गांधीजी के आने में आज देरी हो ग थी । मै इसका 
कारण समदम नहीं पाया था ओर कुछ-कुछ नरवस होने लगा था। 

मनु ओर आभा भी नरवस हो रही थीं । पांच बजकर दस मिनट हो चुके थे। पटेल 
के साथ वार्ता इतनी गम्भीरतापूर्वक चल रही थी कि गांधी जी को समय कौ सूचना देने के 
लिए टोका केसे जाए, दोनों युवतियों में से किसी की समञ्च में नहीं आ रहा था। आखिर, गाधी 
जी कौ नजर से मनु की नजर मिली। मनु ने तुरन्त अपनी घडी की ओर इशारा किया । तब 
गांधी जी ने भी अपनी पुरानी घडी कौ ओर देखा। 

दरी पर से बह लगभग उछलते हुए खडे हो गए ओर पटेल से बोले, "“ अभी मुञ्च 
जाने दो । ईश्वर कौ प्रार्थना-सभा में जाने का वक्त कब का हो चुका! '' 

कार्यालय से बाहर निकल कर गांधी जी ज्यों ही बगीचे में आए, त्यो ही उनकी वह 
मण्डली तुरन्त आ जुडी, जो प्रत्येक प्रार्थना-सभा में जाते समय हमेशा उनके साथ चलती थी। 
आज उस मण्डली के दो सदस्य अनुपस्थित थे। डो. सुशीला नैय्यर, जो आम तौर पर गांधी 
जी के आगे-आगे चला करती थी, अभी तक पाकिस्तान से लौर नहीं सकी थी। वह पुलिस 
अधिकारी, जिसे पफ्लू-पीडित डी.डन्ल्यू. मेहरा ने अपनी जगह सौँपी थी, गांधी जी की बगल 
से चलने के लिए आज मौजूद नहीं था । दिल्ली कौ अनिवार्य सेवाओं के कार्यकरो ने, आगामी 
कल, हड़ताल करने का फैसला किया हुआ था। कल कौ स्थितियों को पुलिस किस-किस 
प्रकार सम्भाले, इसकी एक त्वरित बेटक में भाग लेने के लिए उक्तं अधिकारी को बुला लिया 
गया था। 

आभा ओर मनु के करन्धों पर हाथ रख कर गांधी जी अपने जीवन का अन्तिम 
पद-यात्रा पर चल पडे, जो बिडला-हाउस के उनके कमरे से प्रारम्भ हुई ओर उसी बिड्ला- 
हाउस के बगीचे मेँ समाप्त हो जाने वाली थी ....... | 

अपनी मण्डली-सहित गांधी जी उस छोरी-सी सीटी के पास पहुंचे, जिसके चार 
चरणों को पार करने के साथ प्रार्थना-सभा का लोन शुरू हो गया। वहां श्रद्धालुओं कौ भीड़ 
उनकी प्रतीक्षा मे खडी थी-ओर हत्ये भी । गांधी जी ने मनु ओर आभा के कन्धों पर से हाथ 
हटाए। अपनी लाडली ' बैसाखियों ' का सहारा लिए बिना वह आगे बद । सभी उपस्थित जनों 
के अभिवादन में उन्होने नमस्कार कौ मुद्रा में हाथ जोड दिए। 
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एकाएक हमने देखा कि भीड्‌ के नीच से रास्ता खुल रहा है ! बिल्कुल सीधी 
लकीर मे, लोगों द्वारा छोड दिए गए उस रास्तेमेसे होते हुए. गांधी जी एेन हमारी 
दिश्चा मे बढ़े आ रहे थे। नाथूराम ने दोनों हाथ अपनी जेबों मे डाले। फिर एक हाथ उसने 
बाहर निकाला-खाली हाथ। जो हाथ जेब में ही रहने दिया, उसी में पिस्तौल था। अन्दर- 
ही-अन्दर उसने पिस्तौल का सेफ्टी-कैच उतारा। 

क्षण-मात्र मे उसने हिसाब लगा लिया था, "गोली चलाने का क्षण यही है, 
यही हे ' नाथूराम को मालूम था कि केवल दो कदम आगे बढ़कर वह भीड़मेंसे 
अलग निकल आएगा। जो रास्ता, भीड़ मे अपने-आप खुल गया हे... जिस रास्ते पर 
गांधी जी बढे आ रहे र ............ उनके बीर्चोबीच आ खड होने के लिए उसे केवल दो 
कदमो ओर तीन सेकेण्डों की जरूरत थी । फिर; निशाना लेना इतना आसान हो जाएगा 
कि हत्या को किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकेगा। 


करकरे को आंखें नाथूराम पर थी । उसने जेब से पिस्तौल निकालकर दोनों हथेलियों 
के बीच छिपा लिया। जब गांधी जी केवल तीन कदम के फासले पर रह गए तो नाथुराम दो 
कदम अगे आकर बीच के उस रस्ते में खडा हो गया। उसने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोडे। 
उन्हीं हथेलियों के बीच पिस्तौल छिपा हुमा था। वह धीमे-धीमे अपनी कमर मोडकर्‌ ज्ुका 
ओर बोला, ““ नमस्ते, गांधी जी ।'' 


मनु ने सोचा कि शायद्‌ वह गांधी जी के चरण चाहता है । मनु ने नम्रता के साथ 
हाथ बढाया, ताकि उसे रास्ते से हटा सके । "“ भाई !'' वह बुदबुदाई, “* बापू को वैसे ही दस 
भिनर कौ देरी हो गर्ह हे।'' 

उसी क्षण नाथूराम ने अपने बाएं हाथ से मनु को बडे जोर का धक्का मारा! बह 
लड्खडा गई । नाथूराम के दाहिने हाथ मे काला बेरेटा पिस्तौल चमक उठा । उसने तीन बार 
घोड़ा दबाया। प्रार्थना-सभा के शान्त मैदान मेँ तीन तीखे धमाके सुनाई दिए! नाथूराम गोडसे 
विफल नहीं रहा था। जो छरहरा मानव उसकौ ओर बढा आ रहा था, उसकी छाती में तीनों 
गोलियां प्रवेश कर चुको ्थ। 


नाथूराम ने गांधी जी की धूकदानी ओर नोट-बुक मनु के हाथ से गिरा दी थी। वह 
उन्हीं को उठाने कौ कोशिश में थी कि उसने गोली चलने की आवाज सुनीं । उसने नजर 
उठाई । उसके प्रिय बापू अभी भी नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड हुए थे। ठेसा लगा, जैसे वह 
अभी भी चलते जा रहे हें । प्रार्थना-मंच कौ दिशा मे जैसे वह एक ओर, आखिरी, कदम उठा 
लेना चाहते थे। सफेद खादी पर मनु ने खून फैलते देखा । गांधी जी बस इतना ही बोल सके, 
`हे रम!" ओर वह निजीव होकर, मनु के नजदीक, जमीन पर धीरे-धीरे गिर गए। चेतना के 
अन्तिम क्षणो मे उन्होने अपने हत्यारे को नमस्कार किया था। निर्जीव होकर गिरने के बाद भी 
उनके हाथ उसी तरह नमस्कार किए जा रहे थे। खून से सन चुकी धोती में गांधी जी की वह 
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घडी उलङ्ली पड़ी थी; जिसको चोरी ने, दस मास पहले, उन्हे अत्यधिक पीडित किया था। मनु 
को अनायास वह घड़ी दिखाई पड़ी । पांच बजकर सत्रह मिनर हुए थे। 


>> >< > >< >< 


यदि गांधी जी का हत्यारा कोई मुसलमान निकल आया, तो परे भारत मे जो भयानक 
खून-खराना होना सुनिश्चित था; उसे दृष्टि में रखते हुए ओंल इण्डिया रेडियो के निदेशक ने 
एक असाधारण किन्तु विवेकपूर्ण निर्णय लिया। निदेशक के अदेशानुसार, सभी कार्यक्रम एसे 
चलते रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस दौरान, पुलिस एवं सेना के मुख्यालयों ने, भारत में 
उपलब्ध एक-एक कमाण्ड को, अत्यन्त गम्भीर आपातकाल स्थिति के लिए तैयार कर लिया। 
बिडला-हाउस से पुलिस ने रेडियो-स्टेशन को, उस अवसर का सर्वाधिक नाजुक समाचार 
रिले किया-नाथूराम गोडसे न केवल हिन्दू है, ब्राह्मण भी है । लगभग छह बजे भारतीय जनता 
ने उस विनम्र व्यक्ति कौ मृत्यु का समाचार इन शब्दो में सुना, जिसने कि देश को आजादी 
दिलाई थी: 

आज नई दिल्ली मे, शाम के पांच बजकर सत्रह मिनट पर, महात्मा गांधी की 
हत्या हो गई ।' रेडियो ने घोषित किया, “उनका हत्यारा एक हिन्दू हे ।' 

महात्मा गांधी का शव तुरन्त बिडला हाउस के भीतर ले जाया गया । जब तक लुरई 
मारण्टबेटन का आगमन हुआ, कमरा शोक-संतप्त व्यक्तियों से भर चुका था। पण्डित नेहरू, 
सर्द चेहरे के साथ, फर्श पर बेटे हुए थे। उनका सिर दीवार से रिका था ओर दोनों आंखों से 
आंसू बहे जा रहे थे! थोडे ही फासले पर बेढे थे सरदार पटेल; जैसे अभी-अभी उन पर 
बिजली गिरी हो । उस व्यक्ति के शव पर से उनकी आंखें हट नहीं रही थीं, जिससे उन्होने अभी 
घण्टा भर पहले बातचीत कौ थी। 

सरे कमरे मे सिसकियां दहक रही थीं । शव को घेर कर बेटी स्त्रियां गीता-पाठ 
कर रही थीं। पास ही अनेक दीए जला कर रखे गए थे; जिनको पीली, उदास रोशनी ने 
महात्मा के शव को मृदुता से ठक लिया था। धूपबत्तियोँ ओर अगर की सुगन्ध वायु मेँ ठहर 
गर्ह थी। मनु चुपचाप रोए जा रही थी। अपने लाडले बापू का सिर उसने गोद मे ले रखा था। 
कल रात इसी सिर पर उसने तेल की राहतपूर्णं मालिश की थी । वही सिर आज निर्जीव हो 
गया। रोती मनु की हथेलियां धीरि-धीरे उस सिर को दबा रही थी, जिसमे से न जाने कितने 
मोलिक विचार मानव जाति के कल्याण के लिए उदित होते रहे थे। 

इस्पाती फ्रेम के चश्मे को किसी ने गांधी जी के चेहरे पर से उतार लिया था। वह 
चश्मा इस सीमा तक उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था कि उसके अभाव मे, माउण्टबेटन 
उस प्रसिद्ध चेहरे को भी सहसा पहचान नहीं पाए। किसी ने उनके हाथ में गुलाब के पूल 
रखे । उन्होने अत्यन्त उदासी के साथ उन पूलों ओर पंखुडियों को शव पर बरसा दिया । उस 
श्रद्धांजलि के साथ एक विचार उनके मन में आया, जिसे वह शीघ्र ही अपने एक मित्र के 
सामने व्यक्त करने वाले थे : 
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'प्रहात्मा गांधी को .........- ' उन्होने स्वयं से कहा, " इतिहास मे वही जगह मिलेगी, 
न बुद्ध ओर ईसा को मिली ।' 

सिसकियों में दूनी भीड़ को पार करते हुए माउण्टबेरन, नेहरू ओर पटेल के पास, 
पहुंचे । दोनों के कन्धोँ पर हाथ रखते हुए उन्होने कहा, "“मे गांधी जी को कितना प्यार करने 
लगा था, आप जानते दहै .............. आज, उदासी के इस अवसर पर, एक बात कहना 
चाहूंगा । पिछली बार जब मेँ गांधी जी से मिला था, तो आप दोनों को लेकर वह अत्यन्त 
चिन्तित थे। आप दोनों को ही उन्होने अपने सबसे बड़े मित्र, सनसे बडा सहायक माना। 
जितना प्यार उन्होने आप दोनो को दिया, उतना दुनिया मेँ किसी अन्य को नहीं । इसीलिए; 
आपके बीच जो मदभेद कौ दरार पड़ी हुई है, उसको पीड़ा सबसे ज्यादा उन्हीं को हुई '' 

माउण्टबेटन ने जारी रखा, "“गांधी जी ने मुञ्चसे कहा था, ' वे दोनों मुञ्जसे ज्यादा 
अब आपको बात सुनते हैँ । उनका मतभेद दूर करने के लिए आपजो भी कर सकते हों 
करिएगा।' जाते-जाते वह यह जिम्मेदारी मञ्चे सोप गए है । यही उनकी आखिरी इच्छा थी । 
यदि उनको स्मृति का अर्थं आप दोनों के लिए उतना ही है, जितना कि अभी आपके दुःखी 
चेहर से लग रहा दहै; तो ......-..-.. सरि मतभेद भूलकर, एक-दूसरो को बाहों में भर 
लीजिए" 

इन शब्दों ने दोनँ नेताओं को एकदम द्रवित कर दिया । पीडा के उन क्षणो में दोनों 
ने एक-दूसरे को बाहौ मे भर लिया । 

अब माउण्टबेटन ने परेल ओर नेहरू को सावधान करते हुए कहा, "कल दिल्ली 
मे एेसी भीड्‌ एकत्र होगी, जैसी भारत ने कभी न देखी हो । देश मेँ केवल एक संस्थान एेसा है. 
जो उस भीड्‌ को वश में रख सके ओर उसके बीच से शवयात्रा ते जा सके-सेना।' 

दोनों भारतीय नेता इन शब्दों से स्तब्ध रह गए। जिस व्यक्ति का जीवन ही अहिंसा 
को समर्पित था, उसकी शवयात्रा हिंसा के साक्षात्‌ प्रतीक सेना द्वारा संचालित की जाए; यह 
विचार उन्हें असहनीय लगा। 

किन्तु, उनके सामने, यह स्पष्ट होते भी देर नहीं लगी कि माउण्टबेटन ने जो कहा 
था, उसके अलावा ओर कोई चारा भी नहीं था। उन्हे हामी भरनी पडी । माउण्टबेटन ने शीघ्र 
सेना के नाम आवश्यक आदेश जारी किए्‌। दूसरी ओर- 

सरे देश मै, गांधी जी के अवसान का समाचार पाकर, जनता ने वही किया, जो 
आजादी कौ खातिर गांधी जी ने जनता से करवाया था। उन्होने जनता को ' हडताल" नामक 
हथियार दिया था, जिससे वह आजादी के रास्ते पर आगे बढ़ सकी । वही हड़ताल, क्षण-मात्र 
मे, देश भर में हो गई। पूरा देश बन्द । सनाया अधिकांश शहरो, नगरों, देहातों 


मे भोजन भी नहीं पका .......-. महात्मा का शरीर ठण्डा होने के साथ पूरे देश की अंगीदियां 
ठण्ड हो गई थीं। 
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नम्बई शहर भुतहा हो गया । मलाबार हिल्स के खूबसूरत बगलों से लेकर पेल की 
जोपड्पट्टी तक, लोग रोने लगे । कलकत्ता मेँ एेसा सना छाया कि दूंढने पर भी मनुष्य न 
मिले। पाकिस्तान में पीडा का समुद्र लहराने लाा। 

कुछेक स्थलों म॑ दंगे भी हए । पूना में "हिन्‌ रष के प्रेस एवं कार्यालय कौ सुरक्षा 
के लिए पुलिस बुलानी पडी । करीब एक हजार लोगों कौ भीड़ ने बम्बई के सावरकर सदन 
पर आक्रमण किया ओर पुलिस बीच मे पडी । हिन्दू महासभा ओर राष्ठीय स्वयंसेवक दल के 
दपतयं पर, सरे देश मे, जनता ने हमले बोल दिए। 

फूलों से ठका गांधी जी का शव बिडला हाउस कौ दूसरी मंजिल की बाल्कनी में 
जनता के दर्शनार्थं रख दिया गया । पंच -तत्वो के प्रतीक चार दीए्‌ उनके सिर के पास जल रह 
थे-अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी ओर प्रका । अपने खोए हुए महात्मा कौ तलाश मे जनता 
उमड्ती चली आ रही थी । गांधी कौ ललकार पर जनता ने अगरेजों का मुकाबला किया था। 
गांधी के अन्तिम दर्शनों के लिए वह सेना ओर पुलिस का मुकाबला कर रही थी | जनता की 
अश्रु-दूबी कता का कोई ओर छोर नहीं था। लोग उस्र बगीचे की घास तोड़-तोडकर स्मृति- 
स्वरूप रखे ते रहै धे, जहां महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी 

राष् को सम्बौधित करनं के लिए जवाहरला नेहरू जब ओंलं इण्डिया रेडियो के 
मादक्रोफोन पर्‌ आप्‌, तो उनक्रौ आंखो मे आंसू समा नही रहे थे, बापू चले गए। 
पूरा देश प्यार से जिन्दं त्रापू कहता धा, वह अब्र हमारे बीच नहीं हे । हमरे जीवन से रोशनी 
चली गई है । चारों तरफ अंधेय है । मने अभी कहा कि रोशनी चली गई ......... यह सच होते 
हुए भी मैने सच नहीं कटा । कारण, वह जो रोशनी थी... इस देश में चमकने 
वाली वह रोशनी कोई मामूली रोशनी नहीं थी । हम उसे अब भी देख सकते है । सारी दुनिया 
देख सकती हे । असंख्य मानवो की वह रोशनी दिलासा दे रही है, देती रहेगी ‰...... 
उस रोशनी में केवल वर्तमान कौ जगमगाहट नहीं थी । उससे भी अगि .......... उसमें वह 
क्षमता थी, जो भूत ओ भविष्य को भी जगमग कर दे । उन्होने हमें गलतियों से पीके हटाया। 
उन्हीं के कारण हमने परम सत्य को पहचाना ......--.--. उन्हीं के कारण यह प्राचीन देश 
गुलामी कौ बेडियों को तोड़ सका त 

सचमुच वह रोशनी पूरी दुनिया कौ थी, जो उस दिन अचानक गुल हुई । दुनिया के 
कोने-कोमे से आघात ओर सहानुभूति के सन्देश आने लगे। महायुद्ध के बाद, एसी कोई घटना 
नहीं घरी थी, जिसने लन्दन को उतना विचलित किया, जितना गांधी जी के अवसान ने। 
ईग्तैण्ड से हजारो व्यक्तियों की श्रद्धाजलियां आई; जिनमें महामना सम्राट जार्ज षष्टम, प्रधानमंत्री 
एटली ओर गांधी जी के पुराने शत्रु विन्स्टन चर्चिल कौ श्रद्धांजलियां शामिल र्थी। नाटककार 
जार्ज बर्न शाने, जिन से गांधी जी कौ मुलाकात 1931 में हुई थी, अपने अविस्मरणीय 
शोक-सन्देश मे कहा, “उनकी हत्या से पता चलता है कि अच्छा होना कितना खतरनाक है ।' 
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वा्िंगरन में प्रेसिडेण्ट हैरी टभेन ने घोषित किया, " भारत के साथ पूरा विश्वे शोक में दूब 
गया है ।' 

जवाहरलाल नेहरू कौ बहन श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित ने, मास्को मेँ नए-नए 
उद्घाटित भारतीय दूतावास मे, उस रजिस्टर को निरन्तर खुला रखा, जिसमें शोक-सन्देश 
लिखा जा सकता; किन्तु जोसेफ स्टालिन के विदेश कार्यालय के एक भी सदस्य ने वहां कुछ 
भी दर्ज करना आवश्यक न समज्ञा । 

“मोत के वक्त बहस की कोई संभावना नर्ही होती ।' गाधी जी के सबसे बडे राजनीतिक 
प्रतिद्रदी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शोक-सन्देश मे लिखा ' वह हिन्दू समाज के महानतम 
व्यक्तियों मे से एक थे।' सन्देश भेजने से पहले जिना के एक सहयोगी ने उनका ध्यान आकर्षित 
किया किं गधी जी कौ उपलब्धियों को केवल हिन्दू समाज तक सीमित नहीं माना जा सकता, 
किन्तु जिना सहमत न हुए। केवल एक पखवाड़ा पहले गांधी जी ने मुसलमानों को जीवन 
बचाने ओर पाकिस्तान का दिवालियापन दूर करने के लिए अपनी जान खतरे मे डाली थी। 
इसके बावजूद कायदा-ए-आजम द्रवित होने को प्रस्तुत नहीं थे। 

““ नही ।'' जिना बोले, ' वह वही थे, जो मैने कटा-एक महान्‌ हिन्दू ।'' 

जेसा कि स्वाभाविक ओर अपेक्षित था, सर्वश्रेष्ठ श्रद्धाजलियां स्वयं भारतीयों की तरफ 
से आई । उनमें भी जो श्रद्धांजलि सर्वोच्च थी, वह “हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' के सम्पादकीय पृष्ठ पर 
प्रकट हुई । पूरा पृष्ठ कोरा छोड दिया गया था, जिस पर काला बाईर लगा था। नीच में केवल 
एक पैरागाफ था; बडे अक्षरो मे छपा हुआ : 

“जिन भारतीयों पर गांधी जी ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था, उन्ीमेंसे 
एक ने उनका जीवन ले लिया है। सलीब पर एक ओर टसा के चद जाने की यह घटना, ` 
विश्व के इतिहास मे, शुक्रवार के दिन घटी है--इसी दिन ईसा मसीह को भी एक हजार नौ 
सौ प्रह साल पहले मौत के घाट उतारा गया था। ओ पिता! हमें क्षमा करना!" 

आधी रात के बाद गांधी जी की लाश बिड्ला हाउस कौ बाल्कनी से उतार ली गई। 
वह पार्थिव शरीर, कुछ घण्टों के लिए, अब उनके साथ रहने वाला था, जो गांधी जी के अपने 
लोग थे-बिल्कुल अपने। मनु ओर आभा, सचिव प्यरेलाल, तीन में से दो पुत्र देवदास ओर 
रामदास; एवं कुक अन्य लोग, जो सुख-दुःख मेँ उनके साथी रहे। धीमा-धीमा रोते हुए उन 
सब ने अन्तिम विदाई का श्लोक उस छोटे-से कमरे मेँ गुंजा दिया : 

1 धूल से अपने आपको सान लो, क्योकि यह धूल ही है, जिसमे अन्ततः 
तुम्हे मिल जाना है ....... लो, अपना अन्तिम स्नान करो, नए कपड़े पहनो .......-. 
जहां तुम जा रहे हो, वहां से वापस नहीं आओगे ...... 


सूर्योदय होते ही, जनता के दर्शनार्थ, लाश एक बार फिर लकड़ी कौ चौकी पर 
रखकर, बिडला हाउस कौ बाल्कनी मे, फूलों के बीच प्रदर्शित कौ गई । सुबह ग्यारह बजे 
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उसे उतार कर्‌, श्रद्धा ओर नभ्रता के साथ, उस वाहन पर रखा गया, जो उसे रोदन मे डूबी 
राजधानी के रास्तों पर से गुजार कर, यमुना के किनारे, राजघाट पर सज चुकी चिता तक 
प्ुचाने वाला था । वह एक शस्त्र-वाहक डोज गाड़ी थी । जिस व्यक्ति की लाश का वहनं उसे 
करना था; उसे यन्त्र-युग के अभिशापो से जिस हद तक विरक्ति थी, उसका सम्मान करने के 
लिए, पूरी शव~यात्रा मे उस डज गाड़ी का इंजन बन्द ही रखा जाने वाला था। उसके बम्पर 
के साथ चार रस्से बांध दिए गए थे, जिन्हे ढाई सो भारतीय नागरिको, सैनिको, नौसैनिकों ओर 
वायु-सेनिकों द्वारा खीचा जाना था। मानव-शक्ति ही उस मानवता के पुजारी को उसको अन्तिम 
यात्रा पर ले जाने वाली थी। 


जवाहरलाल नेहरू कौ आंखें रो-रोकर लाल हो चुकौ थीं। सरदार पटेल अभी तक 
अपनी स्तब्धता से मुक्त नहीं हुए थे। उन दोनों ने, आभा ओर मनु के साथ मिलकर, शव- 
विदाई का अन्तिम कार्य सम्पन किया शव पर उन्होने लाल ओर सफेद कपडे की दो पदट्टियां 
रखी, जो इस सांकेतिक अर्थ में थीं कि जाने वाला अपने जीवन को पुरी तरह भोगकर जा रहा 
हे ओरा अनन्त में मिल जाने की उसकी यह यात्रा सानन्द प्रारम्भ हो रही है। फिर उन्होने, 
गरीनी ओर देश भक्ति के उस मसीहा को वह पोशाक पहनाई; जो उसके लिए, उस अवसर 
पर, निःसन्देह सर्वश्रेष्ट थी- उन्होने महात्मा के नन्हे से शव को तिरंगे ञ्रण्डे से टाक दिया। 

मनुष्यो द्वारा खीचा जा रहा वह वाहन बिडला हाउस के गेट से बाहर निकला, जहां 
मनुष्यो का ही एक विशाल समुद्र विलखता हुआ खडा था। वह समुद्र थोडी-थोडी जगह देता 
गया। वाहन समुद्र के अन्दर आता गया। वाहन के आगे-आगे चल रही शीं चार बख्तरबन्द 
गाडियां ओर गवर्नर-जनरल के अंगरक्षकों की टुकडी । मंत्री ओर कुली, महाराजा ओर अदधत, 
गवर्नर ओर पर्दानशील मुसलमान महिला, प्रत्येक जाति ओर धर्म के प्रतिनिधि, तरह-तरह 
के रंगों बाली त्वचा के लोग उस क्षण अद्भुत एकता कौ डोर से बंध गए थे, क्योकि उन सब 
के सीने में एक जैसा दर्द था। वे शव के पीकछे-पीङे चलने लगे। 

राजघाट तक के पांच मील लम्बे उस परे रास्ते पर गुलाब एवं अन्य फूलों कौ 
पंखुडियां बिखेर दी गई थीं । समूचे रास्ते के दाएं-बाए, ईंच-ईच जगह पर्‌ लोग खड थे- 
अपने बापू पर अन्तिम बार फूल न्यौछावर करने के लिए । वृक्षो पर लदे, खिडकियो से जाके, 
छतों पर चदे, खम्बो से लटकते वे लोग या तो रो रहे थे, या रोना रोकने कौ अर्धसफल चष्ट 
कर रहे थे। 

शव-वाहिनी के चारों ओर लोगों की एेसी भीड़ धिर आई थी कि जनता का वह 
आलिंगन ताले की तरह कस गया था। शव-वाहिनी ईंच-इंच करके ही खिसंक पा रही थी 
ओर उस खिसकने का एकाएक पता भी नहीं चलता था। पांच मील का वह रास्ता पांच घण्टो 
मे पार हुआ। लाखों का वह कारवां सुबह से दोपहर तक ओर दोपहर से शाम के चार बजे 
तक निरन्तर चलता ही रहा। यमुना-किनरि, राजघाट पर, कम से कम दस लाख लोग ओर 
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मौजूद थे । 'लाइफ' पत्रिका कौ फोटोग्राफर मागरिट बर्कव्हाइट ने एकाएक महसूस किया कि 
अपने लाइका लेन्स से जिस भीड्‌ को वह अंकित करने जा रही है, वह “इस धरती पर जुडी 
हुई, अब तक कौ, सबसे बडी भीड़ है ।' 

उस अविश्वसनीय मानव-समुद्र के बीच जो थोडी-सी जगह दूटी हुई थी, उसे 
मुदीभर वायु-सेनिक घेर कर खडे थे! वहां लगभग एक सौ विशेष अतिथि शव की प्रतीक्षा 
करते हुए उपस्थित थे। सजी हुई चिता के पास ही खड थे लुई माउण्टबेटन ! उन्होने अपना 
सिर नौसेना-अधिकारियों की सफेद कैप से ढक रखा था। 

आखिर जब गांधी जी के शव ने, शव-वाहिनी से उतरकर, भीड के सिरो के ऊपर ही 
ऊपर से चिता कौ जर बढना शुरू किया, तो उस मानव-समुद्र मे अकुलाहर की आग-सी लग 
गई । भीड़ मे एक एेसारेला आया, जिस पर कान रखना किसी तरह सम्भव नहीं था । मारण्टबेटन 
के स्टाफ के एक सदस्य मेजर मार्टिन गिलिएट ने सोचा, ' जब लन्दन तक यह समाचार पहंचेगा 
कि भीड़ के धक्के खाकर, लोड मारण्टबेटन; अपनी बीनी, बच्चो ओर परे स्टाफ सहित, गांधी 
जी कौ चिता में पहुंच गए ओर उनके साथ ही फंक गर्‌; तो बड़ा हंगामा मचेगा ।' 

माउण्टबेटन ने भी उस खतरे को उसी पल पहचान लिया था। सभी अतिथियों को 
उन्होने चिता से नीसेक गज ओर पीछे हटाया । फिर सबसे कहा कि बैठ जाइए । यमुना किन, 
लाखों कौ उस भीड़ द्वारा धरती इतनी रौदौ गह थी कि चारो तरफ कीचड-ही-कीचड था। 
माउण्टबेटन ने परवाह न कौ । नौसेना कौ अपनी अत्यन्त स्वच्छ पोशाक कौ चिन्ता न करते हए 
वह, पत्नी ओर बच्ची समेत, जब खुद बैठ गए; तो अतिथयो ने भी बैठना शुरू कर दिया। 

चन्दन को उस जबरदस्त चिता पर, गांधी जी के पुत्रं ने उनकी लाश आदरसहित 
लाकर सखी । पैर दक्षिण कौ तरफ । सिर उत्तर कौ तरफ । चार बज चुके थे] ठलते सूरज कौ 
किरणे शव के चेहरे पर आशीर्वाद बरसातो हुई गिर रही थीं । 

जयेष्ठ पुत्र हीरालाल कौ अनुपस्थिति मेँ, गांधी जी के द्वितीय पुत्र रामदास ने, अपने 
छोटे भाईं देवदास कौ सहायता से, चिता पर शुद्ध घी, कपूर, नारियल का तेल ओर अगर 
छिड्कना शुरू किया। लुई माउण्टबेटन विचलित होने लगे थे। चिता पर रखे शव की ओर वह 
देखते रह गए। केवल एक वर्षं कौ छोटी-सी अवधि मेँ उस महात्मा से वह कितना स्नेह करने 
लगे थे! महात्मा के अग्नि-संस्कार का वह दृश्य, माउण्टबेटन के मानस मे, हमेशा के लिए 
अंकित रह जाने वाला था। उनके अपने शब्दों मे, गांधी जी 'ेसे दिख रहे थे, मानो हमारी 
आंखों के सामने, शान्तिपूर्वक, गहरी नीद सो रहे हो । इसके बावजूद, कुछ क्षणो मे, हमारे 
देखते-देखते वह हमेशा के लिए आग कौ लपटों मेँ खो जाने वाले थे" 

रामदास गांधी ने चिता की पाँच परिक्रमाएं कीं, ब्राह्मणों का मन््रोच्चार निरन्तर 
जारी था। रामदास ने चिता को अग्नि दिखा दी। चन्दन की लकड़ी मे अग्नि तुरन्त प्रकट न 
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हुई । उसकी लप को आगे आने से हिचक-सी हो रही थी । फिर, एकाएक, लपयें ने हिचक 
छोडकर प्रकट होना शुरू किया । प्राचीन वैदिक प्रार्थनाएं चिता के चारों ओर सिहर रही थीः 

मेरा मागदर्शन करो, 

असत्य से सत्य की ओर ......... 
अन्धकार से प्रकाश की ओर .......... 
मृत्यु से अमरत्व कौ ओर ..........- 


मानव-समुद्र ने जब चिता में से धुआं उठता देखा, तो पुरे समुद्र ने अचानक आगे 
बटना चाहा । पामेला माउण्टबेटन ने बूमकर पीछे देखा । अनेकानेक स्त्रियां दीवानों की तरह 
छाती पीट-पीरकर रो रही थीं । बाल नोचते ओर कपडे फाडते हुए उन स्त्रियो ने चिता की 
दिशा में दौडने कौ कोशिश की । वे गोधी जी के साथ सती हो जाना चाहती थं । उनकी अकुलाहर 
ने पूरी भीड मे फिर से जबरदस्त रेला पैदा कर दिया । पुलिस वालों ने उन उन्मादित स्तयो को 
बडु मुश्किल से वश मे किया। 

चिता को लपटे, घी का उत्परेरण पाकर, अचानक विस्फोटक दंग से प्रकट हुई 
ओर बडी ऊचाईयों तक उठने लगीं । लपे के गर्भ मेँ लेरी बह भूरी मानव आकृति 
आग के परदे के पीछे हमेशा के लिए लुप्त हो गई। लाखों कौ उस भीड्‌ ने हदय-विदारक 
चीत्कार किया, जिसने यमुना के किनारो को दूर-दूर तक ज्ञकङ्चोर दिया, “महात्मा गांधी अमर 
हो गए।'' 

चिता के अंगे सारी रात दहकते रहे । रात भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा । कभी 
जो एक महान्‌ व्यक्ति था; वह आज राख, अंगार ओर धुंए मे बदल गया था । श्रद्धालुओं को 
उस भीड में एक व्यक्ति ठेसा था, जिसे कोई पह चान नहीं रहा था, जिस पर कोई ध्यान नहीं 
दे रहा था; किन्तु यही था वह व्यक्ति, जिसके हाथों चिता में आग लगनी चाहिए थी, लेकिन 
जो समय पर्‌ उपस्थित ही न हुमा । महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र हरीलाल, घोर शराबी ओर क्षय 
का मरीज, वहां अब जाया था। रख, धुएं ओर अंगार के दर्शनार्थं .......--. 

एक ओर व्यक्ति वहां सारी रात बैठा रहा । उसका सुन्दर चेहरा पीडा से विकृत हो 
गया था। उन लप ओर अंगार ने उस व्यक्ति के गुरु को, धर्म पिता का, सलाहकार का, मित्र 
का, परम पूज्य पुरखे का भक्षण.कर लिया था। उस चिता ने जवाहरलाल नेहरू के जीवन का 
एक युग समाप्त कर दिया था। बापू उन्हें लावारिस-सा छोडकर चले गए थे । सूर्य कौ पहली 
किरण फूटने के साथ, अभी तक दहकते अंगारों पर जवाहरलाल नेहरू ने गुलाब के फूल 
चदाए्‌ ओर भर्याए कण्ठ से कहा, '“ बापू! इन पूलँ को स्वीकार करिए। आज ....-. कम से 
कम ये अंगे तो रहै, यह राख तो है; जिन पर मैँ फूल चदा सकता हू। कु... जब कुछ 
भीन होगा ......-..-- मै कहां जाऊगा फूल चाने ?'! 
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अग्निदाह के नार्वे दिन, महात्मा गांधी की भस्म, इलाहाबाद के पवित्र संगम में 
प्रवाहित कर दी गई । जिस ताम्र कलश मे वह भस्म रखी गई थी, उसे नई दिल्ली से इलाहाबाद 
ले जाने के लिए जो टेन चली, उसमें केवल तीसरी श्रेणी के डिन्बे थे । इलाहाबाद स्टेशन पर 
ताम्र-कलश्च को, प्रतीक्षा में खडे टक तक ले जाया गया । स्टेशन से संगम तक के पूरे रास्ते 
में, जिसे टक ने पार किया, लोगों की भीड्‌ समा नहीं रही थी। 


संगम पर भारतीय सेना का एक एेसा वाहन खडा था, जो जल ओर थल पर समान 
क्षमता से गति कर सकता था! उसका रग सफेद था ओर उसे फूलों से भली-भाति सजाया 
गया था। उसका नाम था 'डक' ओर वह तागप्र कलश को संगम के बीचोँबीच ले जाने को 
प्रस्तुत था। 

नेहरू, पटेल, गांधी जी के पुत्र देवदास ओर रामदास, मनु, आभा एवं गांधी जी के 
कुछ अन्य अन्तग व्यक्ति, ताम्र-कलश के साथ, "डक! पर स्थान ग्रहण करने लगे। संगम के 
किनारो पर खड तीस लाख व्यक्तियों की भीडु, श्रद्धावनत, उस ताम्र-कलश को नदी के बीर्चोनीच 
पहुंचते देखती रही .....--.. 

जब "उक! ठीक उस जगह आ पहुंचा; जहां संगम कौ तीनों नदियों, गंगा, यमुना, 
सरस्वती का जल परस्पर मिलन कर रहा था, तो उसे रोक दिया गया । रामदास गांधी ने अपने 
पिताकौ भस्म मे गाय का पवित्र दूध मिलाया ओर धीरे-धीरे घोलना शुरू किया । "उक ' पर 
उपस्थित व्यक्तियों ने समवेत स्वर में श्लोक पदा : ओ पवित्र आत्मा! सूर्य, अग्नि ओर वायु का 
आशीर्वाद तुद्चे मिले। सभी नदियों एवं समुद्रौ का जल तेरी सहायता करे । तुस्चे हमेशा सत्कर्मो 
की प्रेरणा मिले .......-.. 

श्लोक के समापन पर रामदास ने ज्ुक कर ताग्र-कलश का सिश्रण धीरे-धीरे संगम 
मे प्रवाहित करना शुरू किया । जल धारा उस भस्म को, अदम्य अकुलाहट के साथ, समुद्र की 
ओर ले जाने लगी । सभी व्यक्तियों ने उस प्रवाहित भस्म पर पुष्प न्योछावर किए। संगम के 
किनरे खड़े लखों लोगों ने जलधारा में फूल फेके, स्नान किया। कभी जो एक महान्‌ व्यक्ति 
था, आज वह पानी कौ सतह पर एक लम्बे धूसर चिन्ह के रूप मेँ अंकित हो गया था। 

वह धूसर चिन्ह, गुलाब कौ पंखुडियों का मुकुट पहने हुए, क्रमशः क्षितिज की 
ओर बने लगा। महात्मा गांधी की अन्तिम यात्रा यही थी, जब उनकी भस्म पवित्र गंगा नदी 
की स्नेहभरी गोद मे छिपकर समुद्र की ओर बढ़ रही थी; ताकि उनकी आत्मा रात्रि के अंधकार 
को चीर कर प्रकाश में चली जाए ओर उस "महत्‌" के साथ जा मिले; जो गीता के अनुसार; 
आदि है, अनन्त है, सर्वोपरि दै 


1.1) 


॥ 
। 
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जीवन के अन्तिम दिनों में जिसे पाने के लिए महात्मा गांधी अत्यन्त लालायित रहे, 
उसे उन्होने मरणोपरान्त प्राप्त कर ही लिया। उनकी हत्या ने हमेशा के लिए उस वैमनस्य को 
समाप्त कर दिया, जिसकी आग में ्ुलसते हिन्दू-मुसलमान अपने ही मुहल्लो मे, अपने ही 
पड़ोसियों कौ हत्याएं करते फिर रहे थे। उपर्युक्त दोनों जातियों का सदियों पुराना विरोधाभास तो 
बरकरार रहा, किन्तु उसकी अभिव्यक्ति सामान्य जनता के बीच दंगों के विस्फोरो के माध्यम 
से होनी रुक गई । वह विरोधाभास केवल राजनीतिक धरातल पर ही व्यक्त होने के लिए शेष 
रह गया । उसके फलस्वरूप; भारत ओर पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष की सम्भावनाएं 
प्रारम्भ से ही, मिराई न जा सको। 

नाथूराम गोडसे, अपने पिस्तौल के साथ, तुरन्त हिरासत में ले लिया गया। उसने 
हिरासत से बचने का कोई प्रयास न किया। षड्यन्त्र के शेष सदस्यों कौ गिरप्तारी ताबडतोड 
हुई । नारायण आष्टे ओर विष्णु करकरे, पुलिस के शिकंजे मे इसलिए फंसे कि आष्टे का 
अपनी नारी-लोलुपत्रा पर कोई नियन्त्रण नहीं था। चौदह फरवरी, 1948 के दिन; बम्ब के 
एक होटल मे, उस कमरे में बन्द दरवाजे पर होले से खरखराहर हुई; जिसमें आष्ट पिछले 
48 घण्टे से छिपा हुआ था। उसने तपाक से उठकर दरवाजा खोला, क्योकि उसने अपनी 
परमिका के आने की आशा रखी थी । प्रेमिका कौ अपेक्षा पुलिस के तीन सिपाहियों ने दर्शन 
दिए । पुलिस को किन्हीं सूत्रौ से पता चल गया था कि स्वयं पुलिस के चीफ सर्जन को सुपुत्र 
के साथ आष्टे की कैसी आत्मीयता हे। 
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27 म, 1948 के दिन; महात्मा गांधी कौ हत्या को साजिश करने के आरोपमे, 
आट व्यक्तियों को अदालत मे खडा किया गया--नारायण आष्टे, नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, 
मदनलाल पाहवा, विष्णु करकरे, वीर सावरकर, दत्तत्रेय परचुरे ओर दिगम्बर रगड़े का नौकर ! 
स्वयं नगडे पर कोई मुकदमा न चला, क्योकि वह सरकार का गवाह बन गया । मुख्यतः उसी 
की जुबानी पर आठ मेँ से सात आरोपियों को सजा सुनाई गई । ठोस प्रमाण के अभाव मेँ वीर 
सावरकर को छोड दिया गया । 


प्रारम्भ से ही नाथूराम ने दावा किया कि महात्मा गांधी को हत्या की पूरी जिम्मेदारी 
अकेले उसी कौ हे । उसने जोर देकर कहा कि इस षड्यन्त्र मे अन्य कोई व्यक्ति उसके साथ 
नहीं । नाथूराम ने कभी उस कार्रवाई के लिए आवेदन नहीं किया, जो उसकौ जान बचाने का 
एकमात्र सम्भावित उपाय था- मानसिक जांच। 

नाथूराम गोडसे ओर नारायण आष्टे, दोनों को, फांसी की सजा सुनाई गई-- आष्टे 
को इस आधार पर कि ग्वालियर में जब हत्या का पिस्तौल प्राप्त करिया गया, तब वह वहां 
उपस्थित था। शेष पांच आरोपियों को न्यायाधीश ने उम्रकैद कौ सजा दी । बाद मे, अपीलीय 
अदालत मे, परचुरे ने यह सजा पलटवा ली-ओर बगदे के नौकर ने भी। 

15 नवम्बर, 1949 के दिन; नारायण आष्टे ओर नाथूराम गोडसे को, अम्बाला जेल 
की उनकी कोठरियों से निकाला गया, ताकि उन्हे फांसी के फन्दों तक ले जाया जा सके; जहां 
उन्हें गर्दन से तब तक लटकाया जाना था; जब तक जानन निकल जाए। 

नाथूराम गोडसे ने अपनी अन्तिम इच्छा मे लिखा कि उसको भस्म कहीं भी प्रवाहित 
करने कौ अपेक्षा, कलश में रखकर एक पीटी से दूसरी पीढी को सौंपी जाती रहे; ताकि 
अन्ततः उसे उस सिन्धु नदी मै प्रवाहित किया जा सके, जो पूरी-कौ-पूरी पवित्र ओर अखण्ड 
हिन्दू राष्ट भारत में बह रही हो। 

वीर सावरकर का अवसान, सावरकर सदन में, 83 वर्षं की उम्रमें हुआ। 
सन्‌ 1966 मे। 

दत्तत्रेय परचुरे, सजा पलटवा कर, वापस ग्वालियर आ गया, ताकि सर्दी-जुखाम 
कौ अपनी सुप्रसिद्ध दवा 'शीतोपलादि' के वितरण द्वारा अपना नाम रोशन करता रहे । वह 
आज भी ग्वालियर में है ओर यही कार्य कर रहा है। 


दिगम्बर बगडे को, पूना में जान का खतरा होने के कारण, अदालत के फैसले के 
बाद, बम्बई मे, खास पुलिस की तरफ से एक निवास-स्थान प्राप्त हुआ; जहां उसने अपने 
उसी व्यवसाय की धाक जमाई, जिसके लिए वह प्रारम्भ से प्रसिद्ध रहा था-एेसे कवचो की 
` बुनाई , जिन्हे बन्दूक कौ गोली भी न भेद सकती हो ! आज, उसका एक-एक कवच हजार 
रुपयों मे बिक रहा हे । उसे सम्पूर्ण भारत से आदेश मिलते है । उसके ग्राहकों के बीच उन 
राजनीतिज्ञ को संख्या काफी बडी है जिन्हे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा हो| 
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भारतीय कानून के प्रावधान के अनुसार विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा ओर गोपाल 
गोडसे ने जेल भुगतकर, 1960 के अन्तिम दिनों में मुक्ति पा ली। 

करकरे लौटकर अहमदनगर चला गया, ताकि अपने डेक्कन गेस्ट-हाउस का कारोबार 
सम्भाल सके। अप्रेल, 1974 में वह दिल के दौरे से गुजर गया] 


मदनलाल पाहवा ने स्वयं को बम्बई में स्थापित किया। जिसने कभी गांधी-हत्या- 
षड्यन्त्र मे भाग लिया था; वह आज बम्बई मे, नाजुक ओर भोले बच्यो के लिए भांति-भांति 
के खिलौनों का उत्पादन करता है। 

गोपाल गोडसे पूना एक भवन की तीसरी मंजिल पर रहता है । उसके कमरे मे एक 
जनर्दस्त नक्शा लगा हुआ है- अखण्ड भारत का नक्शा । साल में एक बार; 15 नवम्बर के 
दिन, जबे उसके बड़ भाई को फांसी दी गई थी, उस कमरे में नाथूराम कौ भस्म का कलश, 
इसी नक्शे के सामने ला कर रखा जाता हे । ' शहीद ' नाथूराम कौ स्मृति में पूना के अनेक उग्र 
हिन्दू राटवादी वहां एकत्र होते दँ । कोई पश्चाताप नहीं दुःख नही, आघात नहीं । नाथूराम 
गोडसे के अपराध को देश-हित मे किया गया बलिदान मानकर, वे सब उस *शहीद' कौ 
आत्मा कौ शान्ति के लिए भजन-कौर्तन करते हँ ओर सामूहिक शपथ लेते हैँ कि खण्डित हो 
चुके देश को पुनः अखण्ड रूप देने ओर दिव्य हिन्दू साम्राज्य कौ स्थापना करने के लिए वे 
अपना तन, मन, धन न्योछावर करने से कभी पीछे नर्ही हटेगे। 

गर्वनर-जनरल का पद स्वीकार करते समय लुई माउण्टबेटन ने जो स्पष्ट कर दिया 
था; उसके अनुसार; जून 1948 में वह भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल के कार्य-भार से मुक्त 
होकर इस देश से चले गए। सपरिवार । 

मोहम्मद अली जिन्ना के फेफडों मे जो घातक बीमारी घर कर गई थी; उसने 11 
सितम्बर, 1948 के दिन, करांची में उनका जीवन ले लिया। अपने सबसे बडे राजनीतिक शतु 
की हत्या के बाद जिना मुश्किल से आट मास जी सके । वह कराची में पैदा हुए थे; उनको 
कब्र भी वहीं बनी। 

उनके बाद, कई शासक जल्दी-जल्दी आते ओर जाते रहे। सभी कौ सबसे बड़ी 
कमजोरी थी--श्रष्टाचार। फील्ड मार्शल अय्यूब खां ने, आखिर, 1958 में सैनिक क्रान्ति करके 
सत्ता हथिया ली । इसके साथ पाकिस्तान मे लोकतान्त्रिक शासन-प्रणाली समाप्त हई ओर 
तानाशाही सामने आई । अय्यूब खां ने दसेक साल तक सैनिक ढंग से शासन चलाया, जो 
निःसन्देह प्रभावशाली था। उन्हे भी गदी से उतारने के लिए एक ओर सैनिक क्रान्ति हुई । 

1971 में पूर्वी पाकिस्तान असन्तुष्ट होकर पश्चिमी पाकिस्तान से जुदा हौ गया। 
उसने स्वयं को बंगला देश कह कर पुकारा बंगला देश के युद्ध ने लुई माउण्टबेरन को उस 
भविष्यवाणी को सच कर दिखाया, जब उन्होने कहा था कि 'दो सिरो वाला पाकिस्तान ' चौथाई 
शताब्दी से ज्यादा नहीं टिकेगा। बंगला देश के आजाद होते ही पाकिस्तान से तानाशही 


338 आधी रात को आजादी 


समाप्त हुई ओर प्रजातन्त्र के हिमायती जुल्फोकार अली भूद्रो के हाथ में शासन आ गया) 
बंगला देश कौ आजादी के फलस्वरूप पाकिस्तान "एक ही सिर वाला देश रह गया, जो 
उसको शासन-व्यवस्था के पुष्ट होते जाने का कारण बना। खनिज तेल के धनी मुसलमान 
पड़ोसियों के आर्थिक सहयोग को सम्भावना ने पाकिस्तान में नए प्राण पक दिए रा के 
जन्म से लेकर्‌ अब तक, पाकिस्तानियो को अपना भविष्य उतना उज्ज्वल कभी नहीं दिखाई 
दिया, जितना कि.सन्‌ 1975 में। 

जैसा कि महात्मा गांधी ने भविष्यवाणी कर दी थी, भारतीय भूखण्ड के विभाजन ने 
आगामी अनेक वर्षो तक जनता को चैन से बैठने न दिया। एक ही गर्भं की सन्ताने होने के 
बावजूद भारत ओर पाकिस्तान की सेनाओं में दो-दो बार भारी सशस्त्र संघर्ष हुआ-- पहले तो 
सन्‌ 1965 मे, फिर 1971 मे। 


दोनों देशों ने अपनी सबसे बडी उलज्लन-शरणार्थी समस्या-को केवल दस वर्षो 
मे सुलज्ञा लिया। लाखों उजडे हुए लोगो को नई धरती पर, बिल्कुल नए सिरे से जमाना; यह 
एक जबरदस्त कार्य था, जिसे दोनों देशों ने सम्पन्न कर दिखाया। 

भले ही दोनों देशों ने तरक्की कौ ओर कदम उठाए, किन्तु सर सिरिल रेडक्लिफ 
को विभाजन-रेखा ने दोनों तरफ जिस तबाही के ताण्डव को प्रकट किया था; उसकी याद 
किसी से भुलाई न जा सकी । फलस्वरूप; आपसी असहयोग, आशंका, खीञ्ञ, क्रोध ओर घृणा 
को भावना--दोनों ही तरफ-जेसे हमेशा के लिए आकर बस गई। 

मानवीय जीवन के ड़ामे कौ अनेक हदय-विदारक घटनाएं विभाजन के कारण, 
सामने आई थी । उने; बूरासिंह ओर जेनिब की कथा निःसन्देह अविस्मरणीय है । जेनिब को 
पद्रह सौ रुपये में खरीद कर बूटासिंह ने उसकी जान बचाई थी; फिर उसे सिख परम्परानुसार 
बाकायदा अपनी पली बनाकर रख लिया था । व्याह के ग्यारह मास बाद, जेनिन एक लड़को 
कौ मां बनी । बूटासिंह ने उसका नाम रखा- तनवीर । 


कुछ वर्षो बाद, बूटासिंहं के दो रिश्तेदाो ने, जिन्है उसकी सम्पत्ति अब उत्तराधिकार 
मे प्राप्त होने वाली थी, जेनिब कौ उपस्थिति कौ रिपो उन अधिकारियों के यहां दर्ज करवा 
दी, जो दंगों के दौरान खोई हुई स्त्रियों कौ तलाश में थे। जेनिब को तत्काल बूटासिंह से छीन 
लिया गया। जिस दौरान पाकिस्तान में जेनिब के परिवार की खोज चली उस दौरान उसे एक 
शिविर मे रखा गया। 


स्तब्ध बूटासिंह तुरन्त दिल्ली चला गया, जहां उसने एक एेसा काम किया जो किसी 
भी सिख के लिए अत्यधिक कठिन होता है । उसने अपने केश करवा लिए । फिर उसने जामा 
मस्निद जाकर, इस्लाम धर्म अंगीकार कर लिया। उसका नया नाम रखा गया जमील जहमद। 


अब, बूटासिंह तुरन्त पाकिस्तान उच्चायुक्तं के कार्यालय मे पहुंचा ओर अपनी पतनी 
कौ वापसी कौ मांग करने लगा। यह मांग स्वीकारी न जा सकी । 
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दोनों देश इस शर्त का कड़ाई के साथ पालन कर रहै थे कि गुमशुदा स्त्री चाहे 
किसी भी धर्म के व्यक्ति के यहां बरामद हो; ओर वहां वह चाहे जिस हैसियत से रह रही हो, 
उसे तुरन्त शिविर में पहु चाया जाए; ओर जब उसके मूल परिवार का पता चल जाए, तो उसे 
ते जाकर वहीं छोड दिया जाए। 


छह महीनों तक बूटासिंह रोज॑.अपनी पत्नी सै मिलने शिविर मे जाता रहा । आखिर; 
वह दिन आ ही गया, जब जेनिब के परिवार का पता पाकिस्तान में चल गया। विदाई के 
समय बूटासिंह ओर जेनिब रो-रो कर गले मिले। जेनिब ने कसम खाई कि वह जल्दी-से- 
जल्दी वापस चली आगी; ताकि अपने पति ओर बच्ची के साथ रह सके। 


बूटासिंह ने, एक मुसलमान की हैसियत से, पाकिस्तान मे देशान्तर कर जने की 
अनुमति मांगी । उसका आवेदन स्वीकार नहीं गया। उसने वीसा के लिए आवेदन किया, लेकिन 
वह भी अस्वीकार हो गया । हार कर बूटासिंह ने अपनी बच्ची को साथ लिया, जिसका नया 
नाम सुल्ताना था; ओर पाकिस्तान में गैर-कानूनी प्रवेश कर लिया। सुल्ताना को लाहौर में 
छोडकर वह उस गांव कौ ओर चला, जहां जेनिब के परिवार ने स्वयं को बसाया था। वहां 
एक जबरदस्त आघात बूटासिंह कौ प्रतीक्षा में था। उसकी पत्नी कौ शादी दूर के एक भाई के 
साथकीजा चुकी थी। भारत से टक में बैठकर जेनिब पाकिस्तान के उस गांव में पहुंची ही 
थी कि कुछ घण्ट के भीतर उसको दूसरी शादी कर दी गई । बेचारा बूटासिंह विलाप करता 
रह गया कि मुञ्चे मेरी पत्नी वापस चाहिए । जेनिब के भाईयों एवं अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर 
बूटासिंह को बुरी तरह मारा-पीरा । फिर ले जाकर पुलिस के हवाले कर्‌ दिया कि यह बिना 
पासपोर्द-वीसा के पाकिस्तान में घुस आया हे। 


अदालत में बूटासिंह ने न्यायाधीश के सामने गिडगिडाकर कहा कि वह मुसलमान 
है ओर उसे उसकी पत्नी वापस दे दी जानी चाहिए । वह बोला कि अगर उसे केवल एक बार 
पत्नी से मुलाकात करने दी जाए, तो वह उससे खुद पूरछकर तसल्ली कर लेगा कि वह 
अपनी बेटी के साथ रहने के लिए भारत लौर चलेगी; अथवा उसकी इच्छ यहीं पाकिस्तान मे ` 
रहने की है। 


द्वित होकर न्यायाधीश ने यह मांग स्वीकार कर ली । पति-पत्नी का आमना-सामना, 
हपतेः भर बाद, जब अदालत में हुआ; तो विभिन समाचारपत्रं के माध्यम से, इस मामले से 
परिचित हो चुके लोगों की अदालत में भीड लग गई । जेनिब जब अदालत मे आई, तो बुरी 
तरह डरी हुई थी। एक नही, अनेक रिश्तेदारों की भीड में धिर कर उसे न्यायाधीश के सामने 
पेश होना पडा था। न्यायाधीश ने बूटासिंह कौ ओर इशारा किया। 


"हां, '' कांपती जेनिब ने उत्तर दिया, यह बूटासिंह है । मेरा पहला पति।'' फिर, 
जेनिब ने उस बुजुर्ग भारतीय की बगल मेँ खडी अपनी लड़को को भी पहचाना। 
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“* क्या तुम इन लोगों के साथ भारते वापस जाना चाहती हो ?'' न्यायाधीश ने अगला 
प्रशन किया बूटासिंह कौ आजिजीभरी आंखें उस नवयुवती पर ठहर गई, जिसने उस की जिन्दगी 
को खुशियों से सान दिया था। 


लेकिन जेनिन पर दूसरी भी अनेक आंखें उहरी हई थीं--उसके रिश्तेदारो ओर 
वर्तमान पति को आगभरी आंखें । उन तमाम रिश्तेदायो ने जेनिब को पहले ही से धमका रखा 
था कि खबरदार, जो अदालत में इस्लाम के खिलाफ कोई काम किया । वह आदमी सिख था, 
है ओर रहेगा। 

जेनिब का उत्तर सुनने के लिए अदालत मेँ सनाटा खिंच गया। बूरासिंह के चेह 
पर आशा कौ चौध पैदा हो गई । उसकी आंखें जेनिब के होठों पर से हट नहीं पा रही थीं! उसे 
पूरा यकौन था कि उन होढ से वही उत्तर फूटेगा, जिसकी आशा में वह एक देश से दूसरे देश 
तक चला आया हे । वह सनाया इतना तीखा था कि अदालत के किसी व्यक्ति से नहीं सहा जा 
रहा था। 

जेनिब ने सिर हिलाया । "नहीं '' वह बुदबुदारई । 

बूटासिंह के मुंह से अविश्वास ओर आघात की आह निकल गई । वह एसा लडखडाया 
कि उसे रेलिंग का सहारा लेना पड़ा । आखिर जब वह थोडा होश मेँ आया, तो बेटी का हाथ 
पकड़कर जेनिब कौ ओर बदढा। 

"लात त 4 लेकिन मेँ तुम से तुम्हारी बेरी नहीं छीन सकता।'' वह बोला 
“मे इसे तुम्हा सुपुर्द किए जाता हूं '' उसने जेव से रुपयों के अनेक नोर निकाले ओर बेरी 
कौ जेब में भर दिए। फिर नुदबुदा कर कहा, “मेरी जिन्दगी मे अब रह क्या गया!" 

न्यायाधीश ने जेनिब से फिर सूचा क्या वह अपनी बेटी की जिम्मेदारी स्वीकार करना 
चाहती है अदालत में मोजूद जेनिब के रिश्तेदाो ने क्रोध से सिर हिला कर मना कर दिया। 
वे अपने परिवार मे सिख का खून नहीं चाहते | 

जेनिब ने अत्यन्त दीन भाव से बेटी की ओर देखा! बच्ची को स्वीकार कर लेने का 
यही अर्थं होता कि बेचारी सारी जिन्दगी ताने सुन-सुन कर मरती रहेगी । उसे इतना सताया 
जाएगा, जिसका हिसाब नहीं । गहरी सिसकी ने जेनिब का अंग-अंग हिला दिया। ““नहीँ "| 
वह बोली । 

अब बूटासिंह को आंखों से आंसूओं की धाराएं बह चली लम्बे क्षण तक.वह अपनी 
रो रही पली की ओर देखता रहा आंसुओं के पार, पत्नी का चेहरा उसे आडा-टेढा नजर आ 
रहा था... ओर वह उसी चेहरे को मानो हमेशा के लिए याद्‌ रख लेना चाहता 
था। फिर उसने बड़ स्नेह से अपनी बच्ची को गोद मेँ उठा लिया। बिना कुछ कहे बिना किसी 
कौ ओर देखे, वह अदालत से निकल गया। 
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नूटासिंह का दिल हमेशा के लिए टूट चुका था। वह रात उसने मुसलमान सन्त 
दाता गंगबख्श कौ दरगाह पर रोते ओर दुआएं मांगते हुए गुजारी । उसकी बेटी पास के ही एक 
खम्बे के पास सो रही थी । सुबह होने पर बूटासिंह बच्ची को बाजार ले गया! बीती दोपहर 
उसने जो रुपए बच्ची को जेब में भर दिए थे, उनसे उसने षच्ची के लिए नए कपडे खरीदे ओर 
उसे पहना दिए। सुनहरी कसीदाकारी कौ हई जूतियां भी खरीदीं ओर पहनाई। फिर; हाथ में 
हाथ डाले, पिता-पुत्र चल पडे रेलवे-स्टेशन कौ ओर। 

प्लेटफार्म पर आ रही रेलगाड़ी ने दूर से सीरी बजाई । 


बूटासिंह ने बेहद प्यार से बेटी को उठाया ओर चूम लिया। उसे गोद मे भरकर 
बूटासिंह प्लेरफार्म के किनारे आ खड़ा हुआ। भाप के बादल उडाता इंजन इयपटता चला आ 
रहा था। बच्ची ने महसूस किया कि उसे घेर रही पिता की बाहं ओर ज्यादा कस गई है । फिर, 
अचानक, बच्ची सामने कौ तरफ फिक गई । बूटासिंह ने, बच्ची समेत, ज्ञपरते इंजन के सामने 
छलांग लगा दी थी । बच्ची ने इंजन कौ सीटी आदि का भयानक शोर सुना-उस शोर में बच्ची 
की अपनी चीखें भी शामिल थीं। अगले क्षण, वह इंजन के नीचे के अन्धकार मे पदी हुई थी। 


बूटासिंह तत्काल मर गया; लेकिन विधि अदभुत चमत्कार से, उसकी बेटी को 
खरोच तक नहीं लगी । उस बुजुर्ग की भग्नं र पर से पुलिस ने रक्त-सनी एक चिदरी बरामद 
की, जो बूटासिंह ने अपनी उस पत्नी से विदा मांगते हुए लिखी थी, जिसके द्वारा वह रद्‌ कर 
दिया गया था। 

“मेरी प्यारी जेनिब !' चिर्ठी कह रही थी, "तुम ने भीडं कौ आवाज सुनी; लेकिन 
वह आवाज कभी सच्ची नहीं होती । अब भी, मेरी अन्तिम इच्छा यही है कि तुम्हारे साथ रहू। 
मुञ्चे तुम अपने ही गांव में दफन करना ओर मेरी कब्र पर गाहे-ब-गाहे आकर फूल चढा 
जाना।' 

बूटासिंह की आत्म-हत्या ने पुरे पाकिस्तान को इयक्चोर दिया । उसके अन्तिम संस्कार 
को राष्टीय घटना जैसा महत्व मिल गया। 


न केवल जेनिब के परिवार वालों न, बल्कि उस गांव के सभी निवासियोँ ने अपने 
यहां के कत्रिस्तान मे बूटासिंह के दफन किए जाने की अनुमति न दी। गांव के मर्दने; 
जिनका नेतृत्व जेनिब का दूसरा पति कर रहा था; 22 फरवरी, 1957 के दिन, बूटासिंह के 
जनाजे को गांव से बाहर ही सुकवा दिया। 

बूटासिंह के हदय-विदारक बलिदान से पसीज कर हजारो मुसलमान उसके जनाजे 
के साथ उस गांव मेँ आए थे। अपेक्षाकृत इसके कि दंगा उकसाया जाता, अधिकारियों ने उन 
मुसलमानों को आदेश दिय कि वे बूटा को लाहौर में दफन करे । लाहौर में बूटा कौ कत्र पर 
लोगों ने इतने फूल चद्ाए कि कब्र फूलों के पहाड के नीचे दब गई । 
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बूटा को इतना अधिक सम्मान मिलना जेनिब के परिवार वालो से सहन न हुआ। 
उन्होने एक टकडी लाहौर भेजी, जिसने बूटा कौ कब्र को न केवल तोड-फोड डाला; बल्कि 
उसे अपवित्र भी कर दिया! इस वहशियाना हरकत से सरि लाहौर कौ जनता सननाटे मे आ 
गई। लाहौर वालों ने बूटा को दुबारा दफन किया ओर उसकौ कब्र को फूलों के एक ओर 
पहाड से ढांक दिया। इस बार सैकड़ों मुसलमान कब्र कौ रक्षा के लिए तैनात रहे । सन्‌ 1947 
की कड़वी यादों के बीच, इस तरह कौ घटनाएं कीचड़ मे कमल कौ तरह अपनी सुगन्ध 
चारों ओर प्रसारित करती रहीं । 

31 जनवरी, 1948 के दिन; राजघाटर पर जहां महात्मा गांधी का दाह संस्कार हुआ 
था, वहां भारतीयों ने एक सादा किन्तु कलात्मक स्मारक खडा किया । स्मारक के मध्यमं 
काले पत्थर का चिकना प्लेटफार्म है, जिस पर महात्मा के अन्तिम शब्द ' हे राम' अंकित हैँ । 





1. बृूटासिंह को मृत्यु के बाद उसकी बेटी सुल्ताना को लाहौर के एक युगल ने अपनी धर्मपुत्री बना कर 
पाला-पोसा। अब वह लीबिया मेँ अपने इंजीनियर पति ओर तीन बचों के साथ रहती है । 





{ जो † 
लका जा द 


वल्लभभाई पटेल 





गांधी जी की हत्या के बाद के कुर हपते सरदार परेल के लिए बेहद बुरे गुजर । 
यह फुसफुसाहर एक मुंह से दूसरे मुंह ओर एक कान से दूसरे कान यात्रा करती चली गई कि 
20 जनवरी से लेकर गांधी जी की हत्या के एेन अवसर तक, पुलिस-विभाग ने हत्यारों का 
सुराग पाने में जो घोर लापरवाही दिखाई थी, उसकी अधिकतम जिम्मेदारी सरदार पटेल पर 
मानी जानी चाहिए; क्योकि गृह-प्रधानं आखिर वही थे। उनके कुछ राजनीतिक दुश्मनों ने 
यहां तक अफवाह उडार्ई; जो आधारहीन थी; कि गांधी जी के साथ अपने तीव्र मतभेदों के 
कारण सरदार ने उनकी हत्या रुकवाने में रुचि नहीं ली थी । गांधी जी के अचानक उठ जाने 
का दुःख सरदार पटेल से चेला नर्ही जा रहा था। ऊपर से इन क्रूर अफवाहों का बो .......-.. 
मार्च, 1948 में पटेल को दिल का दौरा पडा । किसी प्रकार वह उससे उबर गए । उप प्रधानमंत्री 
ओर गृहमंत्री के अपने पद उन्होने फिर सम्भाल लिए । 

लोड माउण्टबेटन की विदाई के बाद उन्होने हैदराबाद के विरुद्ध सीधी पुलिस 
कारवाई करके भारत के उस अन्तिम रजवाडे का भी देश के साथ विलय कर दिया, जो 
अभी तक देश से अलग ही बने रहने की रट लगाए हुए था। नेहरू के साथ उनकी पुरानी 
राजनीतिक होड थी। गांधी हत्या के कारण उन दोनों के जो मतभेद अस्थाई रूप से दब 
गए थे, वे 1950 के प्रारम्भ में फिर उभर आए । दिसम्बर, 50 की 15 तारीख को दिल के 
दौरे में पटेल का देहान्त हो गया; जिससे उन नेताओं के बीच की दरार सार्वजनिक रूप से 
प्रकट होने से बच गई। 
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जवाहर लाल नेहरू 


नेहरू जी ने 15 अगस्त, 1947 के दिन जो पद ग्रहण किया था, उस पर वह मृत्यु- 
पर्यन्त बने रहे । उनका अवसान नई दिल्ली मे; 27 मई, 1964 के दिन हुआ । उनकी गणना 
अन्तररष्टठीय स्तर पर सम्मानित राजनीतिज्ञ के बीच होती थी । गुट-निरपेक्ष राजनीति के कीर्ति 
स्तम्भ थे। उन्होने सारी दुनिया मेँ जमकर यात्राएं को थीं । स्वदेश में उन्होने तीन पंचवर्षीय 
योजनाओं का सूत्र-संचालन किया) इन योजनाओं के बल पेर भारत ने ओद्योगिक ओर सामाजिक 
विकास के लम्बे रास्ते तय किए। गोओ के पुर्तगाली उपनिवेश का देश मेँ सफल विलय करने 
के लिए सशस्त्र कारवाई नेहरू जी ने करवाई । 


जीवन के कटुतम मोहभंग का साक्षात्कार उन्हे अक्टूबर, 1962 मे करना पडा; 
जब लद्वाख ओर नेफा की सीमाओं पर चीनियों ने आक्रमण किया उस आघात से नेहरू जी 
पूर्णतया मुक्त कभी न हो सके । पन्द्रह वर्षो तक उन्होने मैत्री को ही अपनी विदेश-नीति का 
मूल मन्त्र माना था। उसी देश पर पडौसी राष्ट द्वारा अचानक आक्रमण ? उस घटना के नाद 
उनकी ` सेहत दिनोदिन गिरती चली गई । जनवरी, 1964 में वह गम्भीर रूप से बीमार पडे 
स्वस्थ हुए; मगर चार ही महीनों बाद चल बसे। 


नई दिल्ली मे, नेहरू मेमोस्यल लाहत्रेरी के बाहर, उनकी अन्तिम इच्छा एवं मृत्यु- 
लेख के शब्द अंकित है, जो प्रकट करते हैँ कि अपने भारत देश को वह किस हद्‌ तक प्यार 
करते थे) उन्होने चाहा कि हवाई-जहाज के जरिए उनकी राख को भारत के उन खेतों पर 
बिखेर दिया जाए, जहां किसान हल चलते है, ताकि वह राख देश की धरती मे ेसी घुल- 
मिल जाए कि अलग से पहचानी न जा सके। 


माउण्टबेटन दम्पति 


अक्टूबर, 1948 मे; रियर एडमिरल लुई माडण्टबेटन ने नौसेना की सक्रिय सेवाएं 
फिर स्वीकार कर लीं । उन्होने माल्टा मे, फर्टं क्रूजर स्क्वैडन की कमान सम्भाली। 

1965 में माउण्टबेरन सक्रिय सेवाओं से मुक्त हो गए। आयरलैण्ड के एक किले, 
लन्दन के एक फ्लेट ओर ब्राडलेड्स के अपने एस्टेट के बीच अब उनका अधिकांश समय 
बीतता हे। आज भी उनकी कार्यक्षमताओं का अनोखापन च्यो-का-त्यो हे, भले ही वह 75 
को उप्र पार कर चुके। वह लगभग 200 संस्थानों के सक्रिय सदस्य है । इन संस्थाओं का 
पारस्परिक वैविध्य अजब है। मसलनः इन्स्टीटूयूट ओंफ नैवल आकिटेक्ट्स, इन्स्टीट्यूट ओंफ 
इलेक्ट्रोनिक एण्ड रेडियो इंजीनियर, लंदन जुलोजिकल सोसादटी, मेजिक सरकल, सोसाहटी 
ओंफ जीनिआलोजिस्ट्ूस, माल्टीज स्किन-डाद्विग ग्रुप, रोयल थेम्स यैच क्लब इत्यादि । 
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वैसे, उनकौ प्रमुख गतिविधियां नेशनल इलैव्टरानिक्स काउन्सिल की धुरी पर घूमती 
है, जिसके वह चेयरमेन हैँ । युनाइटेड व्ड कोलेज को भी वह कम समय नहीं देते, जिसके 
विद्यार्थियों को संख्या डेढ़ हजार है । ये विद्यार्थी ईग्लैण्ड, कनाडा ओर सिंगापुर के परिसरो मे 
फैले हुए है। 

भारत के प्रति वह सक्रिय ओर आत्मीय रुचि रखते है । वह 1969 में गांधी शताब्दी 
वर्षं के चैयरमेन बने। अपने पुराने मित्र जवाहरलाल नेहरू क स्मृति मेँ उन्होने फण्ड एकत्र 
किया ओर भारतीय बुद्धिजीवियों को विभिन अध्ययनों के लिए ईग्लैण्ड बुलाया । 


एडविना माउण्टबेटन ने अपना अधिकांश समय रेडक्रास ओर सेण्ट जोन एम्बुलेन्स 
त्रिगेड को दिया । उनका देहावसान 21 फरवरी, 1974 के दिन बोर्नियो मेँ हुआ। जैसा कि 
उन्होने अपनी अन्तिम इच्छा मेँ चाहा था, उन्हे स्पिटहेड के पास समुद्र मे दफनाया गया। 
उनका शव ब्रिटिश फ्िगेर ' वेकफुल' द्वारा स्पिटहेड तक ले जाया गया था। भारतीय फ़िगेर 
"त्रिशूल ' भी ' वेकफुल' के साथ-साथ चली । लेडी माउण्टबेटन के प्रति भारत की यह अन्तिम 
हार्दिक श्रद्धांजलि थी । भारतीयों ने अपने देश मे एडविना मारण्टबेरन द्वारा कौ गई स्नेहभरी 
जन सेवा को कभी नहीं भुलाया। 


राजा-महासजा 


भारत की एक-तिहाई आबादी पर शासन कर चुके राजा-महाराजा इस देश के 
सामान्य दृश्य में से चरम सीमा तक अनुपस्थित है । भूतकाल के गर्तं मे वे उसी तरह खो चुके 
है, जिस तरह मुगल । आज उनके महलों मे अजायबघर रँ, स्कूल ओर होटल हँ ........... 
या उन महलों ने खण्डहसें जैसे रूप ले लिए ्है। कुछ राजा-महाराजा सरकारी सेवाओं म आ 
गए दहै, कुछ व्यापार कर रहे हैँ, कुछ विदेश चले गए हैँ । कुकेक ही हैँ; जैसे ग्वालियर ओर 
जयपुर कौ राजमाताएं; जो अब भी राजनीति के क्षत्र मेँ सक्रिय है । तीन वर्षो के संघर्ष के 
बाद, 1973 कौ बसन्त ऋतु मे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, इन्दिरा गांधी सरकार द्वारा 
प्रस्तुत उस संवैधानिक संशोधन को अपनी स्वीकृति दे दी; जिसके अनुसार, 1947 में राजा- 
महाराजाओं को भारतीय संघ मे विलय स्वीकार करने के एवज मे जो बड़ी-बड़ी सुविधाएं दी 
गईं थीं, वे समाप्त हो गई। मयुर जैसी साज-सजजा ओर नजाकत वाले वे मानव, भारतीय दृश्य- 
फलक में से, सदा के लिए लुप्त हो गए है। 
11) 


